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रोमन साज्नाज्य के निरबंल होने के पश्चात चारों झोर प्रराजकता, गड़बड़ी 
पोर प्रसुरक्षा का वातावरण हो गया था । ऐसी शध्ववस्था में भारत यूरोपीय मल 
के बेर जमन कबीलों ने (जिन्हें कि ट्यूटन या गौथ भी पुकारा जाता था) इस प्रब्य: - 
वस्था को लूट-पाट द्वारा भ्रधिक बढ़ा दिया था। जब मध्य एशियाई घुमककड़ घड़सवार 
हंगों को चीन के हानवंशी शासकों ने मध्य एशिया से खदेडा तो इन्होंने यूरोप के 
इन बबंर गोथों को खदेड़ता प्रारम्भ किया । प्रतः जन गौथों ने भाश्रय की खोज 
में रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया । रोमन सम्राट ने उन्हें हणों से. सुरक्षा के 
बदले भ्रपना सेनिक बना दिया । किन्तु रोमन भ्रधिकारियों के व्यवहार से पीड़ित हो 
इन्होंने रोम में विद्रोह कर .दिया। 378 ई. में एडियानोपल के युद्ध में रोमनों- को 
पराजित कर प्रन्तत:ः 40 ई. में इन्होंते रोम पर प्रधिकार कर लिया। भलग- 
प्रलग जमंन कबीलों ने रोमन साम्राज्य में छोटे-छोटे क्षेत्र स्थापित कर दिये प्लौर 
बे सपने-भपने क्षेत्राधिकार-विस्तार के लिए परस्पर लडते रहते थे । इस प्रक्कार 
5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न होता रहा- । 
768 ई. में जमंन जाति के फ्रेंक नेता क्‍्लोबिस के एक अधिकारी 'पेपिन 
का पुत्र शा्लेमेन (चाल्से महान) गाल (झाधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैण्ड 
प्रोर परिंदमी जमेनी) की गद्दी पर बंठा। उसने प्रपने भ्रन्तिम समय ४4 .ई 
तक, गाल को. विस्तृत साम्राज्य में बदल-दिया था। इतने विशाल साम्राज्य पर 
णासन करने के लिए शालंमेन ने युद्धों में सहायता देतें वालों को, बड़े-बड़े भ-खण्ड 
प्रशासन घलाने हेतु प्रदान कर दिये। इन भृमि क्षेत्रों को काउ'टी, डी, मार्च 
तथा इनके भ्धीपतियों को काउट, डयूक श्रौर मार्क्रिवस कहा-जाता था । इस प्रथा 
के कारण सोगों के पास बढ़ो-बड़ी भूसम्पत्तियां बन गईं भौर कृपक इसके प्रधीने 
पूदास बन गये। शालंमेन की मृत्यु के पश्चातूं उसका साम्राज्य जमंत, इटली 
प्रौर फ्रांस में विभाजित हो गया | इसी समय में घमनकड़ सलाव स्पेन के मर 
प्रादि ने इन राज्यों पर झ्राक्ृमण कर पुन: झव्यवस्था बढ़ा दी | सामन्त परस्पर 
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युद्ध में व्यस्त रहते थे, राजाधों का राज्यों पर नियन्त्रण कठिन हो गया, ऐसी 
हालत में केन्द्रीय सत्ता नाम की कोई व्यवस्था यूरोप में नहीं थी। सारा पश्चिमी 
यूरोप प्रसंख्थ स्थानीय शासकों के भ्रधिकार में विभाजित था । ऐसी परिस्थितियों 

सहयोग भ्रौर राजनीतिक श्राथिक व्यवस्था प्रशाली का जो विकास हुआ वही 
सामन्ततन्त्र' के ताम से जानी जाती है । 


सामन्तवाद--9वीं शत्ताब्दी के पूर्व सामनन्‍्त व्यवस्था न रही हो; ऐसा 
नहीं.है । मानव जीवन के. प्रारम्भ से ही प्रेट की भख ने पारत्परिक दवन्द और हन्द 
के प्रति व्यक्तिगत सुरक्षा ने सहयोग का रास्ता दिखलाया त्तो यह सहयोग शक्ति 
.पर भाषारित रहा-घा,! यह शक्ति ही शर्नं: शर्नः समह शक्ति के - रूप में मातुं- 
सत्तात्मक भौर पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में परिवर्तित हुई। भतः शक्ति ने जब 
सत्ता.का स्वरूप ग्रहण किया तो दायित्व का विकास होने लगा भौर दायित्व ने 
सांमालिक-सामन्तीकरण को जन्म दिया। यह सामन्तीकरण कालान्तर -में राज- 
मीतिके प्रभुत्व का कारण बना । इसलिये मानव के भादिकाल से ही सामन्तवृत्तियां 
जीवन के साथ जुड़ी हुई रही थीं किन्तु उनका प्रारूप समय-समय पर बदलता रहा । 
जन साधारण ने अश्रपनी सुरक्षा के लिए बलवान का श्राश्रय लिया तो उसके बदले 
बलवान ने उनके परिश्रम का झरांशिक श्रश श्रपनी जीविका और ब्राश्वित व्यवस्था 
के लिए लेना प्रारम्भ कर दिया। प्राश्नित्‌ और ग्राश्नवदाता के मध्य ऐसा समझौता 
राजनीतिक सांमन्तवाद का उदय कहा जा सकता है जो कि एक-झोर सामाजिक: 
राजनीतिक सुरक्षा के वचन से प्राबद्ध था तो दूसरी ओर सामाजिक झ्राथिक 
सहयोग के दायित्व से बंधा हुम्ना था। मिश्र में भी पिरामिड युग के पश्चात्‌ ऐसी 
सामन्‍्त व्यवस्था प्रचलित रही थी, यूनान के तगर राज्य भी सामनन्‍्त प्रथा के 
विकसित एवं सुधरे हुए प्रतिमान ये, प्रजातशत्रु से पूर्व पूर्वी भारत के नगर-राज्यों : 
में इसके उदाहरण मिलते हैं। मौयों फे पतन के बाद सारा भारत छोड-छोटे 
राज्यों में विभक्त हो गया तब शक-क्षत्रप या क्षेत्रपति सामन्त-व्यवस्था के प्रत्तीक 
थे | गुप्त शासकों ने जिन नगर या राज्यों के संघ को पराजित किया था वे सभी 
पश्चिमी यूरोप के सामन्तों के. समान थे । श्रतः सामन्तवाद एक निरन्तर प्रवृत्ति - 
. रही जो विश्व में निरन्तर बनी रही धौर बनी हुई है। परन्तु सामन्तवाद का 
राजनीतिक-प्राधिक विकेन्द्रीकरण तथा जनशोषणा का जो सुत्रपात यूरोप में 9वीं 
शताब्दी के पश्चात प्रारम्भ हुआ भारत में उसका प्रारम्भ 7वीं शताब्दी में 
दिखलाई देता है। इसी कारण यूरोप में राजनीतिक सामन्तवाद के श्रति झ्राक्रोश 
शोन्न दिखलाई देता है वहां भारत में इसके प्रति उदासीन वातावरण इष्टिगोचर होता 
है। सम्भबत: यह श्राकोश और उदासीनता ही यूरोप और भारत की प्रगति का 
घसर है। . 7 
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9वीं शताब्दी : के पश्चात्‌ शालंमेनं द्वारा गठित सामन्त व्यवस्था प्रचलित 
रहीं, उसमें रोमन-साम्राज्य की-प्रचलित प्रथाए' 'प्रिंकेरियम”/ तथा 'पेट्रोसिसयर्म 
ही विद्यमान थी। प्रथम प्रथा: कृपक भौर भू-स्वामियों -के मध्य सम्बन्धों की तथा 
दूसरी प्रथा प्रभावशाली व्यक्ितयों के: प्रश्नावास्तंयंत श्रलंग-प्रलग श्रेणी निर्माण से 
सम्बन्धित: थी । : इस - प्रकार 9वीं शताब्दी कै पश्चात्‌ वीरत्व (नाइट) प्रदर्शन भौर 
आाधिक :प्रभावान्तर्गत सामन्‍्त, उपसामन्त, सहसांमन्त आर कृषक के स्तंरीकरण 
'पर विकेन्द्रित व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ जो कि बाद में पैतृक भ्रघिकार (877 ई. 
की कियरसी की सभा) में जकड़॒ गई ॥ इस विकेन्द्रित व्यवस्था में सर्वोपेरी' राजा, 
उसके भ्रधीन लाडड,'लाड के भ्रधीन डुयूक, फिर काउन्ट, बेरन, नाइट झादि वेसाल 
कहलाते थे | इनकी प्रजा 'स्फ में श्राती थी।.यद्यपि इस, प्रथा ने दासों के स्वरूप 
को किसानों में बदल कर तत्कालीन-क्रान्तिकारी- दिशा प्रदानःकी थी.पर कालान्तर 
में यह प्रथा राजनीतिक दुबंलता श्रौर भ्राथिक शोषण का प्रतीक वच-ग्रेई । ५ - 5 
- इस शोषण में धर्म ने भी चर्च के मांध्यम से राजनीतिक अधिकार गहरा 
करना प्रारम्भ किया । अब का 
,.... अर्च-प्रभुय--चोथी शताइदी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में घा्मिक. 
स्वंतन्वता ही प्राप्त नहीं बल्कि सम्राट थीयोडोसियस (379-395 ६) ने इसे. 
राज्य धर्म बना दिया । तब से धीरे-बीरे सम्पूर्ण यूरोप में यह धर्म फैल गया 
रोमन साम्राज्य के पतन के. पश्चात्‌ राज॑नैतिक स्थिति में ईसाई-चर्च ने श्रपना-प्रभांव . 
स्थापित करवा प्रारम्भ किया। पहले यरूसलस, कुस्तुततुनिया, रोम- श्रादि-चर्चों-- 
के विशप पद प्रायः बराबर माने जाते थे पर कालान्तर में रोम चर्च-की भधातंता 
स्थांपिंत हो गई श्रौर.इसका पादरी पोष कहलाने लगा। 590 ई. में उच्च वर्ग का 
एक कुलीन प्रियोरी नामक व्यक्ति रोम का पादरी निर्वाचित होकर पोप कहलायो 
जिसकी परस्परा प्रा भो रोम में चली भरा रही. है । संगठन की दृष्टि से प्रांत का : 
बड़ा घामिक अधिकारी श्राक॑विशव, जिले (डायोंसीज) का अधिकारी विशप गांव 
का पादरी कहलाता था। मानक (सन्त) और नम [भिक्षुणियां) भठों में रहते व 
फ्रोश्रर धर्म प्रचारक होते थे । पादरी भ्ौर चच्च शिक्षो के कैन्द्र थे परन्तु यह शिक्षा 
के केन्द्र धीरे-धीरे प्रभुत्व के कैन्द्र बन गये । यद्यपि इन्होंने सामन्त स्वेच्छोचारिता: 
पर प्रकुश लगाया पर भ्न्ततः यह चर धामिक्र सामन्तवाद के गढ़ बन गये । चर्च 
के पास धमें प्रनुदांत में आाप्त जमीन होती थी जिन्हें खेतीं करने के लिये कृषकों को 
प्रदान “करते थे । इस - प्रकोर ऐसी भूमि के सू-दासों का स्वामी चंचे-होता था। 


धन-संपदा से समृद्ध चर्चों ने राजनीति ममें प्रत्येक स्थान पर हस्तक्षेप करना प्रार्म्ण 


क्र दिया-।- शासक -पोष -की भ्राज्ञा को"अ्रवहेलना नहीं कर सकते थे । जरमनः सम्राट 
हैतरो चतुववं द्वारा पोप का विरोध किया गया तो पोष ग्रेगरी सप्तम ने उसे गद्दो से 


हे 


4 .. विश्व का इतिहास 
उतारने धोौर जमंत से निकालने का प्रादेश दिया। प्रजा पोप की प्लाज्ञा को ईदवर- 
प्राज्ञा मानती थी प्रतः उसके वाक्य घिरोधाये किये जाते थे । नंगे पर, नंगे सिर, 
टाठ के कपड़े पहने पश्चाताप से पूर्ण हेनरी पीप से माफी माँगने केनोसा झाया 
प्रोर वेटीकन पैलेस के बाहर ठण्ड में ठिदुरता हुभा तीन दिन तक पड़ा रहा तब 
कहीं पोप ने उसे क्षमा किया। प्रत्येक व्यक्ति का राजा के विरुद्ध न्याय भी पोप 
के पास सुरक्षित था। इस प्रकार चर की शक्ति ने चर्च को भ्रष्ट करना प्रारम्भ 
कर दिया भ्रोर भन्‍त में इसके विरुद्ध धासिक भान्दोलन हुए जिनमें यूरोप के शासकों 
ते भी प्रान्दोलतकारियों का साथ देकर चर की शक्ति को शासकों के प्रधीन 
बनाया |  - ; है 


बर्मे-पृद्ध पोप ग्रिगोरी प्रयवा प्रंगरी सप्तम (7059-]06] ह.) ने 
जद राजतन्तध पर भर्म-सत्ता को स्थापित कर दिया तो उसके उत्तराधिकारी 
पोषों ने सत्जुक तुकों के बढ़ते हुये प्रभाव को रोकने राजतन्त्रों को पर्म-युद्ध कौ 
घोर प्रेरित किया। यह भर्मे-युद्ध 'कसेड” कहलाते हैं, जो !वीं शताब्दी के 
प्रस्ति॥म चरण (096 ई ) से 3वीं शताब्दी के उत्तराद्वों (270 ई.) तक 
बलते रहे थे । सल्जुक तुर्कों ने वगदाद के भब्बासी खलीफाप्नों को हटा कर इस्लामी 
साम्राउपप की बागडोर भपने हाथों थामी तो उनका संघष वाईनजेट!इन सम्राट से 
होना धावश्यक हो गया | 07] ई. में मंजीकट के मैदान में सम्राट रोमनुस को 
हराया | इससे एशिया माइनर में भी तुर्कों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्ररब 
शासत में यरूशलम जाने वाले यात्रियों पर कोई रोक टोक नहीं थी किन्तु तु्कों के 
काल में धड़चनें भझाने लगीं। वे ईसाइयों से घामिक यात्रा कर, व्यापारियों से चुगी, 
हथा कई इईसाइयों पर मुस्लिम घर्मं मानने के लिए प्त्याचार करने लगे तो पोप 
परबन द्वितीय ने 7095 ई. में दक्षिण-फ्रांस के क्लेरमाम्ट नगर में चर्च परिषद्‌ 
प्रामन्त्रित को । उसने परिवद्‌ में शासक, सामन्‍्त शौर शासित सभी से तुकों से 
ईसाई घम, व्यापार बचाने तथा यरूशलम-मुक्ति की भ्रपील की | परिणामस्वरूप 
परिवद्‌.ने धर्मे-युद्ध प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार कुल 
बिलाकर घममम-युद्ध सात बार लड़ गये-प्रथम धमम-युद्ध /096-099 ई., द्वितीय 
]47 ६., तृतीय 89 ई., चतुर्थ 202-204 ई., पंचम 42]8 ई., 
छठा 248 ई., सप्तम 270 ई. में हुआ था ।+ यह धर्म युद्ध असफल घुद थे, 
किन्तु पोप युद्ध चाहता था। इससे उसकी शक्ति का विकास ही होता भोर पराणयं 
को दशा में सापन्‍त शबित का पतन | झत॥ पोप को दोनों स्थितियों से लाभ था । 

मुद्धों के परिणाम-इतिहासकार प्लेट और जीन ड्ुमन्ड का मत सत्यूकत 
है हि धर्म युद्ध पवित्र यरूसलम पर अधिकार कर पाने में मसफल रहे, किन्तु वे एक 
नये यूरोप का निर्माण करने में सहायक प्वश्य बने। धर्मं युद्ध में भाग लेने वाले 
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यूरोपवासियों को यह ज्ञात हो गया कि अभी संसार में बहुँते कुछे है निसे वे सोख 
. सकते हैं। द्रितशा के अनुसार इन युद्धों के फलस्वरूप पूर्वे श्रौर पश्चिम का मिलने 
हुप्रा श्रौर उदारता तथा सहनशीलता का विकास हुम्ना | इसके भ्रतिरिक्त सॉस्कृतिक 
प्रौर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भ्रनेक विचारकों की उत्पत्ति धर्म युद्ध का परिणाम थी । 
सामन्तवाद का प्रभाव क्षीण हुम्रा, व्यापारियों को- स्वतन्त्रता प्राप्त हुई: 
हां कृपकों और श्रमिकों में प्रात्मचेतता व जागृति की लहर उठने लगी । 
सल्जुक तुर्कों से युद्ध के कारण यूरोत का भूमध्य सागर से व्यापार बन्द 
हो गया प्रतः अन्य जल मार्ग खोजने के प्रयासों ने तवीन महाद्वीप खोज डॉले ॥ 
इस प्रकार यूरोप के प्रसार में इन धर्म युद्धों का बहुत बड़ा हाथ रहा था । 
यरोपवासियों में यह युद्ध श्रसफलता ने संगठन का महत्व प्रतिपादित किया 
वहां राष्ट्र, जाति श्लोर समाज की दढ़ता ने राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया । 
इन युद्धों ने व्यापारों बंगे का उदय झौर उनके श्राथिक प्रभाव को स्थापित 
किया वहां मुद्रा-प्रचलन, श्रेणी (गौल्ड) व्यवस्था श्रौर पूजीवाद को जन्म दिया । . 
पोप की शक्ति को इन युद्धों से क्षति पहुची । पोपष की ईश्वरीय शवित में: 
लोगों ने अ्रमफन्नता देख चर्च के प्रति शंका उठानी प्रारम्भ कर दी फल्नतः धर्मं सुधार . 
आन्दोलन उठ खड़े हुए । 
कृषक और श्रमिकों की चेतना, व्यापारी वर्ग के उदय ने यरोप के परम्परागत , 
समाज में शासक और शातितों के मध्य एक नया वर्ग बना दिया। इसके उदय मेः 
युरोप में सामाजिक ग्राथिक क्रान्ति को जन्म दिया फलत. -क्ृपक आन्दोलन झौर 
राज्य क्रांतियां इसी का परिणाम थे । | 
: ग्रन्त में इतिहासकार सेवाइन के अनुसार घ्म युद्धों ने य रोप की उदासी को 
तोड़कर नये विचारों की शोर प्रेरित किया । पुनर्जागरण की तीज़ गति इसी का 
प्रतिफल थी । सर 
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आधुनिक विश्व की आधारशिला:: 
पुनर्जागरशण 





विश्व के मध्यकाल की उत्तरार््र प्रवृतियों में सामन्‍त भोर चर्च तामक 
संस्थाओं का संक्षिप्त भ्रध्ययन में हमने धर्मे-युद्धों के प्रभाव में देखा है कि यूरोप 
निवाध्ियों ने यूरोप की कुपमंडूकता के स्थान पर विश्व के खुले श्राकाश में सवीन 
जीवन प्रारम्भ किया | इस जीवन को श्रग्न॑जी भाषा में रिनेसां! कहा जाता है । 
रेनेर्सा एंक फ्रॉंच शब्द है, जिसका श्रर्थ है--नया जन्म अथवा पुनर्जन्म । ब्यावहारिक 
दृष्टि से यह नया जन्म, मनुष्य की बीद्धिक चेतना श्रौर चिन्तन शबित में परिवर्तेन 
का था ) रोमन :साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ यूरोप एक गहन प्रन्धकार में 
निद्रामरत था । निद्रा के श्रन्दर यूरोपवासी प्राचीन यूरोपीय (यूथानी तथा रोमन) 
सभ्यता भ्रौर ज्ञान को भूल चुके थे | .सामन्तों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, 
जन जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव था, श्रोर धर्म पर ग्राडम्बरों की छाया थी । 
ऐसी दशा में सत्य के प्रति मानव का प्रयास एक अपराध माना जाता था शौर इसका 
दण्ड मात्र मृत्यु था । ; ु । 

मध्य युग के भ्रन्दर समय समय पर वैयक्तिक या सामूहिक मानस-उद्ग ग, 
चिन्तन श्ौर मतन के उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार के बौद्धिक शआ्रास्दोजन में 
प्रथम प्रयास चार्ल्स महान्‌ या शालंमेव के काल (768-84 ई.) में हुआ था । 
यह श्रान्दोलन यूनान रोम सभ्यता के तस्वों से प्रभावित था। क्योंकि यह आ्रानदोलत 
समय के पूर्व था अझ्तः चाल्स की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया | दूसरा उदाहरण 
प्रलविजेनसियन श्रान्दोलन है, जो कि 2वीं--3वीं शताब्दी में हुआ था | यह 
धामिक प्रावरण में बौद्धिक छटपटाहट का ऐसा प्रयत्न था जिसे हम्र 4वीं>5वीं 
शताब्दी के लिये प्रकाश बिन्दु मान सकते हैं। किन्तु पादरी वर्य ने इस आन्दोलन 
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को करता से दबां दिया। तीसरा श्रान्दोलन संख्रार्ट फ्रडरिकं द्वितीय (22- . 
250 ई.) के काल में हुआ्ना । स्वयं फ्रंडरिक घांभिक संकीर्शणता का विरोगी 
प्रौंर मानसिक स्वतन्त्रता का समर्थक था । एक इष्टि से फ्रडरिक प्राधुनिक्‌ मानव 
था । उसने प्ररस्तु व श्रभरोस के कई ग्रन्थों का लेटिन में भ्रमुवाद कराया,:नैपल्स 
में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की झौर अ्रल विजेवसियन विद्वानों को अपने 
वास श्राश्रय दिया । फ्रेडरिक की इस नीति के परिणामतः सिसली में एक बोद्धिक 
श्रौर साहित्यिक वातावरण का निर्माण हुआ जिसका अ्रनुसरण पुनर्जाग रण कालीन 
इटली के कई शासकों ने भी किया । 
इस प्रकार मध्यकालीन सपनों में कभी-कप्नी चेतना की कचौट ने मानव की 
तिन्द्रा भंग करने का प्रयास किया किन्तु यह नींद एकदम नहीं खुली । पर घाभिक 
युद्धों ने सामन्त प्रथा की शक्ति, पीप की ईश्वरीय पराखण्ड तथा पुरब के स्थंल मार्ग 
को प्रवरुद्ध बार दिया तो यरोप जागने लगा । यह जागरण ही इतिहास 
में पुनर्नागरण कहलाता है। इस जागरण काल में लोग जागीरों से अ्रपता सम्बन्ध 
तोड़कर कृषि फार्मों पर स्वेतन्त्र मजदूरी करने लगे अभ्रथवा गांवों में स्वतन्त्र 
श्रमिकी करने लगे 'अ्रथवा कस्तरों- में स्वयं की दुकानें खोलने लगे । समाज. 
इस तृतीय वर्ग के उदय ने दकियानूसी विचारों को तोड़ने, ज्ञान अर्जन करने 
तथा ' स्वयं के विक्रांस की ओर ध्यान दिया । मनुष्य ने स्वयं के उत्पादन श्रौर 
उपलब्धियों का मूल्यांकन करना प्रारम्भ कर दिया लोग परलोक से इह लोक 
स्त्रग व नरक के स्थांत पर राष्ट्र के बारे में ध्यान देने लगे, और धार्मिक समेस्याग्रों 
के स्थान पर सांप्तारिक समस्याओं पर सोचता शुरू कई दियो:। ऐसी अवस्था में - 
मानव जिज्ञासा! प्रकाश पुज के रूप में आलोकिंत हुईं जिसके उजाले में मानंव ने 


आधुनिक जीवन की शुरूआत की । इसे हम विभिन्न इतिहासकारों की विचार इंष्टि 


हारा समभने का प्रयत्त.करें तो पाते हैं कि पुनर्जागरण 


प्रो. स्तेन:के अनुसार-मध्य युग के अन्तिम काल में होते वाले समस्त बौद्धिक 
परिवततेत ही सामूहिक रूप से पुनरुत्थान पुनर्जागरण। है । पं जवाहर लाल नेहरू 
ने ग्रपनो पुस्तक “विश्व इतिहास की ऋलक” में लिखा हैं कि “विद्या का पुनजन्म, 
कला, विज्ञान, साहित्य श्नौर यूरोपीय देशों की भाषाओं का विकास” पुनर्जागरएं 
है। इसो संन्दर्भ में प्रोल्पुकस के विचारों में चौहदवीं श्रौर सन्रहँवीं सदी के मंध्य 
यूरोप में होने . वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवतेन ही पुनरुत्थाव है ॥ जबकि 
पिकेलट की दृष्टि में मानव द्वारा अपनी तथा विश्वे की खोज ही पुनर्जागरण है । 

उपरोक्त विचारों से स्पष्ठ होता है.कि जीवन के सभी क्षेत्रों में होने वाले 


'प्रिवर्तत ही पुन्नागरण थे । इंस रूप में इतिहासकार सिमीण्ड ने पुन्जागरण की 


गाक्या करते हुये लिखा है कि 'यह एक ऐसा आन्दोलन था जिसके द्वारा पश्चिम 


ब्क्‌ 


5 विश्वे का इतिहास 


के राष्ट्र मध्ययुग से निकंल करें आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को 
ग्रहरा करने लगे। इस प्रकार, पुनरुत्यान व्यक्ति को मध्यग्रुगीन प्रन्धविश्वास, 
रूढ़ियों तथा चर्च एवं घमंशास्त्रों के वन्धन से मुक्त करके स्वतन्त्र चिन्तन तथा 
झपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यनानी एवं 
रोमन संस्कृति के श्राधार पर एक नयी संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था । 
इसके मूल में परलोकवाद तथा घमंवाद के स्थान पर मानववाद की भावना थी। 
राबर्ट इरगरेंग के श्रनुतार--मध्य युग से वर्तेमान युग को प्रारम्भ करने 
वाले सभी परिवतेनों को पुन्जागरण कहते हैं, इसमें सामन्तवाद का- पतन, प्राचीन 
साहित्य का प्रध्ययन, वेशञानिक दृष्टि, प्रारम्भिक पूजीवादी व्यवस्था का प्रारम्भ 
झ्रादि सम्मिलित हैं । ; 
इत सभी परिभापाओ्रों में फिशर के कथन श्रधिक स्पष्ट और पुनर्जागरण 
की प्रवृतियों को दिखलाने वाले हैं--प्तव॑ं प्रथम इटली के नगरों में प्राचीन यनानी 
प्रौर रोमन कला, साहित्य, संस्कृति का पुनःसजन, मानववादी श्रान्दोलन का 
प्रारम्भ, धामिक क्षेत्र में प्राचीन यूनानी सभ्यता का समावेश, स्थापत्य कला एवं 
चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का विकास, 
वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक झालोचना, दर्शन शोर धमम्ंशास्त्र का नवीन स्वरूप तथा 
विवेचन, वैज्ञानिक झाविष्कार भ्रादि सामूहिक इष्टि से सांस्कृतिक पुनरत्याम 
हीथे। 3 
इतिहासकार हेज की ब्याढ्या राजनीतिक दृष्टि से पुनर्जागरण को स्पष्ट 
करती है कि राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान व निरंकुश राजतन्पों का प्रभ्पुदय, 
व्यापारिक क्षेत्र में पुजीवाद की वृद्धि, व यूरोपीय प्रसार की भांति समानरूप से 
महत्वपूर्ण एवं प्रमावपूर्ण श्रभिव्यक्ति, परद्रहवीं तथा पोलह॒वीं सदी की बौद्धिक 
ग्रूति थी, जिसने झ्राधुनिक समाज एवं सभ्यता को अ्रत्वधिक मात्रा में प्रभावित, 
किया 
निष्कृप रूप में हम पुनर्जागरण को स्वतस्त्र चिन्तन, वैज्ञानिक व्याब्या, 
मासवता के उद्धार में यथार्थ को पहचानने का प्रयत्न, देशज भाषाश्रों का प्रयोग, 
निरीक्षण; प्रस्वेषण, जांच, परीक्षण श्रादि के पिद्धान्त की प्रमुखता, पू जीवाद 
साम्राज्यवाद, औद्योगिक उन्नति और धर्म सुधार को प्रवृत्तियों का ऐसा प्रान्दोलन 
कह सकते हैं जिसका प्रारम्भ चिन्ह नवीं शताब्दी में दिखने लगता है किन्तु 3वों 
शताब्दी में दैवारिक क्रान्ति प्रौर जल मार्ग खोजने की श्रधीरता ने इसमें ऐसी 
गति भर दी कि 6वीं शताब्दी तक यह प्रान्दोलन इटली से सम्पूर्ण यु रोप मे, 
फैन गया । इस श्रान्दोलन के लम्बे ग्रन्तराल में कौन-कौन से कारण ये; जिन्होंने 


पुर्र्नाग रण को जम्म दिया । 
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पनर्जागरण के काररा 


पुनर्जागरण की प्रारम्मिक स्थिति का वरस्न “म्रध्यकालीन विश्व की 
उतराद्ध प्रवृत्ति” नामक प्रकरण में कर चुके हैं । फिर भी विषय क्रम के श्रनुतार 
पुनर्जागरण के लिये उत्तरदायी निम्त कारण थे-- 

4. प्रस्योपन झ्रोर संगोलों का यरोप से सम्परकं--पूर्वी देशों के संचित ज्ञान 
को यरोप में परिचित कराने का कार प्ररवों शोर मंगोलों ने किया था । श्ररव के लोग' 
यूरोप में बसने लगे ( विशेषतः स्पेन, सिसली एवं साडिनिया में ) तो उन्होंने यहाँ 
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में रुचि दिखलाई ।॥ अरब लोग धर्म निरपेक्ष, स्वतस्त्र 
चिन्तन, तथा ज्ञान-विज्ञान के पठन-पाटन में विश्वास रखते थे । यूनान के प्रसिद्ध विज्ञान 
प्सूटो प्रौर भ्ररस्तु से श्ररवों को विशेष श्रनुरक्ति थी। प्लूटो और भ्ररस्तु चू कि स्वतंत्र 
चिनाक श्लौर अपनी रचनाओं में धर्म मुक्त थे इसीलिए अरववासियों के प्रिय थे । 
इन्होंने यूरोपवासियों का ध्यान इन यूनानी विद्वानों की रचनाश्रों के प्रति आकर्षित 
किया। इस्त प्रकार यू रोपवासी प्राचीन यूनानी ज्ञान के सम्पर्क, में श्राये । £ 


3वीं शताब्दी के मध्य में कुबलाई.- खां ने एक विशाल मंगील साम्राज्य 
स्थापित किया श्रौर उसने झपने ढ़ ग से यूरोप और एशिया को एक सूृत्र में बांधने 
का प्रथत्त किया । उसके दरबार में जहां पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी 
धोर दस्तकार रहते थे वहां एशियाई देशों के विद्वान, साहित्य और भारत के बौद्ध 
विद्वान, गणीत व ज्योतिष्य के प्रकाण्ड पंडित भी श्राश्नय पाते थे । उसका - दरबार 
विद्वतांपुर्ण चर्चाग्नों का केन्द्र था ।- इस प्रकार परस्पर तकं-वितर्क ने पूर्व और 
पश्चिम दर्शन को प्रभावित किया । श्ररव और मंगोलों के माध्यम से ही चीन के 
प्राविष्कार कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा शोर बारूद की जानकारी. यूरोप में पहुची 
थो। इन चीजों की जानकारी ने यूरोपवासियों के जीवन की झावश्यकता और 
जिज्ञासा की प्रोर प्र रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रा 

2. विद्वतावाद ( स्कालिष्टिक ) विचारधारा का उदय-भरस्तु और 
शुकरात के तक॑-दर्शन से ध्रवों ने यूरोपवासियों को परिचित कराना प्रारंम्त्ष कर 
दिया था | इसके साथ-साथ यूरोप के चर्चों में सैस्ट श्रागस्टाइन के तत्व-ज्ञान के. 
प्रति लोपों का श्राकपंशा था। दोनों का समन्वय ( धामिक विश्वास और तक ) 
यूरोप में विद्वतावाद के जन्म का कारंण बना । यूरोप के नगरों में पेरिस आ्रावसफोर्ड 
बोलीन झ्रादि विश्वविद्यालयों की स्थापना ने विद्वतावादी . विचारधारा को भ्रधिक 
फंलाया। इसमें अध्ययन भ्ौर वाद-विवाद के निज्क् प्र श्रधिक ध्याव दिया ल्‍ 
जाता या। 3वीं शताब्दी के पश्चात्‌ महान्‌ विद्वान रोजर वेकन ने विद्ृतावादी 
विदा रघारा का विरोध प्रारस्भ कर दिया | उसका कहना था कि अ्रस्तु की तके 
तक्ति' ध्रोर 'प्रयोग' शैसी उपयोगी प्रवश्य है किन्तु इससे प्राध्याध्मिक जिज्ञासा 


0 विश्व का इतिहासे 


शान्त नहीं हो सकती श्रेत: इससे मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने की श्रधिक संभावना 

बनी रहती है। वेकन का मानना था कि प्ररस्तु की रचनाश्रों के पढ़ेंने से समय 

व्यय होता है । फत्तः 4वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मानववादी-विचारधारा का 
प्रादुर्भाव हुम्ना । जिसे मानववाद ( ह्यमेनिस्टीजूम ) कहा जाता है। इस विचार- 

घारा में मानव जीवन के प्रति रुचि, मानव जीवन की समस्याओ्रों के प्माधान, 

मानव जीवन को सुद्ली व उन्नत बनाने का प्रयास आ्रादि विचार धर्म के प्रभाव से 

प्लग हट कर सोचे और समझे जाते थे । परलोक सुधारने के स्थान पर इहलोक 

सुधारने की प्रक्रिया श्रौर विचार ही मानववाद का मुख्य भ्राधार था । 

मानववादी विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक पेट्राक था। वह इटली के * 
फ्लोरेन्स नगर का नित्रोंसी था | वह एक महान्‌ कवि, साहित्यकार तथा विधिशास्त्री 
था | अपने देश के लोगों में प्राचीव युनानी श्रोर रोमन साहित्य के प्रति श्रभिरुची उत्पन्न ” 
करना उसकी सबसे बड़ी देन थी ! पेट्राक ने ईसाई मठों के बन्द कमरों में सड़ी हुई : 
प्राचीन पांडुलिपियों को खोज कर उनसे प्रचलित पांडुलिपियों का सम्पादन किया । * 
प्राचीव पांडूलिपियों तथा ग्रन्थों की सुरक्षा तथा जनसाधारण के ज्ञान वृद्धि हेतु 
पुस्तकालय स्थापित कर उन्हें वहां संग्रहित किया-। फलतः उसके अनुया यियों ते पेट्राक 
के कार्ये को यूरोर में फताकर मानववाद का प्रसार किया । यद्यपि 500 ई. के , 
लगभग व्रिद्रतावाद भी मानववादी विचारधारा में सम्मिलित हो गया श्रीर यह 
विचारधारा पुतः आगे चलकर आ्राधुनिकता श्रौर प्राचीनता में विभक्त हुई। श्राधुनिक 
विचारधारा से इरफर्ट और वियना के विश्वविद्यालय सम्बन्धित थे । इस धारा के 
गनुसार धर्मशास्त्र को समभने हेतु श्रद्धा की श्रावश्यकता पर बल दिया जाता था । 
मार्टिन लेथर इनी विचारधारा से प्रभावित था जो कि शभ्रागे चलकर धमंसुधार का 
प्रणुता बन। । दूपरी घारा प्राचीनता पर जोर देती थी जिसमें तक प्रमुख था। 
यह घारा थामस एववीनास से प्रभावित थी | इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव 
जिज्ञासा ने तक और विज्ञान के प्रति आस्था उत्पन्न की वहां तक॑ हीन मान्यताश्रों क्के 
प्रति अतास्यथा | इसी जिज्ञासा ने मानव को अपने भीतर व श्रपने बाहर देश्वना 
सिखलाया फलत: साहित्य, कला, विज्ञान में धर्म के स्थान पर लौकिक ग्रावश्यकता 
को प्रतिष्ठित किया । 

3. घमं घुद्ध तथा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का श्रधिकार--धर्म युद्धों में भाग 
लेने वाले यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी देशों के सम्पर्फ में श्राये। 
मुघ्लिम देशों क रहन-सहन, खान-पान, तथा सार्वजनिक स्वच्छता व सफाई का 
यूरोपवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा । पोप की शुभकामनाओ्रों तथा आ्राशोर्वाद के 
पश्च-त्‌ भी ईवाइ ?े की हार ने पोप की प्रतिष्ठता को स्पष्ट कर दिया। घर्मे के. 
बन्घन ढीले पढ़ने लग। सामन्‍्तो की पतनोन्‍्मुखी शक्ति पर धर्म युद्धों ने श्रमोघ 
प्रहार किग्रा । जब 453 ई में बाइजेस्टाइन साम्राज्य ( पूर्वों रोमन साम्राज्य ) 


धाधुनिक विश्व की श्राधारशिलो 


' की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुकों ने श्रधिकार कर लिया तो कला 
पभौर संस्कृति के इस केन्द्र सें युतानी विद्वान श्रपने- प्रपने ज्ञान विज्ञान सहित ' 
भाजिविका की खोज में- इटली, फ्रांस भ्ौर जम॑न में श्राकर बस गये । तुकों के लिए... 
बाइन्जेनटाइन संस्कृति: भ्रौर यहाँ के विद्वानों. का कोई महत्व नहीं था | उत्तके यूरौप 
में बसने से यूरोपीय देशों में. वौद्धिक-क्रान्ति प्रारम्भ हुई । फलतः गुरोप निवासियों 
के ज्ञान का क्षेत्र व्यापक 'होता गया । 

कुस्तुनतुनिया, यूरोप भौर पूर्वी- देशों के मध्य स्थल मार्ग पर स्थित था। 
प्रत: तुकों के अ्रधिकार में जाने के पश्चात्‌ यूरोप का व्योपार तुर्कों की लुटेरी कार्ये- 
वाहियों से श्रसुरक्षित हो गया ।. परिणामस्वरूप यूरोपवासियों के लिए पूर्वी देशों के. 
जसमार्ग ढूंढने की आ्रावश्यकता प्रबल हो गई । ऐसे प्रयत्नों ने भौगोलिक खोजों* 
को संभव बना दिया । इससे नये-नये देशों का पता लगा श्रौर यूरोप मस्तिष्क 
में ही नहीं श्रपितु राजन तिकः विस्तार की दृष्टि से भी जाग्रत होने लगा । 

4. भौगोलिक खोज एवं व्यापार का विकास-भारत, चीन, श्र पूर्वी 
द्वीप समूह तक :जाने वाला स्थल मार्ग तुर्कों द्वारा भ्रवरुद्ध होने के पश्चात्‌ जल. 
मार्ग की खोज इसलिए भी आवश्यक थी कि यूरोप में नये नगरों के उदय “ने इन 
पूर्वी देशों से ध्राने वाले ससालों, रेशम, रत्नों, श्रीषधियों, सुगंधित द्रव्य पदार्थों: 
ग्रादि की. मांग को बढ़ा दिया था। फिर वीद्धिक पुनर्जागरण ने संसार को देखने 
प्रोर उसकी जानकारी प्राप्त करने . की जिज्ञासा को भ्रधिक बढ़ा दिया था। ऐसी 
स्थिति में कुतुबनु मा के झ्राविष्कार ने यूरोपवासियों को समुद्र यात्रा के भति श्र रितत 


' किया-। इसमें -पुर्तगाल भौर स्पेन के नाविकों मे कई नवीन द्वीप ढूढ निकाले | 


इन द्वीपों में मेक्सिको प्रौर पीरू जंसे प्रदेशों में सभ्य लोगों को देख कर यु रोपीयनों 
को आश्चयें हुआ। इस प्रकार सब्य-अ्रसभ्य प्रदेशों ने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 
पादरियों को प्रेरित करना प्रारम्भ कर दिया - इस तरह धर्म प्रसार की भावना 
जलमार्ग को खोजने की प्रवृत्ति ने उपनिवेशवाद को जन्म देता प्रारम्भ किया जो कि ' 
उपनिवेशों से व्यापार-वारिज्य द्वारा संभव हुआ-। -व्यापार-वारिज्य के विकास ने 
यूरोप में नये श्राधिक तंत्र (साम्राज्यवाद) का निर्माण ही नहीं किया बल्कि प'जी- 
वादी व्यवस्था, प्‌ जीपति वर्ग तथा समृद्ध नगरों की संरचना में श्र भूतपव योगदान 
दिया ) पू जोवाद ने प्‌ जीपतियों के स्तर को सामन्तों से अ्रधिक बढ़ा दिया और पृ जी 
पतियों के इस स्तर ने गांवों को नगरों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया । जहां 
उनके संरक्षण में साहित्य, कला, विज्ञान का मुक्त चिस्तन, प्रयोग और भ्रनुसन्धान 
होते'लगा । इस तरह पुनर्जागरण के विकास में भौगोलिक खोज तथों बाणिज्य- 5 
व्यापार की: उन्नति का-बहुत हाथ रहा था। | 

हे $. कागज झौर' छापाखाना--यद्यपि कागज. श्रौर छापाखाने का ग्राविष्कोर 
बोत में हो चुका या। अरब लोगों द्वारा यूरोप भी इससे भिन्न हो चुका था। 


2 । विश्व का इतिहांसं 
किन्तु इटली के लोगों ने प्रंच्छी क्रिस्म॑ का कागज बनाना प्रारम्भ किया प्रौर धीरे- 
घीरे यूरोप के श्रन्य देशों में भी कागज बनने लगा यूरोप में छापेखाने का विकास 
439-450 ई. के मध्य हुआ । किन्तु इसमें छपाई का काये लकड़ी की छापों 
से होता था जो काफी महंगा पड़ता था। 454 ई. में जान गुटिनबर्ग के छापे- 
खाने की पद्धति पर सस्ते छापेखाने खुलने शुरू हुए जिनसे 'बाईबल' सभी व्यक्तियों 
के लिए सुलभ होने लगी । बाईवल शौर धमं “की बातों को लोगों मे भ्रपनी दृष्टियों 
. से नापना शुरू किया | इससे धर्म के अन्धविश्वासों और पोप या घर्माधिकारियों 
की विवेचना लोगों ने खुली आंखों से पढ़ना श्रीर तके-वितर्क करना प्रारम्भ किया । 
मानववादी लेखकों के विचार जनमानस तक छापाखाने द्वारा पहुंचने लगे। अ्रतः 
लोगों. में विचारों के माध्यम को बनाने में कागज प्रौर छापाखाने का शअ्रमृल्य 
सहयोग था जिसने पुनर्जागरण को जन-मन की भावनाओं से जोड़ दिया।... 

6. सम्नाटों द्वारा 'नई रोशनी” को प्रोत्साहन--पेट्राक जैसे नई रोशनी 
(नवीन विचार) के प्रवर्तक को पोप क्लीमेन्ट, नेपल्स के शासक चाल्से चतुर्थ तथा 
कई श्रन्य सम्नाटों का संरक्षण प्राप्त था। फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रधम ने फ्रांस में 
नई रोशनो फंँल.ने के लिए इटली के विद्वानों को श्रामन्त्रित किया था । इगलैण्ड 
के सम्राट हेनरी सप्तम, स्पेन के सम्राट चाल्स पंचम, पौलण्ड के शासक सिगिसमु'ड 
एवं डनमाक़ के राजा ऋस्‍्चेन द्वितीय ने ऐसे विद्वानों को श्रपने राज्य में झामन्त्रित 
किया, उन्हें सुविध ए' प्रदान कीं झौर नये विचारों का अपने यहां प्रचार कराया। 
हैनरी प्रष्टम की राजकुमारी एलिजाबेथ ने प्लूटो के मूल ग्रन्थों का श्रष्ययत किया.। 
वह फ्रांत्िसी, लैटिन, यूनानी भ्रोर इटालियन भाषा बोल लेती थी। स्पष्ट है कि 
सम्नाटों के संरक्षण न पुरर्जायरण को सफल बनाया । 

यह-कुछ कारण थे जिनके परिणामतः पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई 
और शर्ने: शने: सम्पूर्ण यूरोप में इसका विविध प्रवृतियों में विकास हुआ । 

पु्र्जागरण का विविध क्षेत्रों में विकास 

पुरर्जागरण का विविध यूरोपीय देशों में साहित्य, कला, विज्ञान तथा' 
भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में [7वीं शताब्दी तक के विकांस को निम्त्र रूप में व्यक्त 
किया जा सकता है-- | . 

. साहित्य के क्षेत्र में-वौद्धिक पुनर्जाय रण का प्रारम्भ सर्वप्रथम इटली में हुआ्रा 

: झौर यहां से फ्रांस] इगलेण्ड आदि में पहुचा | इटली में इसके प्रारम्भ होने 
की ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं? पर विचार करें तो पाते हैं कि यूनानी विद्वान ' 
कुस्तुनतुनियां, से भाग कर रोम ही झ्राये थे। इस प्रकार रोम भ्रोर यूनानी ज्ञान- 
धाराझों के सम्मिलित स्वरूप ने नवीन विचारधाराश्रों को इटली में सुगमता से 
स्पापित कर दिया इठलो के कई मगर (विशेषतः पलोरेन्स, वेनिस प्लौर मिलान) 
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पर्वी देशों से व्यापार द्वारा धनी श्रौर समृद्ध बन चुके थे । भत्त: यहां के पू जीपतियों 
ने नवीन कलाक्ृतियों, भव्य प्रासादों, सुन्दर उच्चाव और फब्वारों के साथनसाथ 
इन नगरों में सांस्कृतिक प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किया। इसके श्रतिरिक्त इटली की 
भौगोलिक स्थिति भी पुन्जागरण के लिये उपयुक्त थी । जल मांगों की खोज के पूर्व 

_भमष्य धागर वश्चिम श्रौर पर्व देशों के व्यापार का केन्द्र था। इटली का 
भमध्य सागरीय-व्यापार पर एकाधिकार था। इसलिये इटली झाथिक दृष्टि से 
सबल-था भौर यही सबलता सांस्कृतिक उन्नति का कारण बनी । धर्म युंद्धों से 
लौटने वाले कई कृषक, व्यापारी, सामन्त श्रादि इटली में बस गये प्रतः जो भ्रनुभव 
भोर ज्ञान वे अपने साथ लाये उनका प्रसार उन्होंने इटली में करना प्रारम्भ किया । 
इसके लिए उन्हें -धनी पुरुषों, उदारवादी पोपों, रोम के पुस्तकालयों से सहयोग भी 
प्राप्त हुआ | भ्रन्त में इटली के इस उन्मुक्त वातावरण में दांते श्रौर पेट्राक ने 
पपने साहित्य द्वारा प्रथमतः इटली मिवासियों को नवीन विचारों के प्रति प्ररित 
किया । 


इटेलियन साहित्य में नवीनता उत्पन्न करने वाला प्रथम व्यक्ति महाकवि 

दांते ([265--32]| ई.) था । यद्यपि दांते यनानी भाषा श्रौर साहित्य का प्रकाण्ड 
ए्डित था। उसने “डिवाइन कॉमेडी” तासके महाकाव्य की रचना श्रपत्ती मातृ- 

भाषा “तुस्कानी” में .की थी । इस प्रकार प्रथम बार बोलचाल की भाषा का 
साहित्य में प्रयोग दांते द्वारा हुआ । यह तुस्कानी ही झागे चलकर इटली की 
साहित्यिक भापा बन गई। 

दांते के पश्चात इटेलियन साहित्य को पुन:जाग्रत करने वाला-साहित्यकार 
पेट्रक (304-374 ई.) हुआ था। फ्लोरेन्स निवासी -पेट्राक 'मानववाद का 
पिता' कहा जाता है 4 वह लेटिन (रोमन) झौर यूनानी साहित्य- के प्रति गहरी 
प्रभिरुचि रखता था शोर इन भापाश्रों के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ खोजने, संग्रहित 
करने तथा प्रचलित ग्रन्थों के सम्पादन में उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी । उसमे 
परपती प्रारस्भिक रंचताएं इटालियन भाषा में लिखीं किन्तु “अपने युग की लेटिन 
भाषा का निम्न स्तर देख उसने बाद में क्लासीकल लेटिन लिखना प्रारम्भ किया 
पेट्राक भ्रपने साबेटों श्नौर गीतों के लिए प्रत्चिद्ध है। पेट्राक पर सिसरो के विचारों 
भ्रोर रोमन कवि वजिल की शैली का प्रभाव था। उसने प्राचीन म॒ति पजक लेखकों 
के नाम 'फेमिलियर लेटर्स' की रचवा की जो विश्वासों के प्रति मानवन्ब्यथा का 
उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार “अफ्रीका” नामक लम्बे ग्रीत में सीपिशों के 
जीवन का भ्रभूतपूर्वं विवरण उसके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है - * 

लेटित गद्य का पित्ता वोक्‍काचिश्रो (3]3-]375 ई.) पेढ्राक का साथी 
पा । उसका सबसे प्रच्छा कहानी संग्रह 'दिकामरोन' है । यह सौ कहानियों का 
संग्रह है जो कि मध्ययुय की महान्‌ कहानियों में गिती जाती हैं। इसकी लेसव 
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शैली हास्य प्रधान थी, जिसके द्वारा वह सामन्‍्तों, सरदारों, पादरियों के भौतिक 


“भ्रष्टाचार को हुंगी के ढंग से प्रस्तुत कर इनकी शव्यवस्थाओं के.प्रति प्रप्रत्यक्ष- चोट 


करता था। साथ ही मानव जाति के प्रति गहन प्रेम और सहानुभूति: के. दर्शन -भी 
इसकी क्ृृतियों में प्राप्त होते हैं । | 

वोक्काचिग्नों के अतिश्क्ति एरिग्रास्ट्रो -की 'झोरजेंडो पुरिश्रोसी'.तथा- टोसो 
की “मुक्त जेर्सलम' नामक भावना प्रधान काव्य कृतियों मे जन-साधारण को-बहुत 
प्रभावित किया । 

श्रग्रजी साहित्य में चौहदवीं शताब्दी में लेखन प्रारम्भ. हुआ. इसके पूर्व 
इगलैण्ड के सम्पन्न लोग फ्रेंच तथा साकरण लोग सेक्समन, भाषा में बोलते थे । 
धीरे-धीरे इन भाषाश्रों के महत्व में कमी ने इ'गरलण्ड .ने जर्मनिक तथा. रोमन्स 
भ्ापा से प्रभावित नई भाषा अरग्न॑ जी” का उदय किया । सम्भवत: विलियम लेंगलैण्ड 
द्वारा लिखी विजन श्रॉफ पियर्स प्लोमेन! रचना प्रारम्भिक श्रग्नेजी साहित्य की 
भ्रच्छी रचना कही जा सकती है। पर प्रारम्भिक श्र ग्रेजी साहित्य की सबसे महान्‌ 
विभूति कवि चौसर (340-]400 ई.) था । उसकी प्रसिद्ध रचना “कैष्टरबरी 
टेल्स' है जिसमें लोगों के वास्तविक गुण-दोपों का बिनोद पूर्ण वर्णन किया गया. है । 
चौसर के पश्चात्‌ नवीन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य जॉन कीलिट (466-5व9 
ई.) ने किया ! वैतते वह लन्दन स्थित सेंटपाल केथेड़ल का डीन था। सन्त पाल के 
विचारों पर श्रालोचनात्मक व्याख्यानों ने उसे विख्यात -कर दिय्रा । पुनजगिरणश 
काल के अ्रन्य श्रग्नेज साहित्यकारों में कवि एडमण्ड स्पेन्सर (552-599 ई.) 
फ्रॉसिस बेकन (256-!626 ई.), तथा महान्‌ साहित्यकार विलियम शेक्सपियर 
(564-66 ई.) मुरुय हैं। स्पेन्सर की काव्य कृति 'फेयरी क्वीन. में - मध्य- 
कालीन मनोरंजन की स्थितियों फे साथ-साथ मानव मन की स्थितियों. की पार- 
स्परिक संघर्षपूर्णा श्रवस्था की अभिव्यक्ति हुई है। वहां निबन्‍्धकार बेकन ने 
'द एडवान्समेंट श्रॉफ लर्निंग, तथा 4 न्यू श्रटलाण्टिस! में प्रपने वेज्ञानिक विचारों 
द्वारा नवीन दर्शन की स्थापना की | नाटककार, कवि शेक्सपियर तो सानघवाद 
का ही भक्त था। उसकी क्ृतियों में समाज एवं मानव श्रेभिव्यक्तियां छुट-कुट कर 
भरी हुई हैं । 

फ्रंच साहित्य में सर्वप्रथम फ्रायस्ट ((339--40 ई.) ने 'फ्रच.भाषा 
में रचनाए' झारम्म कीं.। उसके बाद विलो (33[--404 ई.) ने कविताएं 
लिखीं । किन्तु विशेष उल्लेखनीय फ्रेंच साहित्यकारों में रेबेलास ([494--.503 ई.) 
झभौर मौत्ये (533--592 ई.) है। मौत्ये निबन्ध का प्रवर्त्तक था, उसने प्रपने 
निबन्धों में व्यक्तिगत संस्पर्शों और संस्मरणात्मक चित्रों को. प्रस्तुत किया. रेवेलास 
या राबेल ने मध्यकालीन सामाजिक.संस्थाश्रों की कट्टर श्रालोचना की थी। रावेल 
ते ब्यंगात्मक शैली में सम्पन्न लोगों के प्रनाचार, पादरियों, प्रध्यापकों के धर्घ- 


प्राधुनिक विश्व को श्राधारशिला ६5 


विश्वासी ज्ञान की श्रपनी-कृतियों में खिल्‍ली उड़ाई झौर समाज परिवतंत के संकेत 
किये । परन्तु फ्रेंच गद्य को प्रभावशाली बनाने का श्रेय धर्म सुधारक जॉन काल्विन 
(509--564 ई.) को है। इसने मानववाद को धर्म द्वारा स्थापित करने का 
प्रयत्त किया था। | ह - लिन 
स्पेन, पुर्तंगाल, . जम॑नी झौर हालेण्ड (डच) साहित्य में स्पेन का 'स्वान्तिस' 
(547-66 ६.) की 'डानाविजोट! में श्रलभ्य सपनों से संघर्ष करती हुई मानव 
जाति का वितरण है। इसी प्रकार स्पेनी रंगमंच का जनक लोपेड़ी वेगे भ्रौर कवि 
पील्डेसर्न स्पेनिण भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने स्पेन में लोगो को नई 
विचारधाराओं से श्रवगत कराया | पुतंगाल में केमोन्‍्स ने वास्को डी गामा की 
खोज पर लूसिंयाड' नामक महाकाव्य की रचना की ।.जमेंनी में रूडोौहफ एग्रीकोला 
भ्रौर कोतार्ड केल्टस ने मानववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया | इसके पश्चात्‌ 
लेडिन, ग्रीक व.हित्र_ भाषा -का ज्ञाता रियूकलीन प्ोर उसका भतीजा मेलांकथक ने 
जमंन भाषा में भ्रपने विचारों द्वारा .मानवजाद को पुष्ट किया। धर्म सुधार श्रान्दोलन 
के भ्रग्रदूत माटिन लूथर ने वाईबिल का जर्मन में श्रनुवाद कर जर्मन साहित्य को 
अमूल्य योगदान दिया । हालैंड देश के रोटरडम नगर का निवासी इरैस्मन 
([466-536 ई.) अपने युग का सर्वप्रथम मानववादी था। वह यूरोप का 
प्रसिद्ध विद्वान था जिसके तत्कालीन कई यूरोपीय साहित्यवार मिन्न थे ) 
दूत दी प्र ज श्रॉफ फॉली' (मुखंता की प्रशंसा) में उसने व्यंग्रपूर्ण शेली में धर्माधि- 
कारियों का उपहास उड़ाया। इरेस्मस ने बाईवल का शुद्ध श्रनुवाठ भी किया था । 
उसने भ्रपनी रचनाञ्रों में श्रन्धविश्वास, भ्रसहिष्णुता, तथा श्रज्ञान के विरुद्ध लेखन 
का प्रयत्त किया, उसने निरंकुश अत्याचारी शासकों की अ्रालोचना लिखी ।.वह 
विश्व शान्ति का समर्थक अपनी विद्वता श्रौर शालीमता से इतवा अधिक लोकप्रिय 
था- कि यूरोप के सभी विश्वविद्यालय श्रौर राजवंशीय लोग उसे झामन्त्रित.केरने 
में गये का अ्रनुभव करते थे । इस प्रकार उसने श्रपनी विद्वता श्रौर प्रभाव द्वारा लोगों 
को नई धारा की श्रोर प्रेरित किया । ्ि न 
राजनोतिक- साहित्य को भो पुनर्जागरण ने प्रभावित किया) इटली का, 
राजनीतिक विचारक मैकियावैलीं ने अपने ग्रन्थ 'दो प्रिन्स” में शासक की. शवित 
की पुनस्थापिता पर बच्च .दिया है। उसने 'निरंकुश राजतस्त्' द्वारा तत्कालीव 
शासकों. को स्वेच्छाचारिता की शोर प्रोरित किया.। इ'गर्लैंड का टामस-मूरं (478- 
535 ई.) प्रन्य राजनीतिक साहित्यकार था, जिसने श्रपनी पुस्तक | प्यूटोपिया! 
द्वारा भपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण भालोचनो की । टामस मर 
पर प्लूटो का प्रभावधा अत: वह इंग्लैंड में श्रेष्ठ शासन प्रणाली की स्थांपना 
में विश्वास रखता था। उसने. प्रपने ग्रन्थ में ऐसे झादशे की कल्पना की है जहां 
पुद्द, दरिद्रता, भसहिष्णुता, शोर. भ्न्याय नहीं है। इंगलेंड के ही पुनर्जागरणा- 


6 विश्व का इतिहास 
कालीन प्रन्य राजनीतिक बिन्तक ध्रौर दाशंनिकों में हॉब्स का नाम भी है। उसका 
प्रसिद्ध प्रन्य लिविवार्था' राज की उत्पति का सिद्धान्त प्रतिपांदित करता है । हान्‍्स 
राज्य की सावभौमिकता में विश्वास रखता था । 


उपरोक्त तथा अ्रन्य बहुत से लेखकों की रचनाश्रों का सामूहिक प्रभाव पड़ा 

कि लोगों में यूनानी व रोमन ग्रन्थों का भ्रध्ययन करने तथा मानववाद को समझने 
की जिज्ञासा पैदा हुई। इसके साथ-साथ लौकिक-परलौकिक जीवन-सम्बन्धित मध्य- 
युगीन प्रन्धविश्वासों से श्रास्था मिटने लगी। मध्ययुगीन धामिक-प्रकुश से दबी 
बिन्तन शक्ति का स्वतन्त्र विकास हुश्ना। यूनानी और लेटिन भाषा का साहित्यिक 
एकाधिकार दूटा और बोलचाल की भाषा में साहित्य सुजन हुभ्ा । पुनर्जागरण काल 
में बोलचाल की दो भाषाश्रों का विकास हुम्ना रोमन, में साम्राज्य के भीतरी क्षेत्र 
में लेटिन से विकसित भाषा--रोमन्स कहलाई । इसमें इटालियन, फोॉंच, स्पेनिश 
तथा पूर्तगाली भाषाएं सम्मिलित थीं। रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा के पार 
क्षेत्रों में विकसित भापा- जम॑निक कहलाई । इसमें जमंन, श्रग्मजी, नार्वेजियन, 
डच, स्वीडिस भाषाएं सम्मिलित थीं.। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरणा 
काल का महत्व पं. नेहरू के अनुसार आधुनिक साहित्य को सुन्दर स्वरूप प्रदान 
करने में है । - 

2, कला के क्षेत्र में-- कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण इटली में ही प्रारम्भ 
हुआ । मध्यकाल में कला धर्म के साथ जुड़ी हुई थी । मूर्ति श्ौर चित्रकला का ध्येय 
धर्म प्रचार करता था। चित्रकार भी नियमों में बंध हुए, निर्धारित रंगोके 
प्रतिरिकत श्रन्य का प्रयोग अपविच्र मानते थे। 4॑वीं शताब्दी में धर्म का स्थान 
सौन्दयं झौर प्रेम ने लें लिया शौर वेराग्य की जगह भ्रासवित कला पर छा गयी । 
कला में भौलिकता और यथार्थ दिखलाई देने लगा। “चितेरों, तुम बुरा करते हो; 
तुम गिरजों में प्रहंकार लाते हो; तुम पवित्र मेरी (ईसु की माता) को ऐसी वेश: 
.अंपा -में प्रस्तुत करते हो, मानो वह कोई सामान्य स्त्री हो” यह यथार्थता का एक 

दाहरण है, जो एक झूढिवादी पादरी ने चित्रकारों को उनकी कला कृतियों पर 
फटकारते हुए कहा था । कला के क्षेत्र में प्‌नर्जागरण मध्य कालीन परम्परा भ्रीर 
नियमों के विरुद्ध एक विद्रोह था । 


स्थापत्य या वास्तु कला में पुतजगिरण के पूर्व गॉँथिक शैली की प्रधानता 
थी। पनर्जागरण काल में -रोमनस्क (यूनान, रोम श्रौर भरब स्थापत्य शैलियों -के 
विकास) शैली का प्रयोग प्रारम्भ हुमा । इस शैली का सबसे सुन्दर उदाहरण रोम * 
में निभित सन्‍्त पीटर का गिरजाघर है । 6वीं शताब्दी का प्रमुख वास्तुकार 
माइकल एजिलो (4475--564 ई.) व रंफल (483--520 ई.) के निरीक्षण में 
इस गिरजाघंर का निर्माण किया गया । ए'ज़िलो तो अपने भ्न्तिम समय 90 वर्ष की.. 


प्राधुनिक विश्व की प्राधौरशिला की व। 
उम्र में भी इसे साकार करने -में लगा रहा. था। वेनिस में स्थित सम्त मार्क का 
गिरजाधर भी सन्त पीटर के गिरजाघरे की. श्रनुकृति है। रोमनस्क शैली के श्रनुंसार . 
भवनों में गुम्बद, मेहराब, बु्जप्राश्नय भादि का निर्माण किया जाने लंगा। 
खिड़कियां चौड़ी तथा रंग बिरेंगे शिंशों से युक्त होती थीं। इसे शैली का जब्मंदोता 
प्लोरेन्स निवासी फिलियों ब्रनेलस्की ((377--446 ई) था । गिरजापरों के 
साथ-साथ महलों भौर दुर्गों में नवीन स्थपित्य का प्रभाव उभरने लगा। इंटली के 
वास्तुविदों नें फ्रांस में जाकर फ्रांसिसी स्थापत्य को भी प्रेरित किया. । फ्रांस के 

"समआ्राटफ्रांसिसी प्रयम ने पेरिस में लुब या लूवर्‌ का प्रासाद बनवाया 4 इस प्रासोद 
में सफेद एवं नौलेरंग का टेराकोटा कांयें देखते ही बनता है। नवीन शेली में 
हालण्ड के बास्तुकार जलाउस शलूटर द्वारा निमित वेल-भॉफ भोसेज'; स्पेन के 
सआआठ फिलिप तृतीय के संरक्षणं में बना: इस्कोरियल' प्रासांद, जन का “हैडेलंबर्ग का 
दुर्ग, ध्रादि मुख्य हैं । इ गलैण्ड में रोमनस्क शेली का-प्रचार 7वीं शताब्दी में हुआ । 
669 ई. में ईनियोजान्स नामक वास्तुकार ने द्वाइट हॉल में जिंस दारवेत-घर का . 
निर्माएं/ किया वेह भाज- भी प्राश्ययंजनक कृति मानों जाती है। यद्यपि पुर्जेर्गिरंर 
के-कलाकार स्थापत्य के क्षेत्र में प्राचीन कला को. पराजित नहीं कर सके फिर भी 
इस काल में सादगी 'भौर मिश्रित कला को स्थापित करने में उन्होंने श्राधुनिंक केला 

को नवीनता प्रवश्य प्रदान की-थी । पे ++ शक 


मूतिकसा में भी 'कला-कला के लिये! की भावना से मानव जीवन पश्रौर 
प्रकृति ने प्रवेश किया । योवातेलो ([386--466. ई.) ने सर्वप्रथम. धर्म -के::क्षेत् 
से बाहर .निकल कर बालकों, मनुष्य के सिरों तथा प्रादमकद मूत्तियों.का निर्मारण 
शुरू किया ।.फ्लोरेन्स निवासी इस कलाकार की श्रोष्ठ कृति वेंनिस के. सन्त. म।्क 
.की प्रादमकद मूंति हैं। माईकल एजिलो भी इस काल का महान मूर्तिकार.था . 
जिसने ठोस संगमरमर को. तराश कर दाऊद प्रौर मसा की मूर्ति.और बाईबिल से 
सम्बन्धित मूर्तियों. का निर्माण किया । मूतिकार लोरेंजों गिबर्टी (373--4455 ई.) 
: में पलोरेंस के बेप्टिस्ट्रि धर्म संस्कार-वप्तिसमा:का भवन के. दो दरवाजों- पर अ्रदुभुत 
नवकाशी. कै. कार्य से माईकल एजिलों को कहने के लिए वाध्य कर दिया कि-+यह 
द्वार तो स्वर्ग. में रखने. योग्य है।” दरवाजे कांसे के -हैं, ओर इन द्वारों के:दस- लम्बे 
फलकों में प्रत्येक. फलक- पर बाईबिल की. कहानी: सुन्दर नक्‍काशी में उत्किरां है-। 
'गिबदी को इसः:कार्य को करने में 20 . वर्ष: लगे । डॉन्टेलो. भी 5वीं:शती का 
भ्रष्ठ मूतिकार था । इटली के फ्लोरेन्स' नगर- में स्थित सन्त माईकल के गिरजाधर 
में रखी हुई जाजें को प्रतिमा इस. वास्तुविद्‌ मृतिकार की श्रोष्ठ कृति मानी 
जाती है। हक ह ह 
बित्रकता के क्षेत्र में. मध्यकालीन-चित्रकारी -काः माध्यम दीवार था ;:इन 
भीत्त-चित्रों में प्रयुक्त रंग कच्चे श्रौर भत्पायु होते थे । पु्नागरण काल में चित्रों 


हू 
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, हा माध्यम कपड़ा, कागज, लकड़ी तथा तांबे-के पत्तरे होने लगे.।. इसके साथ. रंगों 
. में तेल तथा अण्डे की जर्दी के प्रयोग ने चित्रों को लम्बे प्रन्तराल तक स्थायीत्व 
, प्रदान कियां। सर्वप्रथम बियटो (336 ई. के लगभग) ने परम्परागत बाइन्जेन- 
टाइन शली के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र को माध्यम-वनाकर ख़ित्रकला को.नई 
दिशा दी । यद्यपि उसके चित्रों में. पृष्ठभूमि भ्रपरिपक्व थी फिर भी 74वीं शताब्दी 
के चित्रकारों पर उनकी कला का अत्यधिक प्रभाव पडा। 5वीं शती के चित्रकारों 
मे इन ब्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया ॥ इसीलिये प्रकाश, छाया, रंग 
समन्वय, प्राकृति का यथार्थ चित्रण भादि इस काल की विशेषता रही ॥ मध्यंकालीन 
बित्रकारों ने मानव चेहरों, हाथों, केश-विन्याप्तादि का श्रकन तो किया परन्तु वस्त्रों 
, के नीचे मानव शरीर की रचना का मूल्यांकन उनसे महीं हो पाया पुनर्जागरण- 
: कालीन कलाकारों ने इस कमी को भी दूर किया। फ्लोरेन्स नगर के मेसाविक्यों 
, (40--429 ई:), फक्रा एजिलको (378--]455 ई.), बोटीशैली (444-- 
50 ई.) झादि ने नई शैली का ,मार्गदशेन किया । श्रतः इनकी चित्रकला की शैली 
. « को 'फ्लोरेश्स शैली' भी कहा जाता था+ इस पहली के अत्तिरिकत श्रन्‍्य शैलियों का 
: विकास हुआ, , जिनमें पीएट्रो पेरूजिनों (446--]526 ई.) की उम्ब्नीयन शैली, 
धौर टिटिपन (477--576 ई.) की वेनेशियन शैली मुख्य थी । 
लियोनार्डो डा विची (452--59. ई.) पनर्जागरण काल की महान 
विभति था। इस कलाकार ने उपरोक्त सभी शैलियों मे भिन्न स्वकंला का निर्माण 
क्रिया । विची के चित्र सादगी और भाव से भरे पड़े . हैं। उसने श्रपने चित्रों में 
रंगों का सुन्दर चयन, प्रकाश और छाया में निपुण अभिव्यक्ति, शरीर के श्रनग- 
प्रत्यंगों का . स्पष्ट, श्राकृपकु. श्रौर मन को छने वाला चित्रण किया है । वह समय 
से भांग सोचने वालां प्रयोग कर्त्ता चित्रकार श्रौर_कल्पनाशील प्राणी था। उसके 
'बित्रों में कुछ चित्र प्राप्य हैं, जो उसकी कला के प्रतिमान हैं । 'लास्ट' सपर (श्रन्तिम 


भोज) और “मोनोलिसा' प्राज भी विश्व के श्रेष्ठ चित्रों में स्थान रखते हैं । 
: भाइकल एंजिलो का क्शँन पूर्व में किया जा चुका है। बहुमुखी प्रतिभा का 


“धनी एजिलो ने स्थापत्य और मूंति.कला के साथ साथ चित्रकला के क्षेत्र में भी 
नई दिशा प्रदान की थी । वेटिकन के पोष महल में सिस्टाईन शैपल की छत की 
'बित्रकारी' दर्शनीय है. जिसे बनाने में एजिलो ने 5 वर्ष लगाये। इसके चित्रों में 
लास्ट जजमेन्ट' (अन्तिम निर्णय) चित्र विश्व के श्रेष्ठ चित्रों में स्थान रखता है । 
धोर निराशा ' श्रौर वेदना को अभिव्यक्त करने वाले इस चित्र में व्यक्ति को भय 
'प्रौर प्रांशंका से ग्रस्त ईश्वर दया के प्रति निराश दिखलाया गया है । 
* राफेल जो कि वास्तुविदं क्रोर कवि था।. चित्रकारी के क्षेत्र में इसके चित्र 
सुष्दरता, मातृत्व, वात्सल्य प्लौर भक्ति की प्रधानता लिये हुये हैं। समस्वयात्मक 
पोन्दय की इप्टि से ए'जिलो से भी इंसके चित्र श्रेष्ठ हैं। 'कोलोना .मेडोना' नामक 
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चित्र उसकी सर्वेश्रेंप्ठ कृति मानी जाती है।यह महान कलाकार 37 वर्ष की 
प्रत्यायु में ही संसार से चला गया। राफेल के समान पोद्र ट चिहरे) बनाते वाले 
प्रम्य चित्रकारों में इटली का तिशन ([477--576 ई.) सर्वोपरि था। यह 
कलाकार हल्के रंग के प्रयोग द्वारा चित्रों में आकर्षण. पैदा कर देता था । वेल्जियम 
“ के वान तथा झराइक बन्धुप्रों ने रंगों के मिश्रण में तेल का प्रयोग कर कली को 
स्थायी बनाया (इसके पूर्व अण्डे की जर्दी का प्रयोग: होता था) ।वेल्जियमं" की 
फ्रांज हाल्प, वान रिन आदि ने प्रोट्रेंट में ख्याति अजित की वहां जमेन कें. डंयोरीर 
एवं हेन्स दाल्वीन ने लकड़ी तथा तांबे के पत्तरों पर श्राश्चयंजनक “चितरांकिन 
किया । ः हे 32० . रे 
संगीत कला में भी नवीन वाद्य यन्त्रों के श्राविष्कार-हाप्सीकार्ड (पियानो 
का प्राचीन रूप) तथा वायलिन के लिये, तथा स्वर संगीत की प्रधानता के लिए 
पुनर्नागरण काल याद रहेगा । पुनर्जागरण के पूर्व स्वर संगीत वर्जित था। संगीत 
के क्षेत्र में पर्जागरण के प्रभाव से धामिक तथा लौक़िक संगीत का भेदभाव समाप्त 
होने लगा । वहाँ एक ग्रायक की ध्वनियों द्वारा संपादित की जाने वाली. दो प्रकार 
की लम्बी नाटकीय रचनाओं की शेली को जन्म दिया | एक का नाम ओभोपेरा' तथा 
दूसरे को 'प्रौरतोरिये” (परिकीर्तत) कहते थे। ओपेरा में साधारणतः सांसारिक 
विषयों से सम्बन्धित नाटकों में अभिनय, वेशभूषा, गायन, दृश्यावली झादि का 
समावेश रहता था। सर्वप्रथम 594 ई. में भ्रोपेरा का प्रस्तुतीकरण किया गया 
था। श्रोरतोरियों का विषय शुद्धतः घामिक होता था जिसमें कार्य व्यापार, वेशभूषा 
श्रौर दृश्यावली का प्रयोग नहीं होता था | लम्बे-लम्वे गीतों के: साथ-साथ .छोटे-छोटे 
प्र म-गीतों का प्रचार भी इस काल में प्रोरम्भ हो गया था. । .मास्किददस और 
गिप्रोवानी पालेस्ट्राईन इस युग के प्रस्तिद्ध संगीतकार थे । पालेस्ट्राईन ने तो ॥554 
ई. में सामूहिक संगीत पर एक' पुस्तक भी लिखी जिसका भहत्व आज भी. पश्चिमी 
देशों में बना हुआ्ना है । | | का 0 पर 
- “- 3. विज्ञान के क्षेत्र में--मध्ययुगीच-विज्ञान, चर्च श्रौर धर्म द्वारा प्रदत्त 
. जादू-टोसों अ्रन्धविश्वाप्तों और रूढ़िगत मान्यताश्रों का 'वि-ज्ञान' था इसेका एक 


उदाहरण यहां समझने के! लिए काफी है--“दूसरी शताब्दी में मिश्र के यूनानी... 


खगोल- शास्त्री टॉलेमी ने यह प्रतिपादित किया कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का केन्द्र पृथ्वी 


है भ्रोर सूर्य, चन्द्र, तारे तथा श्रन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 'ईसाई-चर्च - 


ने इस सिद्धान्त की सत्यता पर छाप लगा दी अतः शर्ताब्दियों तक लोगों को यही 
पढ़ाया जाता रहा किस्तु पुनर्जागरणन्कालीन पोलैण्ड के वैज्ञानिक निकोलस कौप- 
निकस (473--]543 ई.) ने जब इसके विपरीत रृढ़ता से बतलाया कि सूर्य 


हमारे एस ग्रह-मण्डल की नाभि है तंथा पृथ्वी भी अच्य ग्रहों के समान॑ एंक ग्रह है जो 


9 


प्र 


20 ह ह विश्व का इतिहास 


सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चर्च ने कोपनिकस के सिद्धान्त को बाईबिल और चर्च 
के, विर्द्ध घोषित करते हुए खिल्‍ली उड़ाई कि यदि पृथ्वी श्रपनी धुरी पर घूमती है 
तो मनुष्य लुढ़कता क्‍यों नहीं ? पोप के श्रादेश से निकोलस कोपनिकस को अपना प्रचार 
बन्द, करना पड़ा । जब इटली के श्रन्य वैज्ञानिक जाइडिनी ब्रनो (548--600 ई.) 
ने कोपनिकस के सिद्धान्त को सत्य बतलाते हुए उसका समर्थन किया तो पौप की 
प्राज्ञा से उसे प्राण दण्ड दिया गया । बाद में जम॑न वैज्ञानिक कैीप्लर ने भी कोपनिकप्त 
के सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए गति सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो 
झाधुनिक गणित के झाधार सिद्ध हुए। इन उदाहरणों से पता चलता है कि नवीन 
दिशा के क्षेत्र में घाविक बबंरता श्रौर भ्रत्याचार कितना व्यापक था। फिर भी 
वेज्ञानिक प्रगति के प्रति उत्साहित वैज्ञानिक लगे रहे। इनका उत्साह उस नवीन 
प्ररणा के श्रन्तगंत था जो कि रोजर वेकन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बेकन के 
निरीक्षण, प्रस्वेषण, जांच परीक्षण के मापदण्डों पर चलते हुए उसके बाद के , 
अैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां श्राप्त की थीं। श्रतः विज्ञान के क्षेत्र में रोजर 
बेकन प्रथम वैज्ञानिक था जिसने नवीन विचारों के लिये ग्ररस्तु के 'तक के स्थान 
पर भ्ररस्तु द्वारा इंगित 'प्रयोग' को अपने मापदण्डों से वैज्ञानिकता प्रदान की । 
ब्रेकन ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया एवं धातुश्रों तथा रसायनों पर 
भी प्रयोग किये ।*उप्रने विज्ञान के श्राविष्कार में बहुत से सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
भी किया जो प्राने वाले वैज्ञानिकों के मार्ग दशक बने । 

खगोल एवं भूगोल के क्षेत्र यें कोपनिकस, ब्र,नो तथा केप्लर का वर्ण॑न 
ऊपर किया जा चुका-है। इटली के गेलीलियो (564--642 ई.) ने भी दूरदर्शी 

यन्त्र का प्राविष्कार किया जिससे 50 मील दूरी के जहाजों को स्पष्टता से देखा 

जा धकता था। इस यन्त्र (द्रबोन) से ज्योतिष शास्त्र के भ्रध्ययन में भी बहुत 
सहायता मिली । गेलीलियो श्रच्छा वक्ता और लेखक था। उसने कोपनिकस के 
सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए बतलाया कि उसने बृहस्पति ग्रह के चन्द्रमा प्रोर 
बृहस्पति को श्रपनी धुरी पर घूमते देखा है। गेलीलियो को चर्च की भ्रदालत ने 
आ्रादेश दिया.कि वह मिथ्या प्रचार बन्द कर दे ध्रथवा उसे श्राजीवन कारावास 
भोगना पड़ेगा। इस प्रकार गेलीलियों को नवीन विचारों के प्रचार करने से रोक 
दिया गया फिर भी वह. कभी-कभी फुसफुसाता था--किन्तु प्रृथ्वी तो घूमती 
ही है । 

भौतिक शास्त्र में भी गेलोलियो ने कार्य किया। अरस्तु के सिद्धान्त प्रनुतार 
पु में प्रचलित था कि गिरने वाली वस्तु की गति भार पर निर्भर करती है 
गेल्लीलियों ने यह सिद्ध किया कि गति भार पर नहीं झपितु दूरो वर निर्भर करती 
है। 593 ई. में चर्च के भूलते हुए दीपक को देखकर पेण्ड्ूलम का नियम खोज ._ 
निकाला । फलत:ः घड़ियां बनने लगीं। इस क्षेत्र से. प्राइजक न्यूटन (642--727 


नशे 
. च 


ध्रीधुनिकं विश्व की प्राधारशिलीं 2] 


ई.) के कार्य भी सराहनीय रहे | न्यूटन इंगलैण्ड की गेणितंश थाजों 27 बर्षे 
की प्रेलेपायु में कैम्द्रिज विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेतर नियुक्त किया गया॥ / 
भौतिक विज्ञान की सभी शाखाँग्रों पर स्यूंटन के विचारों का प्रंभाव पड़ा । इसके , 
शुरुत्वाकपषंण सिद्धान्त' विश्व को अमूल्य देन है। यह सिद्धान्त उसने प्रपनी पुस्तक 
'प्रिसीविश्या' (687 ई.) द्वारा प्रस्तुत किया था। उंपने प्रकाश-किरणों के स्पेक्ट्रम 
के छः रंगों में बांट जाने का भी अध्ययन किया । | 

गरित के क्षेत्र में ज्योतिष -शास्त्र, भौतिकी श्रादि पर उपरोक्त-वैज्ञानिकों 
ते कार्य किया था किन्तु शुद्धठः गणित के क्षेत्र में प्रथम नाम देस्तकार्तेस (देकातें) . 
नामक फ्रांसीसी गशितज्ञ श्रौर दाश्शनिक का नाम आ्ाता है। उसने बीज गणित का 
उपयोग ज्यामित्ति में कैसे किया जाये, लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया । तारतंगलियों 
(522--563 ई.) नामक विद्वान ने घन समीकरण सिद्धान्त, केप्लर ने शंकु संबंधी 
नियम, नेपियर ने प्रतिफलन सिद्धान्त, तथा स्टेविन ने दशमलव पद्धति के प्रयोग 
जनसाधा रण के सम्मुख रखते हुए गणित शास्त्र को उन्नत किया । 

रसायन शास्त्र में बॉल हेलमॉट ने 630 ई. में कार्बन डाई भाव॑सांइड 
गैस को खोज निकाला ।उसने यह सिद्ध किया कि हवा और गैस अलंग भलगे 
पदार्थ हैं। कोडेस नामक रसायनशास्त्री ने गन्धक और श्रलकोहल : को मिलाकर 
ईयर का निर्माण किया। ग्रेसों के विस्तार पर राबर्ट बाइल नामक विद्वाने ने कार्य. 
कर वाईल सिद्धान्त की स्थापना की । | 

चिकित्सा शाघ्त्र की रष्टि से भी पुनर्जागरण काल में प्रगंति हुई । 543 ई, 
में नीदरलेंड के पेपेंडियंम (56--564 ई ) ने “मानव शरीर की बर्नोंवेट” 
नामऋ एक पुस्तक लिखी | व्यावहारिक ज्ञान (श००0०० ](70४०08०) की 
ृृष्टि से इगलैंड के विलियम हावें (579-]657 ई.) ने पता लगाया कि हुंदेय 
ही रक्त का शरीर में संचार करता है श्लौर शुद्ध रक्त बनाता है। यद्यपि इसके 
पश्चात्‌ भी अ्रनुभंधान चलते रहे और शभ्राज भी काय चल. रहा है किन्तु पुऑरर्जागरंण - 
काल की दृष्टि से महत्वपूरं वैज्ञानिक श्रौर उनझे कार्यों की सूचना मात्र यहां अंस्तुत 
की जा सकी है । हि 9२% 0 4. हक 

पुरातत्व शास्त्र श्र इतिहास तथ्य के क्षेत्र में भी प्न्जागररं काल में 
प्राचोन स्मारकों के प्रति लोगों का ध्यान श्राकपित हुमा । ॥5ब्वों शताब्दी में 
फरलेसियो ने “रोम स्टोर्ड/” नामक पुस्तक लिखी । इससे प्राचीन सभ्यता के ऐति- 
हासिक तथ्य उजागर हुए |मेकियावली ने तथ्यों पर प्राधारित. “पलोरेन्स का 
इतिहास सा । इस प्रकार इतिहास में भी तके और तथ्य के समावेश ने अ्रनेक 
ऐतिहासिक सत्यों का उद्घाटव किया। 
4. मा यात्राएं--पुनर्जागरण काल जहां साहित्य, कला श्र 
वज्ञात के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रेरक रहा वहां 'जिशासा' को प्रदर्शित कर 


22. -.. विश्व का इतिहास. 


साहसी व्यक्तियों के लिये मौगीलिक यावाशों का माब्यम भी बना । ज्ञान विज्ञान की 
समृद्धि नित्य ही क्षेत्र विस्तार को प्रेरित करती है। चाहे यह क्षेत्र राजनीतिक, 
झाथिक श्रयवा वोद्धिक हो । यूरोप में पुनर्जागरण ने राष्ट्रों को प्रसार की ओर 
प्रेरित 'किया। प्रारम्भ में ग्रह प्रसार ईसाई धर्म को फैलाने की इरृष्टि से बौद्धिक, 
फिर व्यावार की इृष्टि से. झायिक तत्पश्चात्‌ ' राजनीतिक प्रसार के रूप में 
स्थापित हो गया । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि जल मार्ग की श्रावश्यकता 
ने भी यूरोप को भोगोलिक यात्राग्रों के प्रति उत्सुक किया था। इस दौड़ में स्वे- 
प्रथम पृततंगाल फिर स्पेन ने भाग लिया । बाद में तो युरोप के कई देश प्रतिस्पर्धी 
बन गये । इन यात्राम्ों का लाभ यह रहा कि जल मार्गो का श्राविष्कार हुआ साथ 
ही साथ नवीन द्वीपों का पता भी लगा । फलतः विश्व का प्रसार हुश्ा । कुतुबनु मा 
(दिशा सूचक यन्त्र), सूक्ष्म दर्शक यन्त्र, मान चित्रों ध्ादि के ज्ञान में इन यात्राओं 
के प्रति नाविकों को उत्साहित किया। सर्वप्रथम नाविक सम्राद हँनरी (364-- 
)460 ई.) ने नाविकों को प्रशिक्ष श देने हेतु एक स्कूल की स्थापना की । उसके स्व- 
संरक्षण में पुतंगाली नाविकों ने श्रजोरज, मदीरा, केपवर्दी श्रादि स्थानों का पता 
लगाया 4 उसकी मृत्यु के पश्चात भी यात्रा्ों का क्रम चलता रहा | भौगोलिक 
प्रनुसधान के क्षेत्र में वास्को डी गासा का नाम प्रमुख है। उसने यूरोप को जल 
मार्ग द्वारा भारत से (!498 ई. में) मिला दिया। तत्पश्चात्‌ स्पेनी नाविक 
कोलम्बस का नाम श्राता है । वह भारत की श्रोर यात्रा के उद्द श्य से अमेरिका के 
'बहामा द्वीप समूह”पर पहुंच गया । उसकी खोज ने श्रमेरिका का भार्ग प्रशस््त 
कर दिया तथा शभ्रागे चलकर श्रमेरिगों ने श्रमेरिका दूढ मिकाला । फर्डितांड मेगेल्लन 
प्रथम पुरततगाली (किन्तु स्पेन के शासक का सेवक) था जिसने ,थ्वी की. परिक्रमा का 
पहला प्रयास किया । उसके प्रयास स्वरूप पृथ्वी का श्राकार निश्चित हुप्रा श्रौर 
अमेरिका महाद्वीप है सिद्ध हुप। 497 ई. तथा, [524 ई. के पश्चात्‌ ऋ्मशः 
इंगलैंड और फ्रांस भी इस दौड़ में उतरे .किन्तु 6वीं शताब्दी के पश्चात्‌ इन 
यात्राओं मे राजनीतिक प्रसार की लालसा तीन गति से बढ़ने लगी श्रौर परिणाम- 
स्वरूप स्पेन-इ गर्लेंड में सामुद्रिक युद्ध भी लड़े गये । 


भौगोलिक खोजों ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ राष्ट्रों के भ्रन्य खर्चो 
को बढ़ा दिया यूरोप के द्वारा उपनिवेशों में वर्बर अत्याचार प्रारम्भ हुए। दास 
व्यापार में वृद्धि हुई | साम्राज्येवाद के प्रचार ने राष्ट्रों को गुट बन्दी श्र युद्ध 


संधियों में विभाजित करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार पून्जागरण जहाँ नई 
दुनिया, को देखने के लिग्रे एक भीगोलिक प्रयत्नों में संलग्न हुआ वहां उसका 
परिणाम मानव जाति द्वारा मानवता का पतन भी इससे सम्भव बता-। 


ड़ 


प्रोधमनिक विश्व की श्रीधारशिलौ 


पर्नर्जागरणं के परिश्णांर्म 


: उपरोक्त कारण, प्रगति, क्षेत्र - भौर प्रभाव के वरणन करते हुए परिणाम 
स्वतः स्पष्ट - हो जोते. हैं फिर भी पुनर्जागरण क- महत्व को जानने के लिए: उसके -. 


परिणामों का विवेचन आवश्यक है 


, पुनर्जागरण काल में ज्ञान एवं. संस्कृति,, मध्यकाल के चर्च, ध्म-ओर ,. 


सामन्तवाद से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप. में विकसित होने लगी -) लोगों में ज्ञान की 
भख इतनी तीब्रता से उठी कि साहित्य का माध्यम लोक भापा द्वारा जन साधारण 
के निकट पहुंच गया । इस प्रकार पुनर्जागरण ने लोक भाषा को बढ़ावा दिया वहां 
ज्ञान विज्ञान पर धर्म का प्रभ्नाव क्षीण होने लग गया । 


2, जीवन के प्रति लोगों का र॒ष्टिकोश बदल गया । वे जीवन को नई , 


एृष्टि से देखने लगे । इससे चैय्क्तिक स्वतन्त्रता का विकास हुश्ना। देवत्व शोर 


प्राध्यात्मिकता के स्थान पर मानवता को प्रमुखता दी जाने लगी । प्रात्मनिग्रह श्रौर 


वराग्य के श्रादर्श प्रभावहीन हो गये ! 

3. मध्यक्तालीन संस्कृति का. बहिष्कार होने लगा और यूरोपवासियों में 
प्रति प्राचीन विश्व के प्रति जिज्ञावरा उत्पन्न हुई। प्राचीनकाल का अध्ययन प्रति- 
क्रियात्मक ढंग से प्रारम्भ हुआ । परिणामस्वरूप कला, साहित्य श्रौर विज्ञान के 
क्षेत्र में यूनाने श्रौर रोम का अनुसहण किया गया थे कि “निकट प्राचीन काल का । 

4, धामिक अन्धंविश्वासों के स्थान पर तक॑ और बुद्धि की प्रधानता स्थापित 
होने के कारण ईसाई धर्म में प्रचलित प्रथाओ्ं, रूढ़ियों का महंत्व घटने लगा वहां 
जन साधारण धर्म के ठकंदारों के चंगुल से मिकलने में सफल होने लगा । 

5. राजनीतिक दृष्टि से यूरोत में सामस्तवाद का पतन हुआ । इसके स्थान 
पर शक्तिशाली राजतन्त्र का उदय हुप्रा। इससे संयुक्त यूरोप कई राष्ट्रीय राज्यों 
में विभकत हुप्रा ओर उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी । 

6. राजनीतिक क्षेत्र में पोष का हस्तक्षेप समाप्त होने लगा । लोगों में 
धारणा घर करने लगी कि राज्य ईश्वर कृत नढीं होकर मानव निमित है। ' 

7. व्यापारी वर्ग की शक्ति बढ़ने लगी, जनता शिक्षित होने लगी । इससे 
कुलीन वंशीय लोगों की महत्ता श्रौर सम्मान में कमी आने लगी । 

38. भोगोलिक खोजों ने जहां उपनिवेशवाद एवं सांम्रांज्यवाद की प्रवृत्ति 
को जन्म दिया. वहां पूजीवाद को भी पनपाया। फलत: विश्व -में नवीन समस्याश्रों 
का जन्म हुप्रा, उदाहरण रूप में--राष्ट्रीय श्रान्दो जनों का जन्म हुआ ! 


9. पू जीवादी व्यवस्था ने समाज में मध्यम वर्ग की स्थापना की । यह वर्ग 


शोपक भौर भाग्य नियन्ता बनने लग गया । 


237: 


नन्चज्थ, 
के. 


28 | बिश्य दे! इतिहास 


0. लोगों कै जीवन स्तर में ध्ी परिवर्तन हुभ्ा | लोगों का रहन-सहन, 
खान-पान, आामोद-प्रमोद के ढंग बदल गये ॥ 

. पूनर्जागरण की नई दिशा ने धर्म के प्रति नवोत् विचारधांराभों 
को जन्म दिया । फलत: घामिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई इसी प्रकार विज्ञान के 
नवौन झ्ाविष्कारों ने श्रौद्योगिक क्रांति का प्रसार किया । 

- इस प्रकार पृनर्जागरण एक प्रकार से समग्र क्रांति थी, जिसते प्राघुनिक 
बिश्व सध्यता श्रोर संस्कृति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। 


हु 3 
धर्म सुधार आन्दोलन 





ईसा की तीसरी शर्तांब्दी में निकीया की परिषद ने उन ईसाइयों को जो ईसा की 


“दिव्यता और चमत्कारों को नहीं मानते थे, नास्तिक कह कर निन्दा की । यहीं से 


बच में प्रान्तरिक मतमेदे बढ़ते गये श्रौर चर्च की दोनों शांखाओों-ग्रीक श्रार्थोंडोक्स 
चर तथा रोमन-कैथोलिक चर्च में संघर्ष प्रारम्भ हुआ । ग्याहरवीं शताब्दी में पूर्वी 


- यूरोप का कुस्तुनतुनियाँ स्थित चर्च रोमने कैथोलिक से प्रलझग हो गया । इसके 


बन 2 नर स्तन 


पश्चात्‌ रीम स्थित रोमन कीवरोलिक चर्च पश्चिमी यूरोत का प्रधान केन्द्र बन 
पएया] जब तुर्को ने कुस्तुनतुनियां भ्रोर पूर्वी यूरोप के अनेक प्रदेशों पर श्रपना 
राजवीतिक-प्रभुत्व स्थापित कर दिया तो ब्रा्थोडोक्स चर्च का श्रश्नाव यूरोप में 
काम होते लग। वही रोम के चर्च का प्रभाव बढ़ने लगा । रोमन कैथोलिक चर्च के 
इस विस्तृत प्रभाव ते सांसारिक सत्ता के साथ-ताथ यूरोप की राजनीति में भी 
हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया । पोष द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शासक को शासन 
का प्रधिकारी माना जाता था। इस प्रकार राज्य के प्रत्येक कार्य में पोप का हस्तक्षेप 
ईश्वरीय कार्य के रूप में देखा जता था । पोष के परामशंक कार्डीनल, उनके श्रधीत 
प्रत्येक राज्य के एक-एक झ्राक बिशप तत्पश्चात्‌ धर्म-प्रान्तों के धर्माधिक्रारी बिशप, 
चर्च की जिला इकाई के प्रधान प्रीस्ट और गांव-गांव में जनसामासन्य पादरी 'लोइटी' 
हहलाते थे। यह सभी धमधिकारी पोप की सत्ता को स्थान-स्थान पर सुरक्षित 
रखते हुए धर्म के नाम पर प्राप्त द्रव्य श्रौर जागीरों का उपभोग करते ये। इस 
प्रकार सत्ता पर धर्म के भ्रप्तिकार ब्नोर प्रनियंत्रित सम्पदा पर चच्च के प्रभुत्व ने 
पोष भोर उसके धर्माधिकारियों की सादगी में वैभव का चमत्कार उत्पन्न करना 
घुरू कर दिया। परिणामस्वरूप पोप का पद-प्रौर चच्चे का जीवन दूषित होने 
लगा। आध्यात्मिक श्रोर नैतिक्त जीवन के स्थान पर भौतिक जीवन की आ्राव- . 
श्यक्ताशों के प्रति पोप भ्रौर पादरी लालायित रहने सगे। धर्म प्रचार का स्थान 
- ध्दभिषार, प्रनावार, भ्रष्टाचार और हिसा ने ले लिया | कई सात्विक संतों ने 
पोष की प्रभुसत्ता को चुनोति भी दी किन्तु उनको पोष की भाज्ञा से जला दिया 


रे ....._. विश्व का इतिहाँत॑ 


गया। पोप करे राजी तिह ग्रकुंग से तंग शोप्ों नें भी पोप की सत्ता का विरोध: 
करने की ठानी पर पोष ने उनके विरुद्ध सामस्तों और जन-आाक्रोश को भड़का कर 
उन्हें ठडा कर दिया। ऐसे समय ( 305 ई. ) में फ्रांसीसी सम्राट चाल्स को 
जब पोष ने अपनी पत्नि को तलाक नहीं देने दिया तो सम्राट ने पोप को बन्दी बना 
लिया । पोप लगभग 70 वर्ष तक श्रविग्तों ( फ्रांस के एक नगर ) में फ्रांस के 
शासक का सामनन्‍्त बन कर रहा। इस प्रकार यरोप के अन्य शासक भी सोचमने 
लगे कि फ्रांप.का सम्राट पोप की नियुक्ति कर सकता है तो वह क्‍यों नही ? 378 
ई. में पोप का वेिदीलोनियन बन्दी-काल' समाप्त हुआ । पोप ग्रगोरी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ का्डिकलो ने उरबन छठ को पोप निर्वाचित क्रिया परन्तु शीघ्र ही उसके 
क्र र-क्ृत्यों से फ्रामास्ी काइिनल रोम से भाग कर नेपल्‍ल्स चले गये, जहां उन्होंने 
क्लीमेन्ट सप्तम को पोप घोषित कर दिया। इस तरह यूरोप में पुनः दो पोप हो 
गये--अररवत -।उरवन) का केंन्द्र रोम भ्रौर क्लीमेत्ट का एविगंत ( फ्रांत ) में था । 
एक को रामन पादरियों, इ'्लैण्ड ,फ्नैण्से, स्क्रेन्ड नेवियन देशों का तो दूसरे को 
फ्रांस और फ्रांस.के मित्र देशों स्पेन, नेपल्स, सिसली और स्काटलैण्ड' का समर्थत 
प्राप्त था । यह स्थिति 47 ई. तक बनी रही | अ्रन्ततः .सर्वेसम्मति से माटिन  . 
पंचम को पोप निर्वाचितः किया गया । इस घंटना से लोग सोचने लगे कि ईश्वर 
के दूत का निर्वाचन यदि शासक द्वारा हो-.सकता है, ईश्वर का दूत रोम, इटली 
(पोप सिकन्दर पचम [409 ई. ) में फ्रांस में, श्रलग श्रलग व्यक्ति के रूप में ' 
विभाजित हो वहत्ा है तो ईश्वर का दूत उनके द्वारा.भी निर्वाचित किया जा 
सकता है । ऐप्तो स्थिति में चर्च की शक्ति के प्रति लोगों की श्राशंकाएं उठने लगीं । 


3वीं शताब्दी में घामिक. विद्रोह-पोत इन्नोपेन्ट तृतीय के समय में दक्षिणी 
फ्रास में चर्च के कुड सिद्धास्तों के विरुद्ध धामिक विद्रोह हुए । एक व्यक्ति एल्बिग 
ते सस्‍्कारों ( सक्रानेस्ट ) के महत्व को मानने से इन्कार- करते हुए पोप के ऋत्यों 
के विहद्ध प्रावाज उठाई । उसने पादरियों पर-साँसारिक होने का आरोप लगाते हुए “ 
एक अलग चर्वे का गठत किया । पी। ने इसे धर्म द्रोहियों को समाप्त करने हेतु धर्म 
योद्धा भेजे, जिन्‍्दोने एल्व्रगेन्स और उसके अनुयाईयों को कुचन डाला । एल्विग:के 
प्रनुभाई एल्विमेस्स कहलाये। यद विद्रोह समाप्त भी नहीं हुम्ना था कि पादरी 
वाल्देन्स के मनृत्व में दूसथ विद्रोह भी दक्षिणी फ्रांस में प्रारम्भ हो गया। वार्ल्दन्‍्स 
क। कहना था कि पोप शो कहता है वह सत्य नहीं है अपितु बाईविल ही सत्य है । 
उसने चच' के वैभव्र ग्रौ८ चर्ब॑ की सत्ता का विरोध किया फलत: पोष के श्रादेशों 
से उस्ते भी जीवत जय 'दया गया । इसके अनुयाई 'वाल्देनसोयन' कहलाये। 3वीं 
सदी के यह वद्रोह दवा दिये यथे परन्तु इन दोतों विद्रोद्दों की क्रांति ने लोगों को 
धर्म सुधार के प्रति प्रवश्य प्र रित कर दिया १ 


ड्र्7ःे 


धर सुधार झान्दोलने सी 5.27. 


[4वीं और 5वीं सदी. में धम _ सुघारं के प्रधत्त:--फ्रांस के समान 
इगलण्ड में श्रॉक्सफोडड के प्रोफेसर पादरी बाइक्लिफ (320-384 ई.) ने भी 
घर्च की वुराईयों के प्रति लोगों का ध्यात श्राकषित किया । उसने घोषित किया कि 
पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट श्र विवेकहीन पादरियों 
द्वारा दिये जाने वाले बामिक उपदेश व्यर्थ हैं। वाइबिल ही सच्ची पथ-प्रदर्शंक है । 
उसने यह भी मांग रखी कि चर्च की विपुल सम्पदा पर राज्य का श्रधिकार होना 
चाहिये और सत्ता से चर्च का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। उससे श्र ग्रेजी में 
प्रनुवांदित बाइबिल पढ़ने के लिये लोगों को प्रोत्साहित क्रिया। उसके क्रांतिकारी 
विचारों के विरोध में धर्माधिकारियों द्वारा उसे धर्म-द्रोही घोषित किया गया। 
परन्तु सामान्य जतता में उसकी लोकप्रियता देखकर उसके विरुद्ध कोई कठोरुकार्यवाही 
महीं की गई भौर मात्र क्षमा मांगने पर उसे छोड़ दिया गया । उसे विश्वविद्यालय 
पे त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ एकान्तवास में रहना पड़ा.। किन्तु उसके शिष्य लोलार्दो 
ने वाईविलफ की क्रांति को. निरन्तर रखा। उसने प्रचार किग्रा कि सभी मनुष्य 
समान हैं, कुछ लोग (धर्म के अधिकारी) घन को दबाये हुए हैं वह श्रनुचित है जबकि 
प्रधिकतर लोग गरीब हैं ।, उंसने घर्मयद्ध और युद्ध का विरोध किया जिससे धनवानों 
को लाभ और निर्धनों को नुकसान होता है। फलत:ः गरीब और किसानों ने चर्च 
व श्रमीरों के विरुद्ध विद्रोह करें दिया। शासक ने लोलारदों और उसके श्रनुयाईयों 
को देशद्रोही श्रौर चर्च ने पाखण्डी घोषित करते हुए जीवित जला दिया । इतने पर 
भी ईसा के अ्न वाई पोप को शान्ति नहीं मिली और 4]5 ई. में बाईक्लिफ की 
लाश को कन्न से निकाल कर पाखण्डी घोषित करते हुए जला दिया गया और 
उसकी राख नदी में बहा दी गई। इस प्रकार लोलादों और वाइक्लिफ को [45 ई 
में जलाने से पोप ने माच लिया कि श्रन्य स्थानों के घामिक-विद्रोह दब जायेंगे 
परन्तु बोहेमिया निवासी प्राग विश्वविद्यालय का प्राध्यापक जॉनहस (369- 
4]5 ई.) भी वाइक्लिफ के विचारों का प्रचार कर रहा था। उप्ते 4484 ई, 
में चर्च की महान-परिषद्‌ के सन्मु वश्न पने विचारों को पुस्ट करने बुलाया गया । यद्यपि 
वह परिपद के सामने शासक द्वारा सुरक्षा के आश्वासन पर गया था किन्तु उसे 
गिरफ्तार कर चर्च की निन्‍दा तथा नास्तिकता के प्रचार करेने के आरोप में जिन्दा . 
जज्ना दिया गया । उप्तकी मत्य ने सम्पूर्ण बोहेमिया में सशस्त्र -विद्रोह को जन्म 
दिया । क्योंकि जॉन हस वोहेमिया में जमंत पादरियों की नियक्ति का विरोधी और 
राष्ट्रीय चर्च की स्थापना का पक्षपाती था | चेक लोग एक तरफ थे तो दूसरी ओर 
जमन सम्राट भ्रौर पोप एक ओर | कई वर्षो तक भयंकर संधर्म-को पश्चात्‌ 436 
६. में पोप ने हस के भ्रनयाईयों से समझौता करते ए लेटिव चर्च के उपर किये 
गये कई भाक्षेपरों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का वचन दिया। 


28 .. प््म सुधार प्रान्दोलंन 


हसवादियों के पश्चात फ्लोरैन्स नंगंर (इटली) के एक विद्वान पादरी तथा 
राजनीतिश सेचोनारोल्ा ((452-498 ई.) से नवीन विचारों का प्रचार. करनो 
प्रारम्भ किया । उसने तात्कालीक नैतिकता शौर राजनीति दोनों की प्रालोचना की 
उसके जोशीले-भाषणों से लोग प्रभावित होने लगे भ्रौर वह लोकप्रिय होने लग गया | . 
फ्लोरेन्स के स्वतस्त्र स्वामौ लौरेन्जो की मृत्यु के बाद सेवोतारोला नगर का शासक 
बना ) गत उसने चर्च के भ्रष्ट नियमों प्रौर कार्यो के सुधार पर बल देनां शुरू कर 
दिया । पोप अलेक्जेन्ड र षष्ठ ने उसे इस प्रचार को बन्द करने की श्राज्ञा दी 
परन्तु सेवोवारोला ने इसे ठुकरा दिया । इप पर उसे भी चर्च की महान्‌ परिषद के 
सन्मुख बुलाया गया श्रौर चर्च-निन्दां के आरोप में जीवित जला दिया. गया। 
सेवोनारोला के काल में ही हर्लण्ड निवरात्ी इरेश्मस ([466-536 ई.) हुआ था! 
पुर्नर्जाग रण में इसके व्यक्तित्व का उल्लेख हो चुका है फिर भी धर्म सुधार श्रान्दोंलन _ 
के प्रवत्त को में इसका नाम सम्मिलित होने से इप्तका संक्षिप्त वर्णन श्रावश्यक है । 
हरेस्मस ने ग्रथनी पुस्तक 'सुर्खत्व की प्रशंसा में पादरियों व 'धर्माघिकारियों की 
प्रज्ञानता तथा लोगों के धर्म के प्रति श्रधविश्वासों की मुर्खता को गप्रत्यक्षग: लिखा । 

उसके व्यंग, आलोचना और उपहास शैली को, शिक्षितलोगों ने बड़ी रुचि के 

साथ पढ़ा श्रौर मनते किया । इरेस्मत् ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धान्तों के प्रचार 
हेतु न्यू टेस्टामेन्ट का शुद्ध सल्करण निकाला प्रौर धर्म को उत्पत्ति की सही व्यास्या 
लोगों के संन्मुख रखी । इसमे धर्मंगास्यों की बड़ी-बड़ी भूलें स्पष्ट होने लगीं। 
यद्यवि सर्वत्ष, धारण इरेट्मत के वात्तविक विचारों को नहीं सम्रके पाया किन्तु यहू'' 
कार्य जमेंत निवासी मार्टिन लूयर ([483-546 ई ) ने किया । लुथर का वर्णन 
हम श्रागे करेंगे, उतके पूर्व हम उपरोक्त विवेखना के क्रम में यह देखने का प्रयत्त 
करें कि ऐसे श्रौर कौतसे कारण थे जो 46वीं शताब्दी में घ्-तुघार श्रान्दोलन 
की भूमिका के रू। में विद्यगान थे | साथ ही धर्म सुधार श्रानदौलन के प्रति विद्वानों 
का इष्टिकोण क्‍या है ? 

धर्म सुधांर प्रान्दोलन का श्रवं:-धर्म के ठेकेदारों के प्रति धर्म के लोक- 
कल्पाएका री-सभर्यतों का विरोब्र ही वर्म सुधार श्रानदोलन था। वारनर एवं 
मार्थिन के प्रतुतर बर्म सुधार पोत-पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक 
देंतिक विद्रोह था । हु - 

इतिहांसकार फिशर लिखते हैं कि ““धर्मसुधार प्रान्दोलन पोप की धामिक 
निरंकुशता, पारियों के विशेषवाविकरारों, व भुगध्यसागरीय जातियों के वंशानुगत 

सहिष्णु धर्म (कंयोलिक) के विरुद्ध विद्रोह था। _ 

किन्तु इति[सफ्ार हेज के अनुसार 6वीं सदी के प्रारम्भ में धाविक ओर 

विवेक जागृति के कारण बहुसहथक ईसाई कंबोलिक चर्च के कदु प्रालोचक थे तथा - 
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वे धर्म की इस संस्था को एक छिरे से दूसरे सिरे तक बुधा ना हक 
. प्रयत्न से फलत: जो धामिक श्राग्दोलन हुआ व उससे उत्तन्‍्त ईसाई घम हे हर 
सम्प्रदाय बने, उत्ते समग्र रूप में धर्म सुधार आन्दोलन कहा जाता है .) हे है 
मथोलिक चर्च के विरोध (प्रोटेस्ट) में श्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया था प्रतः इसे क ! 
विद्वान सुधार आ्रान्दोलन के स्थान पर प्रोटेस्टेन्ट-क्रांति के नाम से भी पुकारते है 
इस €ष्टि से इतिहासकार डी. जे. हिल के शब्दों में. “यह जन मस्तिष्क. एवं प्रकृति 
के संविधान की तर्क संगत एवं श्रावश्यक उपज थी।”” इतिहासकोर सेवाइन- कै 
प्रनुसार “मानववाद और व्णव्तिवाद की भावना ने मध्ययुगीन एकता के दृष्टिकोश 
पर झ्राधात किया । पुनर्जागरण ने बौद्धिक एकता शौर फेन्द्रितः नियंत्रण . के विरुद्ध 
कति की । राष्ट्रीयता के उदय ते मध्यकालीन सावंधोम राज्य के विचार को तोड़- । 
फोड़ दिया । श्रग्तिम. दुर्गंति धर्म सुधारने की जिस ने विश्वव्यापी चच्चे के एकाधिकार 
पर श्राक्रमण किया जो कि मध्यकालीन संस्थाओ्रों में सर्वोच्च संस्था थी । यह महान 
धामिक उफान मात्र भाने वाले महान धामिक .परिवत्तनों की साक्षी ही नहीं था, 
प्रपितु एक नये युग के प्रभात की घोषणा करने वाला भी था। “रोबे इरगेंग के 
मत में” मूलतः यह श्रान्दोलन घामिक था, साथ ही इसमें सामाजिक, राजनीति, 
प्रायिक ध्ौर बौद्धिक पक्ष भी सन्निहित हैं जिनका धर्म से .बहुत दूर का सम्बन्ध 
था।” निष्कपत: हम पूर्व में ही लिख चुके हैं कि घ॒र्म के ठेकंदारों के प्रति धर्म के 
लोक-कल्याणकारी समर्थकों का विरोध ही धर्म सुधार प्रान्दोलन था बू कि धर्म 
जहाँ मध्यकालीन यूरोप की आत्मा था उस कलुपित श्रार्त्मी को शुद्ध करने हेतु 3वीं 
- शताब्दी से ही संत्तों भौर प्रवुद्ध व्यक्तियों ते प्रयत्त प्रारम्भ कर दिये थे, इसका. 
उल्लेख किया जा चुका है परल्तु अन्य कारण शौर भी थे जिन्‍्होंने धमम सुधार 
झान्दोलन को उग्र से उग्रतर बना दिया। ह | 


7. राष्ट्रीय भावना का विकास :--पुनर्जागरण के प्रभाव से. जनता में 
राष्ट्रीय भावना जागने लगी थी । छापाखाना के आ्राविष्कार ने इस . राष्ट्रीय भावना 
को भ्रधिक उभारा परिणामतः पोप को लोग विदेशी समझने लगे। के 


2. पोष का बिलासी जीवन :--समभदार ब्यक्तियों को पोष .के विलासी 
जीवन से धृरा होने लगी । पोप धर्म के नाम पर जनता का शोषण करता था-भौर 
जनता से प्राप्त भ्रपार घन-राशि को भ्रपने- एश्वर्य तथा सुख की वस्तुभ्रों पर सन . 
करता था। पोप की विलासिता के.बारे में स्वयं माथिव लूथर-मे लिखा है. कि पोप 
सबसे बड़ा चोर भोर डाकू है जो श्राज तक पृथ्वी. पर'त पैदा हुआ और न होगा । 
हम निर्धन जमेनों को घोखा दिग्या गया है । हम पैदा तो स्वामी बनने के लिए हुए 
हैं किन्तु हमें भुकने के लिए वाध्य किया गया है। पोप की . विलासिता के कुछ 
इष्टान्त द्वष्टव्य हैं कि पोष अ्लेक्जेस्डर पष्टम अपनी आालोकिक. बीबियों'के साथ 
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रंगरेलियाँ मनाता रहा था जबकि उसके काल में श्रन्य छोटे-छोटे पादरियों का 
गुजर भी दुष्फर था। इतिहासकार मैकर्नल वर्नंस लिखता है कि अलेक्जेन्डर पष्टम 
के आठ अवध बच्चे थे जिनमें से एक पोप बनने के पश्चात्‌ हुआ था। पोप ग्रेगरी 
एक गरीब किसान का पुत्र था किन्तु पोष बनने के पश्चात्‌ उपतने अपने राज्य 
(पेपल्प्त स्टेट) व जागो रो को रिश्तेदारों में वॉटना शुरू कर दिया था। गिरजाघरों 
की स्त्री-प्राघु (नन) से वह सभी कुछ करता था। इस तरस विलास में डबा पीप 
घ॒र्मं का के अतिरिक्त सभी काम करता था श्रौर कोई उसके विरोध में यदि भावाज 
उठाता तो उसे घर्मं बहिष्कृत किया जाता ग्रथवा मृत्यु दण्ड दे दिया जाता था। 
राजा हेनरी चतुर्थ ने जब पोप के शासक-प्रमाणीकरण अधिकार को चुनौति दी तो 
ग्रगरी ने उसे धर्म वहिप्कृत का दण्ड प्रदान किया अध्ततः हेनरी को पोष से क्षमा 
मांगनी पड़ी थी। पोप द्वारा बहिष्कार करना व्यक्ति की सामाजिक-मृत्यु होता था । 
सेवोनारोला ने पोष की तुलना झआाक्रमशकारी तुर्क सैनिकों भ्रौर खू'खार मूरोंसे 
करते हुए लिखा है कि “थे (प्ोप श्रौर पादरी) तु्क और मूरों से भी निक्ृष्ठ हैं। 
ज्नकी महत्वाकांक्षा को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वे सिफफे स्वर्ण तथा 
पद के लिए घंटियां बजाते हैं।' पोत अलेक्जेल्डर पष्टम के काल में रोम की सड़कों 
पर हर रात दो-चार लाशें साधारण बात थीं। पोप और उसके पादरी सिरसे 
पैरों तक पाप में पगे थे । मठों में अवैध संताने ईश-पुत्र के त्राम पर पलती थीं। 
पाल द्वितीय के समय से प्रारम्भ भ्रष्टाचार पोप इन्मोसेन्ट सप्तम के काज तक 
पतपा और प्रजेक्जेन्डर छट्ठ के समय तक चरम सीमा पार कर चुका था । 


... पोष के पादरो अधिक से अधिक घन आदि भेंटों से पोष को प्रसन्‍त रखते 
'थे। उनमें श्रधिकतर श्रज्ञानी शोर पढ़ें -लिखे नहीं थे । वे प्रभू की प्रार्थना भी नहीं 
बोल सकते थे अपितु जुग्नमां घरों, मदिरालयों, वश्यालयों के धन्धों द्वारा बदनाम 
जीवन विताते थे । लोग चचे में जाने से भी कतराते थे, वे इनके स्थान पर भन्यत्र 
उपासना का झाश्रय दूढने के पक्ष में थे । 


3,पोप :की श्रसीस शक्ति:--पोप सकी प्रकार क॑ राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आाथिक अधिंकारों का प्रमुख था । एक प्रोर जहां वह नवीन राजतंत्र के उदय 
में रुकावट था, वहां विशाल भू-सम्पत्ति का स्वामी और कृषक दासों का शोषक था । 
नवीन श्रौद्योगीकरण में व्यापारियों के लिये वह सुदखोर था| पोप ने जो कर जनता 
पर लाद रखे थे उनमें सर्वाधिक नागवार 'पीटसे पेन्स! था। यह कर प्रत्येक घर 
को प्रति वर्ष एक डालर के लगभग देना पड़ता था। इसके श्रतिरिक्त 'टीथी' नामक 
कर था जा हर ईसाई को अपनी श्रामदवी का एक तिहाई चर्च को देना पड़ता था । 
इसके साथ-साथ श्रपराधों का दण्ड, चर्च की अदालत में श्रपील की फीस, संस्कारों 
की फीस आदि अनेक तरीकों से .धन वसूल. किया जाता था। ईसाई इन करों के 


् 
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भगतान के विरोधी नहीं थे बल्कि इसके इटली में संग्रहितः होने के विरोधी थे । 
दूसरी आ्रपत्ति यह थी कि जमा घन पर खच नहीं होकर पोप वो व्यवितगत विला- 
पिता पर खर्च होता था । इसीलिए बनेस जैसे विद्वान श्रान्दोलन का मूल कोरण 
प्राथिक मानते हैं । व्यापारी लोग व्याज पर रूपया लेते-देते थे जो ईसाई धर्म के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध था श्रतः व्यापारी स्वतन्त्र व्यापार के लिये धर्म मे सुधार चाहते 
थे। किसान भमि पर राजा, सामनन्‍्त भर पादरी तीनों को राजस्व देता था अत 
किसान इस शोपण से मुक्त क्रे लिये राजा और सामम्तों-का विरोधी था वहां चर्च 
से भी आधिक मुक्ति चाहता था। राजा लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिये 
धन चाहते थे किन्तु चर्च. के घन के प्रति देखता भी पाप माता जाता था। 
. 'गरिरजाघरों की- सम्पत्ति -टेक्स से मुक्त थी झतः उसका भार नी भाम जनता पर 
पड़ता था। चर्च के न्यायालय शासन के न्यायालय से अधिक शक्ति रखते थे। 
प्रत: कई बार दोनों .के निणयों में संघ छिड़ जाता था। इस प्रकार राज्य के - 
प्रन्दर एक राज्य की स्थिति शासकों को पसन्द नहीं थी इसीलिए इगरलैंड के शासक 
. हैनरी भ्रष्टम के तलाक के मामले में पोप ने. हस्तक्षेप किया तो उसने श्रपन राज्य 
: में पोप के बोक को ही समाप्त कर दिया । गरीब और जनता से प्रत्यक्ष सम्बन्धित 
गांवों के छोटे-छोटे पादरी भी पोप और बड़े पादरियों के वैभव-विलास से तंग थे । 
उनको भवे-पेट धर्म का कार्य करना पड़ता था हां अ्रधर्मी पैसों के.वल पर बड़े 
पादरी का श्राराम भोग रहे थे । ऐसे वातावरण में चर्च श्रौर पोष की श्रसीम शक्ति 
के पतन की कामना समाज के रुभी वर्गों में विद्यमान थी | अधिकतर श्रा्क विशप 
इटठबी के थे जो इटली में रहते हुए अ्रपने नियुक्त स्थान में हस्तक्षेप करते थे,” लोगों 
को यह स्थिति भी सहनीय नहीं थी । ऐसी दशा में पोप लिझशझो दशम्‌ (53-- 
52 ई.) की कार्यवाही ने श्रान्दोलन को लथर के माध्यम से नई दिशा प्रदान 
कर दी | 
.._ 4. पाप सोचन पत्न--चर्च की धन लोलुपुता उस समय पराकाष्टा पर जा 
पहु ची.जब धर्म भ्ौर मोक्ष का व्यापार शुरू हो गया । मनुष्य को मोक्ष. प्राप्ति के 
लिये तप, उपवास, प्रायश्चित्‌ इत्यादि करने पड़ते, ईश्वर में पूरा विश्वास व्यक्त 
करना होता था तब कहीं इनमें से कुछ गुणी व्यक्तियों को प्रस्कार स्वरूप लैटिन 
शब्दार्थ में आ्ाज्ञापत्र (707]8९708) श्रौर अ्रग्न॑जी में पाप-मोचन पत्र (7008- 
९7०८) पोष द्वारा जारी किये जाते थे । घीरेब्चीरे रोम की यात्रा पर श्राने वाले 
धामिक-यात्रियों को पैसे के बदले ऐसे पत्र दिये जाने लगे। पोप बेनीफेस सप्तम 
ने 300 ई. में ऐसे पन्नों को जुबली पत्रों के नाम से जारी किया । इसके पश्चात्‌ , 
400 ६. में फिर 450 ई. में तत्पश्चात 475 ई. 4500 ई. में पन्न बेचे गये । 
इस सदी तक पोप ने घोषणा कर दी कि भ्रव मोक्ष प्राप्ति के लिये तपस्या श्रौर उपवास 
की कोई प्रावश्यकता नहीं है, वह (पोष) अ्रपने संचित पुण्य के बल पर किसी भी पापी 
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को पापों से मुवित प्रदान कर उसे मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बना सकता: है 
पोप को इस शभाज्ञा ने चोर, डाकू, प्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों प्ादि के लिये स्वर्ग 
के द्वार खोल दिये। ऐसे लोग इन पाप मोचन-पत्र को खरीद कर समाज-में 
प्रतिष्ठित वन गये | इसके साथ-साथ इसके बेचने वाले लोग दलाली के कंमीशन में 
ही धनवान बनने लगे । मासमभझ घमं भीरू जनता व्यर्थ का पैसा बर्बाद कर इन्हें क्रय 
करने हेतु टूट पड़ी और जो खरीदने में-प्रसमर्थ थे वह्‌ धर्म के नाम पर हतोत्साहित 
होने लग गये। 503 ई. में पोप जुलियस द्वितीय ने सन्‍त पीटर कें गिरणाघर के 


निर्माण द्वेतु पाप-मोचन पत्र जारी किये। इसके उपरान्त 53 ई. में पोष लियो 


दशम (53--52] ई.) ने कुछ हिचकिचाहट के साथ इन्हें फिर जारी किया । 
इसके अनन्तर ये बिता किसी निश्चित श्रवधि के यूरोप के प्रत्येक भाग. में बेचे जाने 
लगे । जर्मनी के श्राक बिशप अल्वर्ट के प्रतिनिधि पादरी जान टेटेजल ने तो यहां तक 
कहा कि जो लोग भविष्य में पाप करना चाहते. हैं वे भी. इन्हें खरीदकर:पभ्रपनी 
मुक्ति सुरक्षित कर सकते हैं। स्वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रदान करने चाला यह पादरी 


टेटेजल जब, 57 ई. में जमंती के. एक नगर बिट्ठन बर्ग पहुँचा तो वहां के बिश्व- 


विद्यालय का एक पादरी प्राध्यापक्र माटिस लथर चुप नहीं रह सका । उसने 
विश्वविद्यालय के चर्चे-द्वार पर 3 अवदूवर को एक वक्‍तव्य कील से टांग दिया । 


इस वक्तव्य की 95 मान्यताश्रों में जहां कैथोलिक-चर्च की कतिपय प्रथा्रों 
की आलोचना की गई थी वहां जनता को “विश्वास द्वारा मुक्ति” की श्रोर प्र रित्त 
किया गया था। इतिहासकार प्लेट श्रोर जीन ड्ुरमंड लिखते है कि “इस वबतव्य 
ते मादिन लूथर को यूरोप में एक तूफान का केन्द्र बना दिया। यूरोपियनों ने 
लूथर की मान्यताग्रों का जिस उत्साह से स्वागतपूर्ण उत्तर दिया यह लूथर को 
चकित करने व।ली श्रौर पोप को चौंका देने वाली घटना' सिद्ध हुई। तब इन दोनों 
में किसी को भी यह आशंका तक न थी कि लूथर का वक्तव्य ईसाई धर्म को कैथो- 
लिक श्रौर प्रोटस्टैन्ट सदम्प्रायों में चांद देगा ।” कोई नहीं जानता था कि इन दोनों 
सम्प्रदायों में जीवन मरण का युद्ध होगा जिसमें सैकड़ों लोगों के सिर कट जायेंगे 
भ्रौर हजारों जीवित आग में कोंक दिये जायेंगे | स्पष्टतः लूथर के भ्रयातों, से 
महत्वपूर्ण परिणाम निकले जिनमें धर्मं-सुछार भी एक था | । 


॥ 
४ 


[६] 


॥। )॥ 


प्रोटेस्टेन्ट क्रान्ति का जनकः लूथर-मार्टिन लूथर का जन्म जमनी के सेबतनी ४: 


राज्य के छोटे से गांव श्राइवेन प्रथवा इजलेवन में 0:नवम्बर ॥843 ६: कोर. 
हुआ था। इसके पिता का नाम हास्स और माता का नाम मारगारेथी नी जेगलर४: 
कर 
इसके पश्चात्‌ 50[ ई. में एफुटे विश्वविद्यालय में कानून का श्रध्ययन करने हेतु इसे 5. 
भर्ती कराया गया किन्तु माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध मादिन लूथर धरममशारंत 

ते 


था | इसके पिता खान अमिक थे | लूथरं की- प्रारम्भिक शिक्षा मैंन्सफील्ड में हुई । 


् 
है| 


धर्म सुधार धानदोलन ह ५ आह क्या + "जज 
का भध्ययन, करने लगा | 505 ई, में धर्मशास्त्र में स्‍्नातेक बन जाने के पश्चात्‌ 
वह सन्त भ्रगस्टाइन के मठ में रहने लगा । यहां रहते हुए उसने महात्मा पाल श्रौर 
पधॉगस्टाइन के विचारों का मनन किया । 508 ई. में बिटनवगं के विश्वविद्यालय 
में धर्मशात्त्र का प्राष्यापफ नियुक्त हुझा। 5]4 ई. में एक धर्म यात्री' के रूप 
में माटिय रोम गया-वहां रोम के वैभव, पादरी जीवन तथा पोष के झाडम्बर को 
देखकर उसे विश्वास हो गया कि धर्म शास्त्र धर्म के संरक्षक ही -हैं। !57 ई. की 
पाप मोखन पत्र की घटना ने उसके मानसिक विद्रोह को स्पष्ट कर दिया किन्तु 
इस समय तक वह कीथोलिक धर्म के प्रति झास्थां रखता रहा था । वह कंवल इसमे 
सुधार का पक्षपाती था। परन्तु पोष द्वारा उस पर दबाव झ्रादि,की घटलताश्रों ने 
उसके विचारों को परिवर्तित करना प्रोरम्भ कर दिया । है ८ 


लथर का विश्वास था कि जो मनुष्य शभ्रपने पापों का पश्चात्ताप करता है 
प्रौर ईएवर की दयां में विश्वास रखता है तो ईश्वर उसे बगैर पाप मोचंन पत्र 
खरीदे ही माफ कर देगा । इस तरह उसकी विचारंधारा “ईएचर में विश्वास द्वारा 
भुक्ति” परम्परागत कंथोलिक विचारधारा के विरुद्ध थी। कैँथोलिकों क.लिये 
विश्वास, संस्कार और सुकर्म आवश्यक थे जो कि पोप के माध्यम. से ईश्वर तक 
पहुचाते थे। लूथर, ईश्वर श्रौर मनुष्य के मध्य पोप की मध्यस्थता का विरोधी 
था। बिटनबर्ग श्र्च के द्वार पर लटकाये गये 95 मान्यताओ्रों का वक्तव्य लेटिन भाषा 
में लिखा हुआ थे। किन्तु इसको किसी ने जमेन भाषा में श्रनुवाद कर सम्पूर्ण जमेनी 
के लोक मानस. तक पहुचा दिया | उस्चक कई पमर्थक जमंनी में पैदा हो गये:। 
पोष की सत्ता के विरोधी जमंन शासकों ने मी लूथर का सहयोग देना प्रारम्भ-कर्र 
दिया । 520 ई. तक. लूथर ने भपने भाषणों से स्पष्ट किया कि पोष ईसाई विरोधी 
है, तलाक कानूनी है, पादरियों को शादी का श्रधिकार है, रोम एक बेबीलोन: है । 
माटिन ने ईसाई जगत को :एंक खुला-पत्र (एन झश्रोपन लेटर- टू दी क्रिश्चन स्टेट) 
लिखा जिसमें राजाप्रों से अपील की गई थी कि वे चर्च की.बुराष्ययों को-रोके 
तथा- घम सन्चा बुलाकर पादरियों को संद्‌ धर्म पालन का श्रांदेश दें । इसके श्रतिरिक्ते 
दो प्रभ्य लेख चर्च का बेबीलोनिया का कैदी झौर ईसाई स्वतन्त्रता लिखे । इन लेखों. 


ने शासकों को प्रेरित किया कि चर्च की सम्पत्ति.पर राज्य श्रधिकार:कर लें तथा ., 
जमन विशपों बी नियुक्ति जमंन से ही की जावे | इन कार्यवाहियों से पोष अ्रधिर 

क्रोष्तित हुप्ता भोर उसने लूथर को धर्म बहिष्कृंत कर दिया । पोष के इस श्रादेश को 
तरेध्राम बाजार में श्राम जनता के सम्मुख सूथर ने जला दिया। 452] ई. में 
रोमन सम्राट चाल्स पंचम ने वस्स में एक राज्य परिषद्‌ का आयोजन कर लथर को 
इसमें प्रामन्त्रितःकिया तथा उसे घ॒र्मं विरोधी-विचार त्यागने का झादेश दिया । किन्तु 
लूबर ने प्रत्युतर दिया कि जब तक बाइविल या तक॑ से उसे गलत न सिंद्ध किया 


।, 
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जाय तब:तक वह- अपनी प्रात्मा. के विरुद्ध नहीं जायेगा । लूथर-के : इन्कार--कर देसे 
पर उसे न्याय विरुद्ध श्राचरण करने वाला ठहराते हुए उसकी जिरद्रगी .जब्त-घोषित 
कर दो .गई श्रर्थात .उसे चाहे जो.मार सकता था । लूथर, के -मित्र, समर्थक -कम,तेहीं 
पे।.वे उसे छुप़ाकर बांटंबुर्ग के दुरग में ले गये। सम्राट चाल्से पंचम .फ्रांसीसिग्रों 
से युद्ध में उलमे होने के कारुण लूथर की भोर ध्यान त्तहीं दे सका .इसके. प्रश्चात्‌ 
तो लूंधर . इतना लोकंप्रिंय हो गया कि 4522 ई..में मूरेमबर्ग की.डाइट ने. .पोप 
प्रडरियत पष्टम से स्पष्ट कह दिया कि ,.लुथर के विरुद्ध कोई भरी. कार्य- 
वांह्दी जमनी में ग्रह युद्ध छेड़ देगी ।। वार्टेदु्ग के.दुर्ग में रहते हुए लथर ने वाइबिल 
का जम॑नी में प्रनुवाद किया । इस श्रनुदित कार्य ने लोगों को सच्चा भांग दिखलाने 
का कार्य किया । 

]523 ई., में भ्रमीरों. नेःशासकों के: विरुद्ध विद्रोह कर दिया“तो लथर “ते 
प्ताम्त्तों- की .निन्‍दा. की ।:यद्यपि--विद्रोह,.कुचल - दिया ग्रया:तथापिः प्रमी र:प्रोर सामन्त . 
लूधर,के विकृद्ध हो गये ।.525 ई-ऐ - जब, दक्षिणी -जमंनी- में किसानों- ने -शासकों 

' के विरुद्ध ..विद्रोह .किया - तो लूथर ने शासकों .- का पक्ष. लेते हुए -शासकों को: परामंश 
दिया कि “वे ,कृपक विद्रोह को निर्ममतापुर्वंक दबा दे ॥ इससे किसान ,लूथर -के 
विरोष्री-बन गये. वय शासक-.भी. विरुद्ध हुए । क्योंकि :उन्हें यहः-श्रनुभव:हों गया कि 
लूधर <की..शिक्षाओ्ं ..से ही -किसातों में:विद्रोह की भावना :पदा,हुई श्री ।-फलत: 
दक्षिण-जर्मनी.के _ शासकों. ने .लथर के, विरुद्ध :.कार्यवाही करने. का, प्रयत्न किया वहाँ 
उत्तरी :जमंत्ी -के. शासकों ने लूथर को -बचाने- का “यत्न किग्रा ॥:४ससे-जमेन । में 
शासकों का -गृह युद्ध छिड़ गया ।-यह -युद्ध-रूकः रूक: कर-30:वर्ष-तक-चलता-रहा | 
इसके.सध्य.526.ई. में स्पीयर. की सभ्ा>में- व-529. ई, में दस री:स भा; क़रथो लिंक 
भ्रौर,लूधर ..पसिद्धान्त-के. मध्य ..समभौते: का, प्रयत्न किया गया-किन्तु दुसरी[ सभा+में 
लथर.के समथकों ने.चाल्से पंचम-के निणुयों.का .स्पष्ठ विरोध (प्रोटेस्ट)-किया-श्रत 
529 ई..के - परचात्त -लूघर के :-विचार प्रोटैस्टेन्ट “धर्म के.नाम से "विख्यात: हुए, 
कंथोलिक ;ौर-प्रोटेस्टेन्ट <का घममं -विवाद श्रौर राजनीतिक संघर्ष सन्‌! 4555«ई. 
की. प्रारशबग:की संधि द्वारा-समाप्त :-किया गया । इसः'सन्धि - के ्रन्ुसार- ज॑मंनी के 
प्रस्येक शासक +को-श्रपना राज्य :धर्म'निश्चित करने- की स्वतन्त्रता:प्रदानस्की-गई।। 
फलत:, उत्तरी जमंत्री के वाथ _साथ 700 ई. तक - मार्व; स्वीडन, डेंत्तमाके,भादि 
में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय राज्य धर्म के रूप में . स्थापित. हो .गया । इस-सन्धि,में: राज्य 
की. प्रजा को वही-धर्म मानना. होगा जो. राज्य धर्म होगा अन्यथा राज्य,चोड़ता- होगा 
]552 ई. तऊ प्रोठेस्टेन्टों द्वारा अजित चर्च, सम्पत्ति पर उन्हीं का.अधिकार-माना 
गया;कैथोलिक राज्य में रहने वाले लुथरनों को .कैथोलिक ,घर्मं मानने. हेतु. बाध्य 
नहीं किया जायेगा, ल थरनों. के श्रतिरिवत .प्रोटेस्टेन्ट की. भ्रन्य शाखा .को -प्रश्रय जहीं 
दिया-जाबेगा, कैथयोलिक चर्च-का,कोई.व्यक्षित प्रोटेस्टेन्ट-बनता. है तो:उसके प्रश्मिकृत 


धर्म-सुधार: प्रान्दोर्लन ; । 7. है 


कैयोलिक चर्च.की भूमि-उसे छोड़ती- होगी । - इसेअकांर संधि-में?कई:दोप॑ विद्यमान 
थे- फिर भी धर्म सहिष्खुता की.इ॒छ््टि से: उसे ? स्वीकार” कर-जलिया5 गया।थातत ॥ 4 
वीं. शताब्दी. तक यह - सभी:झगड़ें शांत होकर लूथरनवादः यूरोप: काप्रतिड्ित 
सम्प्रदाग्र' बन गया, प 

लगर-: के सिद्धास्त--() जो-व्यक्ति हृदय से पश्चाताप 3 कश्ता:हैउसे+ 
पाप और यातता-दोनों से-मुक्ति सिलः्जातीः है । 

(2). ईश्वर में - श्रद्धा श्लौर+ भवित द्वाराः होः क्षमा -प्राप्तटहो' सकती हैनेकिए 
क्षमा-प्त्रों-द्वारा-। 

(3)-पोप सर्वोच्च. शत्रित नहीं है- अपितु उसकी शक्ति: अज्ञानताःकास्सुन्नक 5 
है, 

(4) राष्ट्रीय चर्च सवल होने चाहियें .। - धर्म- ग्रन्थ. सबके- लिये -खुलेस हैं; . 
श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उसके ज्ञान द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

(5) धर्म संस्था या-धर्माधिकारी श्रपराध करे तो वह: दण्ड स्थोग्यं'है-क्योंकि 
कोई भी कानून से ऊपर नहीं. है । 

(6) चर्च-के-भ्रष्टाचारं॑ विवाह द्वारां दूर किये-जा  सकते/हैं'अतः परदिरियोंर: 
की :विवाह -की- स्वतन्त्रता .होनी चाहिये । 

(/) विश्वविद्यालय के-पाठ्यक्रम' केवल“धर्म- पर आ्राधाशितः नहीं हो: कर: 
मातवविकास-के दृष्टिकोण. लिये हुए-होने -चाहियें'-। * 

(8) पादरियों का कार्य केवल ममविदेश है 77 . 

(9) :अभिपेक,. विवाह, : श्रनुमोदन-: श्रादि० संस्कार: समाप्त: होने चाहिये? 
तय नामांक रख और प्र.यश्चित्त:क संस्कार रहते चाहियेंग | 

0) .ईसाई-समांज* में भीख॑न्मांगते, पोष॑£ केचरणों को चूमने$ पोप॑'कों? 

टेवस- भेजने आदि; की अथा- समाप्त कर देवी चाहिये: । म 

इन उपरोक्त सिद्धान्तो का प्रारुप ही प्रोर्टस्टेन्ट - सम्भदाय के नियम बने !. . 
इस सम्भदाय के. संलग्न ही इस सम्प्रदाय से प्रभावित किन्तु. इससे भी अधिक: 
मोलिक:विवारों को कार्य हप में वदलने हेतु. यू रोप के: अन्य देशों: में भी धर्म सुधारंकः 
प्रथत्त. कर रहे थे ।-इनमें “ज्विगली : (स्वीदूजरलैण्ड), काल्विंनः (स्वीद सलैण्ड)): 
ताविम, (स्कॉटलेण्ड) आदि . मुल्य 'थे । ह 


ज्विगली।( 484-53[:ई.) 'स्वीट्जरलैण्ड ' में लूुथर” का समेकालीर्ने 
धम सुधारकःउल्रीच ज्विगली' जबं: 458'ई, में! ज्यूरिक के'कंथेड़ल में पादरी ' 
नियुक्त हुप्रा तो उसमे अपने मानस स्थित सुधारों को क्रिंयान्वित' करने की सोची ) 
[29 ई. में: उसने मुक्ति-पत्न ' विक्रेताओं को ज्यूरिक से” निकाल दिंग्रा। वह 
पोप द्वारा स्ीक्नवयुवकों को.सेना मेंसर्ती करने का बिरोधी 'था | उसने ॥52 9 
ईं, में पोष के।विरुद्ध. 67 मान्यताए रखों ।इपमें उसमे 'पोप क दोषों की भोलो-- 


36 . $ ह विश्क का इतिहंंस 


चता ही नहीं की.प्रपिंतु पोष, पादरी झ्लौर मठ का श्रन्त करने की बात भी.लिखी । 
सामूहिक-पूजा, मूर्तिपृजा चर्चों में चित्र रखने की परम्परा का घोर विरोध करते 
हुए प्रपने केथेड़्ल से इनको हटा दिया । उसने 524 ई. में श्रपता विवाह धृम- 
घाम कै साथ कर पादरियों के श्रविवाहित जीवन पर प्रहार किया । ज्विगली 
पर यद्यपि लूधर का प्रभाव था किन्तु वह लूथर के उदारवाद से प्रधिक उम्र था 

प्रतः दोनों में निरन्तर मतभेद रहा । यद्यपि लोगों ने दोनों के मतभेद दर कराने 
के प्रयास किये किन्तु सफल नहीं हो सके । ज्विगली की शिक्षाओ्रों का प्रसार 5 
केन्‍्टनों में खूब हुम्मा ॥ शेष 3 केन्टनों के कैथोलिकों ने जब !] झक्तूबर .53 
ई. में 5 केन्टनों पर श्राक्मशा कर दिया तो कैपेल के शुद्ध में ज्विगली शहीद हो 
गया । इस प्रकार इस युद्ध में कंथोलिकों की विजथ हुई फिर भी स्वीट्जरलेण्ड में 


वंचारिक क्रांति की स्थापना ही गई । 


जॉन काहिवन (509-564 ई.) लूथर के समान ही काल्विन उच्छ 
कोटि का घर्म-प्रचारक था । उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ “इस्टीट्यूट्स श्रॉफ क्रिश्चियन 
रिलिजन ” में, उसके द्वारा प्रोटेस्टैन्ट घर्म का एक तकेपुर्णों, क्रमबद्ध भ्ौर व्यापक 


हु 


विवेचन मिलता है ॥ फ्रांत के पिकार्डी नामक नगर में 509 ई. में उत्पन्न हुए 


कानून के पण्डित्‌ काल्विन का प्रारम्भ- से ही धर्म श्रोर राजनीति शास्त्र की श्रोर 


भूकाव थो । काल्वित ने धर्म के लाम पर प्रदर्शन की कदु श्रालोचना की, उसके , “ 


चर्च की व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक 'थी । काल्विन के श्रनुसार चर्च का प्रशासन 
पादरियों श्रौर चर्च सम्बन्धित जनता के वयोवृद्धों (26४०४०४७) के, हाथों, में होचा 
चाहिये । इसलिये उसने श्रपने चर्च में छः पादरी श्रौर उन पर बारह बंयोवृद्ध की 
एक प्रशासक समीति नियुकक्‍त की थी । ऐसी व्यवस्था वाले थर्मे-प्तंम्प्रदाय को 
“प्रोहिविटेरियन” कहा गया । काल्विन के विचार भी लूथर से भ्रधिक उग्र किस्तु 
ज्विगली के समीप थे । काल्विन पुराने टेस्टामेन्ट को प्रमाशिक मानता था जबकि 
लथर नये को । दोनों ही बाइबिल की सर्वोच्चता भ्रौर मोक्ष के लिये विश्वास पर 
बल देते थे । उम्रक विचारों में बाइब्रिल वर्शित श्राचार-विचार कठोरता'से पालन 


किये जाने चाहियें, भामोद-प्रमोद (वाचना, गाना, ताश, शराब श्रादि; गैर कानूनी ' 
होना चाहिये, स्त्रियों को घुघराले बाल तथा प्राकर्षक वस्त्र घारण करना गैर- 


काननी होना चाहिये वहाँ रविवार का दिन बर्म के लिये सुरक्षित कर इस दिन 
लोगों की अ्रपना जीवन चर्च को सेवा में व्यतीत करना चाहिये। लूथरवाद का 
प्रभाव जहाँ जर्मनी श्रौर स्वीदूजरलैण्ड पर ही पड़ा वहाँ काल्विनवाद का प्रभाव 
उन सभी देशों पर पड़ा जो रोमत चर्च से सम्बन्ध विच्छेद कर नया धर्म प्रपताने 
को उत्सुक ये । काल्विनवाद के प्रभाव में वृद्धि का एक कारण -यह भी था कि 
इस समय तक लुवरवाद में कुछ कमजोरियाँ उत्पन्न होते सगो थींजहीा रोमन 





व» 


[ धर्म सुधार भारदोलन 


क्ैथोलिक धर्म भ्पती शक्ति का पुनः संचय कर रहा था । लूथरवाद ने जहां राजतंत्र 
की निरंकुशता को स्थापित कर धरम को राजतीति से प्रलग. किया, काल्विनवाद ने 
_बैयक्तिक स्वतस्त्रता का समर्थन कर. शासक निरंकुंशता का विरोध किया। इसलिए- 
काल्विनवादियों ने धर्म के साथन्‍्साथ राजनीति को भी प्रभावित कर प्रजातांतिक 
विचारधारा को प्रागे बढाया । क्योंकि काल्विन का कार्य क्षेत्र स्वीदूजरलेण्ड था। 
प्रतः धर्म प्रचार करते-करते 564 ई. में वह वहीं स्वर्ग सिघार गया । 
जॉन नॉक्स (4505-]572ई६.)--काल्विनवाद को प्रेसबिटेरियन सम्प्रदाय 
के रूप में स्थावित' करने का कार्य स्काटटर्लण्ड “निवासी जॉन नॉक्स -ने किया था 
प्रारम्भ में वह लूथरनवादी जार्ज विशह॒र्ट के साथ था। 548 ई. में -विशहूर्ट को 
विधर्मी के श्रारोप में जीवित जला दिये जाने के पश्चात वह 549 ई में इ गलैण्ड- 
गया भर सन 552 ई. में ज़िनेवा ( स्वीट्जरलेण्ड ) पहु चा ।. वहाँ उसका सम्मक 
काल्विन से हुआ । सन 555 ई. में वह स्क्राटलैण्ड लौट आया और वहां उसने 
नवीन प्रोटेस्टेल्ट धर्म का प्रचार किया परन्तु भश्रयना जीवन संकट में देख वह पुनः 
जिनेवा चला गया। 559 ई. में स्काटलैण्डवासियों की प्रार्थना पर स्काटलैण्ड 
भाया जहां वह धर्म प्रचार करते 572 ई. में मृत्यु को प्रांप्त हुश्ना । 
प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय की यह उपशाखाए इ्लैण्ड में 'प्यूरिटन' ( प्रोटेस्टेन्ट 
की शिक्षा व कैथोलिक सा श्राडम्बर होता था ) फ्रास में हू जनाद कहुलाई। 
इगल णड़ में एग्लीकनवाद की स्थापता--मार्टिन लूुथर ने जब पोप के 
विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ किया तो उस समय इग्लंण्ड में ट्युडर वंश का शासक . 
हेनरी क्‍्ष्ठम ( 509-]547 ई. ) था । वह पक्के कैथोलिक था ॥ उसने मा्थ्नि 
लूथर के विरुद्ध एक पुस्तक लिडों तो पोष लियो दशम ने प्रसन्न होकर उसे धर्म - 
रक्षक की उपाधी से विभूषित किया। परन्तु 4526 ई में वह अपने पारीवारिक: 
कारणों से पोप वलीमेन्ट से फंगड़ बैठा । वह श्रपनी रानी कैयरीन को तलाक देकर 
उसकी दासी एसीवेलिन (एन्नी).से विव्राह करना चाहता था। पोपष, स्पेन . 
के शासक फडिनान्ड का हितेशी था । कँथरीन फर्डिनान्ड की 
बहिन थी । प्रतः पोष ने इसकी स्त्रीकृति प्रदान नहीं की-॥ परिणाम- 
स्वरूप हैनरी ने फद्ध हो कर संसद से राजा को घम का सर्वोच्च अधिकारी 
घोषित करवा दिया । 529 ई की इस घटना ने इ'गर्लैण्ड के धर्म को रोमन 
कंथोलिक धर्म श्रोर पोप से अलग कर दिया वहाँ 534 ई. में पारित सावं- 
सोमिकता के कानून ते इंगलेण्ड के शासक को धर्म की सर्वोच्च शक्ति के रूप में 


प्रतिस्षापित कर दिया । इसके पृ ' 533 ई. में संसद ले हेनरी के तलाक को 
कासनी करार दे दिया था । 


हेवरी के पश्चात्‌ उसका नाबालिग लड़का एडवर्ड पष्टम ([547-553 
६.) गद्दी पर बंठा | उसके संरक्षक काल्विनवादी ये मत इस काल में च्चे काल्वित- 
बाद से प्रशादित रहा । एडवरईड के बाद उत्तको बहित मेरी (!553-558 ६.) 


38. | विश्व का इतिहास 


गद्दी पर वेठी । इसका विवाह ''स्पेन के फीलिप द्वितीय से हुआ जो रोमन कैथोलिंक 
था। मेरी ने इगलेंण्ड में'पुनः रोमंनः कैथोलिक स्थापना के लिए नज्ंस अत्याचार 
और हत्याएं/ आरम्म कीं । इप्तीलिये इतिहास में इस रानी को. 'खूनीं भेरी' के 
ताम से/ जाना जाता है '। 558 ई. में जनता ने इसे बन्दी. बनाकर प्राणदण्ड. 
दिया।। इसके 'पश्चात एसबीलिन को पुत्री. एलीजाबेथ प्रथम (558-603 ई.).. 
गद्दी पर बंठी ।” यद्यपि यह धर्म सहिंष्णु नहीं थी फिर भी चाहती थी कि-इ गलैण्ड 
- का चर्च राज्य को जनता का भमादर्श बने अतः उसने पोप से सर्वथा नाता तोड़.कर - 
' छूगर्लणंड में! एग्लिकन चर्च की नींव डाली । इसके सिद्धान्त न तो लथरवादी थे . 
, न काल्विनवादी शअ्रवितु रोमन कैथोलिंक से श्रधिक प्रभावित थे अन्तर केवल-पोप 
की सत्ता? का-इ गर्लेग्ड के चर्च से' अन्त था'॥ इंगलण्ड में प्राथेना के लिए नई 
पुस्तक/“वबुक ऑक कॉमन अं वर” लिखी गई । आंग्ल-चर्च के प्रनुरूप अमेरिका में 
भी- एपिस्कोपल चर्च बना | ; / 
प्रोटेस्टेन्ट ऋति का प्रभाव 
प्रतिवादी-धर्म: सुधार श्रान्दोलन' : 500'४६, में लगभग समस्त पश्चिमी. 
यूरोप कंथोलिक था *। . 600 ई. तक लगभग आधी जनसंख्या प्रोटेस्टेन्ट हो गई। 
परस्तु-इसके उपरान्त” प्रोटेस्टेन्ट' धर्म: का प्रसार धीमा पड़ गया | स्पेन, पुतंग/।ल, 
फ्रांप, इटली, पोलेंड। बेल्जियम, दक्षिण जंमनीःश्रीर' श्रायरलैण्ड कंथोलिंक ही रहे 
क्योंकि: कैथोलिक चर्च, के अन्दर ही सुधार श्रान्दोलन शुरू हो गया। प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म का तीबवा:से-प्रसार- देखकर कैथोलिक़ों ने श्रपने धर्म की बुराईयों को दूर 
कर जन विश्वात प्राप्त करने का अ्रवत्त- किया । - यही प्रयत्न प्रतिवादी धर्म सुधार 
प्रान्दोलनः (प्रतियुधार “श्रान्दोलेन) कहलाता है"। 545'ई: में: इटली के ट्रन्‍्ठ 
नगर पे कैयोलिक धर्म - में सुधार हेतु चर्च की परिषद्‌ बुलाई गई। इस परिपद्‌ की 
]565,ई, (8: बे) तक विभिन्न 254" बैठकों में सुधार लाने के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण निशृंय लिये गये 4 | 
परियद्‌ - ने जिन - सुधारों की धोषणा ' की उनमें--() च्च के पदों को . 
बिकी पर प्रतिवन्‍्ध (2) सभी विशयों को अने-म्रवने क्षेत्र में रहते हुए अपने पद से 
लव॒धित कर्तव्यों का निष्ठापुर्वक निर्वाह (3) पादरियों की सही ढग से शिक्षा 
हेतु लगे स्कूनों की स्थापना (4) आवश्यकतानुसार “ जनभाषा में धामिक उपदेश 
(5) पाप मोचन पत्रों का दुहवयोग नहीं होने देना ' (6) कैयोलिक चर्च की एकसी- - 
विधि व एकत्ती प्रार्थना-पुस्तक रखी गई । कि 
इसके साथ-साथः कथोलिक चर्च -के 'सप्त- संस्कारों! को अनिवार्य बताया 
गया, पोत की प्रधानता को अनित्रायं सिद्ध किया गया, बाइविल श्रीर लैटिन 
प्रनुवाद अमाशिक उहर » गया ग्रौद मार्टिन लूथर के. “श्रद्धा! सिद्धान्त को भसत्तय. 
घो+घत किया गया । 
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इस तरह:ट्रेन्टः कील्सभा? के कार्य दिमुंखी थे-- प्रथम सैद्धाग्तिक श्रौर द्वितीय 
सुधारात्मक.। इस सभा. में दोनों ही क्षेत्रों में झपुर्वे 'लफलता मिली ॥ प्रथम क्षैत्र में 
जहां कैशोलिक- चर्च के सिद्धान्तों को स्पष्ट: कर दिया गया वहां दूसरे क्षेत्र में घर्मा- 
धिकारियों के जीवन : में प्राशानुरू । सुधार 'भी हुप्रा-। इतिहासकार' हेज॑ के प्रनुतार 
/ट की कौन्सिल ने कैथोलिक चर्च में महान्‌ सुधार कर मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म 
के अस्तित्व की रक्षा में बड़ा योगदान दिया । साउथगरेंट के शब्दों में “कंथीलिक चर्च 
को निश्चित स्थिति प्रदात/की-॥ 


जसुदृद संगठन -कीथोलिक सम्प्रदाय कोदसुधा रते-तथा उसके-तवीन स्वरूप-को 

लोगों में प्रविष्ट कराने के, लिए - जिन .नवीन संग्रठनों . की; स्थापना,:हुई .उनमें ,जसुद्दट 
: सेंगठन मुख्य था। स्पेन के एक सैनिक इग्मेशियस लोयोला.ने .सोचा..कि --किसी 
- शासक के सैनिक रहने से भ्रच्छा कार्य ईश्वर के सैनिक का है। श्रतः उसने, धर्म:/को 
संनन्‍्य प्रशिक्षण के रूप में देखा । अपने . ज्ञान को विस्तृत करते वह पेरिस के विश्व- 
विद्यालय में गया जहां कुछ वर्षों तक प्रांचीन साहित्य, दर्शन श्रौर धर्मशास्त्र का गृढ़ 
प्रध्यपन. किया । यहीं उसने अपने 7 साथियों के साथ 534 ई, में जैसुइट.सघ 
की स्थापतां की | 540 ई. में पोप पाल तृतीय द्वारा: इस. संघ को घामिक-मान्यता 

: प्रदान की गुई।. इसकी संख्या में निरन्तर वृद्धि: होती ग़ई | इस संघ .का संगठन/बड़ा 
कंठोर भ्रौर रूढ़िवादी था। इसके सदस्य .कृट्टर, कैंथोलिक थे जो .सैतिक के-रूप. में 
काय करते थे । 542 ई. में पोप पाल तृतीय ने धर्म विरोधियों .को:दण्डित-करेने हेतु 
रोम में एक धर्म त्यायालय, (इन्कवीजिशन) की स्थापना: की. जो कि,जुसुइट इन्बवी- 
जिशन का.प्रेतिहूप ही.था। जैसुइंटों ने.धर्माधिकारियों .के.सादे-जीवन ...तर्था,जन 
शिक्षा प्र दल दिया । धर्म विरोधियों के. प्रति, इनका व्यवहार अत्यन्त, कठोर: होता 
था । इनके द्वारा: प्राण दण्ड .. प्रदान करना .मामूली. बात . थी.।.यहं...क़ैथो लिकः धर्म 


प्रचार की . सिद्धि, के लिए ..किसी भी -प्रकार: का-साधन-अ्पनाने -में:नहीं; चुकते -थे:। - 


यद्यपि. इस संगठन में-आतंक , द्वारा. कंथोलिक-घममं : क्ो-जीवित रखा -बहांःत्याग व 
तपस्या:द्वारा कंथोलिक: धर्म विश्व के श्रन्य. भागों -में फैंलाया: ७ चीनःजापान;*भारत 
प्रफ़ोका-भ्ौर: भ्रमेरिका में;कंथोलिक; प्रचार -का: माध्यम, जैसुइट:लोग-हीः-थे । इन्होंने 


“ स्कूलों, चिक्त्सालयों,-सेवाकेन्द्रों द्वारा : मानवताःकी।सेवा की :त्ती :इस :सेवा'के प्रभाव - 


से प्रभावित कई भादिवासियों को जैसुइट सम्प्रदाय में सम्मिलित भी किया । इसके 
धम.प्रच्चनारक.विश्व-में . नवीन.प्रदेशों-की -खोजःतथा यरोप:के:साम्राज्यवाद. विस्तार 
में, सहयोगी रहे-हैं उदाहरणार्थ एक. धर्मप्रचारक 'जे.क्यप्रस .ने मिसीसिपी घाटी :के 


ऊपरी-भाग .:की-खोज -की -- तथा वुहां के :स्मूलव्ासियों कोईसाई; (कंथोलिक):घर्मे में 


दीक्षित किया .था | 


बडा 


लद[०८ल पा २८ 


कर | _* : विश्व का इतिहास 


धर्म सुधार ग्रानदोलन के परिणाम (देन या महत्व) 

3. रोमन चर में सुधार--धर्म सुधार भ्रान्दोलन ने पोप की सर्वोत्तम प्रभता 
की चुनोती देकर शताब्दियों से चले भा रहे रोमन चर्च के एकछत्र साम्राज्य को 
छिल्न भिन्न कर दिया वहीं रोमन चर्च की पभ्रान्तरिक कपमियों को दूर करने का प्रयास 
भी किया गया। 

2. राष्ट्रीय भावना का विकास-श्रान्दोलन ने राष्ट्रीय चर्च को जन्म: 
दिया । रोमन कंथोलिक चर्च अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप लिये हुए था। परन्तु (एक राज्य * 
एक चर्च! के सिद्धान्त ने यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न चर्च स्थापित 
कर दिये | शासक ही धर्माध्यक्ष होने लगा और वह राज्यों में पादरियों, बिशपों व. 
प्रार्क बिशपों की नियुवितियां करने लगा । इससे राष्ट्रीय भावनाश्रों का उत्पान हुभा । 
राष्ट्रीय भाषाएं उन्नत होने लगीं बयोंकि घामिक साहित्य राष्ट्रीय भाषा में लिखा : 
जाने लगा। 


हि 3. शासक शक्ति की स्वेच्छाचारिता--यूरोप में राज्यों का नवीन स्वरुप 
विकसित होने लगा | शासक अब राज्य में वैधानिक भौर धर्म का प्रधान था भत 
एकतन्त्रीय स्वेच्छाघारी शासन को बल मिला | सामन्‍्ती ढाँचा दूटने लगा झोर 
पादरी राजनीति से पृथक्‌ होने लगे । ल्यूकस के शब्दों में--प्रोटेस्टेन्ट भ्रान्दोलन ने 
राष्ट्रीय संस्क्ृतियों की पनपाया न कि श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति को जो मध्य काल में 
पनप चुकी थी । इस प्रकार धर्म सुधार श्रान्दोलन ने मध्य युग का ग्रन्त कर श्राधुनिक 
युग का सूत्रपात किया । 

4. शिक्षण संस्थाओं का नया स्वरूप-- धामिक भ्रान्दोलन ने शिक्षण संस्थाभ्रों 
में मात्र धामिक शिक्षा पर बल नहीं दिया श्रपितु मानव विकास के लिए प्रन्य, 
विषयों को सम्मिलित करने पर जोर दिया । यद्यवि यह कार्य सम्प्रदाय विशेष में 
लोगों को जाग्रत करने का एक साधन था फिर भी लोगों की मानसिकता का विकास 
इनसे हुप्ना । शिक्षण संस्थाश्रों को चर्च से मुक्त करने तथा निशुल्कः शिक्षा सिद्धान्त 
को प्रधमतः लथर ने ही यरोप में रखा था। इस प्रकार नवीन शिक्षा का प्रसार 
श्रौर स्वतन्त्र चिन्तन धर्म सुधार श्रान्दोलन के ही परिणाम थे । लूथर का चिन्तन 
के प्रति वैज्ञानिक रध्टिकोण तथा स्वज्ञान उपाजित तथ्यों को भ्रगीकंर करने की 
. प्रेरणा ने यरोप में घामिक श्रघकार को हठाया वहां प्राघुनिक चिस्ततन मांग 
प्रशस्त किया । 

5. सतसेदों की उत्वक्ति--धर्म सुधार प्रान्दोलन ने ।8वीं शताब्दी में जहां 
सहिष्णुता का विकास किया वहां 6वीं तथा 7वीं शताब्दी के श्रद्ध शतक (684 
ई, में वेस्टफेलिया की सन्धि) तक मतभेदों की भी सूष्टि की। इस भ्रान्दोलन के 
फलस्वरूप ईसाई धर्म की एकता छिन्न-भिन्न हो गई, पनेक सम्प्रदायों का विकास 


धर्म सुधार प्राहदोलन रवि, है के 33 


का प्ध्ययन करने लगा। 505 ई, में घशास्त्र में स्‍्वातक बन जाने -के पश्चात्‌ 


बहू सन्त श्रगस्टाइन के मठ में रहने लगा। यहां रहते हुए उँसने महात्मा पाल झौर 
प्लाँगस्टाइन के विचारों का मनन किया। 508 हू, में बिटनबर्ग के विश्वविद्यालय 


में पमशास्त्र- का प्राध्यापफ नियुक्त हुआ | 75] ई. में एंक धर्म यात्री के रूप - 


में माथिन रोम गया--वहां रोम के वैभव, पादरी जीवन तथा पोप के श्राडम्बर को 


देखकर उसे विश्वास हो गया कि घर्मं शास्त्र धर्म के संरक्षक ही हैं। 57 ई. की 


पाप मोचन - पत्र की घटना ने उसके मानसिक. विद्रोह को- स्पष्ट कर दिया किन्तु 


इस समय तक वह कैथोलिक धंम के प्रति भास्था रखता रहा था। वह कवल इसमें 


सुधार का  पक्षपाती था। परन्तु पोप द्वारा उस पर दबाव झ्ादि की घटनाझं नें 
उसके विधारों को परिवर्तित करता प्रारम्भ कर दिया। 


डे 


लपर का विश्वास था कि जो मनुष्य श्रपने पापों का पश्चातांप करता है 


प्ौर ईश्वर की दया में विश्वास-रखता है तो ईश्वर उसे बगर पाप मोचन पत्र 


परीदे ही माफ कर देगां। इस. तरह उसकी विचारधारा “ईश्वर में विश्वास हारा. 
मुग्ति” परम्परागत कंथोलिक विचारधारों के विरुद्ध थी। के थोलिकों के लिये 


विश्वास, संस्कार श्रोर सुकर्म श्रांवश्यक थे जो कि पोष के माध्यम 'से ईश्वर तक 


पहुंचाते थे।लूथर ईश्वर श्रौर मनुष्य के मध्य पोष की मध्यस्थता का विरोधी 
ण | बिटनबर्ग चर्च के द्वार पर लटकाये गये 95 मान्यताओं का वक्तव्य लेटित भाषा 


में लिखा हुआ था किन्तु इसको किसी ने जमेन. भाषा में श्रनुवाद कर सम्पूर्ण जमंनी _ 
लोक मानस तक पहुचा दिया | उसके कई समर्थक जमनी में पैदा हो गये। “ 


पोप की सत्ता के विरोधी जमेन शासकों ने भी लूथर का सहयोग देना प्रारम्भ कर 


दिया। 520 ई. तक लथर ने भपने भाषणों से स्पष्ट किया कि पोप ईसाई विरोधी 


है, तलाक कानूनी है, पादरियों को शादी का अधिकार है,-रोम एक बेबीलोन है । 


मादिन ने ईसाई जगत को एक खुला पत्र (एन ओपन लेटर दू दी क्रिश्चेन-स्टेट) 
तिला जिसमें: राजाप्रों से प्रवील की गई थी कि वे चर्च की बुराईयों को रोके 


तथा धम सन्ना बुलाकर पादरियों को सद्‌ घमम पालन की भ्रादेश दे । इसके शभ्रतिरिक्त 


दो प्रभ्य लेख चर्च का बेबीलोनिया का कैदी भौर ईसाई स्वतन्त्रता लिखे | इन लेखो 


ते शाप्तकों को प्रेरित किया कि चर्च की सम्पत्ति पर राज्य श्रधिकार कर लै तथा 


जमेन विशपों की नियुक्ति जमंन से ही की जावे । इन कार्यवाहियों.से पोप श्रधिक, 
क्रोषित हुभा भ्ोर उसने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया । पोप के इस श्रादेश को _ 
सरेधाम बाजार में श्राम जनता के सम्मुख लूथर ने - जला दिया | 52 ई. में 


रोमन सम्राट यालस पंचम ने वम्से में एक राज्य परिषद का झ्रायोजन कर लूथरं को 


झसमें प्रामन्त्रित किया तथा उसे घर्म विरोधी विचार त्यागने का भादेश दिया किन्तु 
लूब ने प्रेत्युल्तर दिया कि जब तंक बाइविल-या तर्क से उसे गलत न सिद्ध किया _ 
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जाय तब तक वह श्रपनी प्रात्मा के विरुद्ध नहीं जायेगा | लथर के' इन्कार कर देते 
पर उसे न्याय विरुद्ध प्राचरण करने वाला ठहराते हुए उसकी जिन्दगी जब्त घोषित 
कर दी गई श्रर्थात उसे चाहै जो मार सकता था । लूथर के मित्र, समर्थक कम- नहीं 
थे। वे उसे छुपाकर बांटंबुर्ग के दुर्ग में ले गये। सम्राट चाल्से पंचुम .फ्रांसीसियों 
से युद्ध में उंलंके होने के कारण लेथर की भोर ध्यान नहीं दे सका । इसके पश्चात्‌. 
तवो.लूथर इंतना लोकेप्रियं हो गया कि 7522 ई. में मरेमबर्ग की डाइट ने पोप 
प्रडरियंन पष्टंम से स्पष्ट कह दिया कि लूथर के विरुद्ध कोई भी कार्ये- 
वाह्दी जमनी में ग्रह युंद्ध,छेड़ देगी । वाटँबुर्ग के दुर्ग में रहते हुए लथर ने वाइबिल 


का जम॑नी में धनुवाद किया | इस श्रेनुदित कार्य ने लोगों को सच्चा मार्ग दिखलाने 
का कोर किया | | 


523 ई. में भ्रमीरों ने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दियां तो लूथर नें 
सामन्तों की निन्‍दा की । यद्यपि विद्रोह कुचल, दिया गया तथापि भमीर श्रोर सामन्त 
लथर के विरुद्ध हो गये। 525 ई. ऐं जब दक्षिणी: जमनी में किसानों ने शासकों: - 
के विरुद्ध विद्रोह. किया तो लूथर ने शासकों का पक्ष लेते हुए शासकों: को परामेश - 
दिया कि वे-कृपक विद्रोह को निमममत्तापुर्वक दबा दे । इससे किसान लूथर के. 
विरोधी: बन गये १. शासक भी विरुद्ध हुए । क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो, गया' कि 
लूथर की शिक्षात्रों से ही किसानों में विद्रोह की भावना पैदा हुई थी,। फलत: 

 दक्षिणु-जमनी: के. शासकों ने; लूथर के विरुद्ध कार्यवाही करने- का प्रयत्न किया वहाँ. 
उत्तरी जमंदी के शासकों ने लूथर को बचाने का यत्न किया । इससे जमेन में, 
शासकों का गृह युद्ध छिड़ गया । यह युद्ध रूक-रूक कर 30 वर्ष तक चलता रहा । 
इसके. मध्य )526 ई. में स्पीयर की सभा में व 529 ई. में दूसरी सभा- कंथोलिक 
भ्ौर लुथर. सिद्धान्त के मध्य. समझौते का प्रयत्न. किया गया किन्तु दुसरीः सभा में 
 लथर के धमथकों ने चाल्से पंचम के निर्णयों का स्पष्ठ विरोध (प्रोटेस्ट) किया श्रत 
529 ई. के. पश्चात लूथर के विचार प्रोटेस्टेन्ट धर्म के नाम से विरुंयात हुए।' 
कंथोलिक, श्र प्रोटेस्टेन्ट. का धर्मं विवाद श्रौर राजनीतिक संघर्ष सन्‌ 7555:ई 
की. झारतबम को. संधि द्वारा समाप्त किया गया ॥ इस सन्धि' क श्रतुसार जमेनी के - 
प्रत्येक्ष शासक कोःग्रपना राज्य घम्म- निश्चित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई । 
कलतः उत्तरी जमंनी के साथ साथ 700 ई. तक मार्वे, स्वीडन, डेनमा्के आदि 
में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय राज्य धर्म के रूप में स्थापित हो गया | इस सन्धि में राज्य 
की प्रंजा को वही धर्म मानना होगा जो राज्य घम्मं होगा भ्रन्यथा राज्य छोड़ना होगा 
552 ई. तह प्रोटेस्टेन्टों द्वारा अजित चर्च . सम्पत्ति पर उन्हीं का अभ्रधिकार माना: 
गया, कैथोलिक राज्य में रहने वालें लूथरनीं को कैथोलिक घम्म मानन हेतु बाध्य 
नहीं दिया जायेगा, लथरनों के श्रतिरिकत प्रोटेस्टेस्ट की प्रन्य शाखा को प्रश्न॑य नहीं 
दिया जांबेगा, कैथोलिक चर्च का कोई ध्यक्ित प्रोटेस्टेन्ट बनता है तो उसके प्रधिकृत 


धर्म सुधार आन्दोर्ल् की. स 5 
कैंथोलिक चर्च की भूमि उसे छोड़नो होगीं । ईंसे प्रक़ांर संधि में कई दोप विद्यप्नान् 
थे किर भी धर्म सहिष्णुता की दृष्टि से उसे स्वीकार कर लिया गरवा-वा 4 तत 
वीं शताब्दी तक ग्रह सभी भुगड़ो शांत होकर लुथरत्वाद यूखेप .का प्रतिष्ठित 
पम्प्रदाय बन. गया । 

लवर के सिद्धात्त--(!) जो व्यक्ति .हृदय से -प्रश्चाताप :करता-है उसे 
पाप और यातना दोनों से मुक्ति मिल जाती है । 

(2) ईख़र में श्रद्धा शौर भवित द्वारा ही क्षमा प्राप्त -हो सकती:है:नःकि 
क्षमा-पत्रों द्वारा । 

(3) प्रोप सर्वोच्च शुक्ति नहीं है अपितु उसकी शक्ति भ्रज्ञानता का सूचके 

॥ 

| (4) राष्ट्रीय चर्च सबल होने चाहियें 4 प्वर्म ग्रन्थ सबके (लिये ,खुले:हैं 
श्रद्धालु व्यवित- स्वयं उसके ज्ञान द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

(5) प्रमें.संस्था या धर्माधिकारी अ्रपराव करे तो चह दण्ड योग्य है क्योंकि 
कोई भी कानून .से ऊपर नहीं है । 

(6) चर्च के भ्रष्टाचार विवाह द्वारा दुर-किये.जा सक़ते:हैं प्रतः पादरियीं 
को विवाह की स्वतन्त्रता होनी चाहिये |. * डे 

(+) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम केवल धर्म.पर -अ्राधारित जहीं-हो:कर 
मानव विकास के इष्टिकोण लिये हुए होने चाहियें । 

(8) पांदरियों का कार्य .केयल धर्मपदेश है । 

(9) अभिषेक, विवाह, अनुमोदल .भादि संस्कार समाप्त होने अ्हिये 
तथा तार्माफरए भ्ौर प्र-यश्चित के संस्कार रहने ज्ञाहियें 

0) ईसाई समाज में भीख सांगते, पोष के ख़रशों,को चूसने, 'पोष की 

देवस भेजने झादि की प्रथा समाप्त कर देवो चाहिये । 

इन उपरोक्त सिद्धा्तो का प्रारूप ही-प्रोटस्टेल्ट सम्भदाय को तियम बने 4 
इस सम्प्रदाय के संलग्न ही इस सम्प्रदाय से प्रभावित किन्तु इससे सभी अधिक॑ 
मोलिक विचारों को कार्य छप में बदलने हेतु यूरोप के प्रन्य देशों में भी धर्म सुधोरक 


पल कर रहे थ 4 इनमें ज्विगली :ल्‍वीदजरलैण्ड), काल्विन (स्वीट्जरलैण्ड), 
तांदस (स्कॉटलेण्ड) श्रादि मुख्य थे ॥ 


जा 


ज्विगली (484-534 ई.) स्वीदजरलैण्ड में लूयर का समकालोने 
पमर सुवारक उल्रीच ज्विगली जब 3578 ई. में ज्यूरिक के कैथेड्ल मे पादरी 
नियुक्त हुआ्आा तो उसने झरने मानस स्थित सुधारों को ॑क्रया न्वित . करने को सोची । 
29 ई. में उप्नने मुक्ति-पत्र विक्रेताओं को ज्यरिक से निकाल दियात वह 
पोष हारा स्ीसनवयुवकों को सेना “में भर्ती करने -का बिरोधो था। उसने १ 52 9 
ई. में पोप के विरुद्ध 67 मान्यताएं रखों । इसमें उसने पोप के दोषों की भ्रालो 


36 विश्व की इतिहास 


चना ही नहीं की प्रपितु पोप, पादरी भौर मठ का अन्त करने की घात भी लिखी । 
सामूहिक-पुजा, मूर्तिपूजा चर्चों में चित्र रखने की पंरम्परा का घोर विरोध करते 
हुए श्रपने कंथ्रेड़ल से इनको हटा -दिया | उसने 524 ई. में भ्रपता विवाह घम- 
- धाम के साथ कर पादरियों के श्रविवाहित जीवन पर प्रहार किया । ज्विगली 
पर यचपि लूथर का प्रभाव था किन्तु वह लूथर के उदारवाद से पभ्रधिक उग्र था 
झतः दोनों में निरन्तर मतभेद रहा । यद्यपि लोगों ने दोनों के मतभेद दूर कराने 
के प्रयास किये किन्तु सफल नहीं हो सके । ज्विगली की शिक्षाओ्रों का प्रसार 5: 
टनों में खुब हुमा ) शेष 43 केन्टनों के कैथोलिकों मे जब ] भकतूबर 534 
ई. में 5 केन्टनों पर श्राक्रमछा कर दिया तो केपेल के युद्ध में ज्विगली शहीद हो 
” गया। इस प्रकार इस युद्ध में कंथोलिकों की विजय हुई फिर भी स्वीट्जेरलण्ड में 


वेचारिक क्रांति की स्थापना हो गई । > 


- जॉन काह्वित (509-564 ६.) लूथर के समान ही काल्विन उच्छ 
कोटि का धर्म-प्रचारक था । उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ “इस्टीट्यूट्स भ्ॉफ क्रिश्चियन 
रिलिजन' में उसके द्वारा प्रोटेस्टैन्ट धर्म का एक तकंपूर्ण, क्रमबंद्ध श्ौर व्यापक 
विवेचन मिलता है । फ्रांत के पिकार्डी नामक नगर में 509 ई. में उत्पन्न हुए. 
कानून के पण्डित काल्विन का प्रारम्भ से ही धर्म श्रोर राजनीति शास्त्र/की:भोर.. 
भुकाव था । काल्विन ने धर्म के नाम पर प्रदर्शन की कदु आलोचना को; उसके 
चले की व्यवस्था प्रजातंत्रात्मसक थी । काल्विन के श्रनुसार चरचें:का प्रशासन 
पादरियों श्रोर चर्च सम्बन्धित जनता के वयोवृद्धों (27०४०५।८३8) के हाथों में होना 
चाहिये । इसलिये उसने श्रपने चर्च में छः पादरी श्रोर उन पर बारह -वयोवृद्ध की 
एक प्रशासक समीति नियुक्त की थी । ऐसी व्यवस्था वाले घम-सम्प्रदाय को 
“प्रेस्विटेरियन कहा गया । काल्विन के विचार भी लूथर से ग्रधिक उग्र- किन्तु 
ज्विगली के समीप थे । काल्विन पुराने टेस्टामेन्ट को प्रमाशिक मानता था जबकि 
लथर नये को । दोनों ही बाइबिल की स्र्वोच्चिता प्रौर मोक्ष के लिये विश्वास पर 
बल देते थे । उप्तक विचारों में बाइबिल वर्शित श्राचार-विचार कठोरता से पालन 
किये जाने चाहियें, प्रामोद-प्रमोद (नाचना, गाता, ताश, शरात्र आदि) गेर काननी 
होना चाहिये, स्त्रियों को. घुघराले बाल तथा .प्राकर्षक वस्त्र धारण करना.गर- 
काननी होता चाहिये वहाँ रविवार का दिन धर्म के लिये सुरक्षित कर इस दिन 
लोगों को अपना जीवन चर्च की सेवा में व्यतीत करना चाहिये। लथरवाद का 
प्रभाव जहाँ जर्मनी भ्रीर ,स्वीट्जरलैण्ड पर ही पड़ा वहाँ काल्विनवाद का प्रभाव 
उन सप्ी देशों पर पढ़ा जो रोमत चर्च से- सम्बन्ध विच्छचेद कर नया धर्म श्रपताने 
को उत्सुक थे | काल्विनवाद के प्रभाव में वृद्धि का एक कारण यह भी था कि 
इस समय तक लूथरवाद में कुछ कमजोरियाँ उत्पन्न होने लगो:थीं वह रोमन 


ने 


नल 
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मथोलिक धर्म भपनी धाक्ति का पुतः संचय कर रहा था। लूथरवाद ने जहां राजतंत्र 
की निरंकुशता को स्थापित कर धर्म को राजनीति से भ्रलग॒ किया; काल्विनवाद नें 
वैयक्तिक स्वतस्त्रता का समर्थन कर शासक विर्र॑कुशता का विरोध किया । इसलिए 
काल्विनवादियों ने धर्म के साथ-साथ राजनीति को भी प्रभावित कर प्रजातांचिक 
विधारधारा को प्लागे बढाया । नयोंकि काल्विन का कार्य क्ष त्र स्वीटूजरलैण्ड था । 
प्रतः धर्म प्रचार करते-करते 564 ई. में वह वहीं स्वर्ग सिधार गया ।_ 

जॉन नॉक्स (505-4572६.) --काल्विनवाद को प्रेसबिटेरियन सम्प्रदाय 
के रूप में स्थापित करने का कार्य .सस्‍्काटलंण्ड निवासी जॉन नॉक्स ने किया था 
प्रारम्भ में वह लूथरनवादी जाजें विशह॒र्ट के साथ था। 546 ई. में विशह॒र्ट को 
विधर्मी के प्रारोप में जीवित जला दिये जाने के पश्चात वह [549 ई में इगलेण्ड 
गया श्रौर सन 552 ई. में जिनेवा ( स्वीट्जरलैण्ड ) पहुंचा । वहाँ उसका सम्पके 
काल्विन से हुआ। सन 555 ई, में वह स्काटलैण्ड लौट झ्ायों और वहां उससे 
नवीन प्रोटेस्टेल्ट धर्म का प्रचार किया परन्तु श्ररना जीवन संकट में देख वह पुन. 


लू सयों ७ >> न्‍, हि 
'जिनेवा चला. गया । 559 ई. में हकाटलैण्डवासियों की प्रार्थना पर स्काटलैण्ड _ 


पाया जहां वह धर्म प्रचार करते 572 ई, में मृत्यु को प्राप्त हुआ । न्‍ 
प्रोटेस्टेन्ट: सम्प्रदाय की यह उपशाखाएं. इग्लैण्ड में 'प्यूरिटन' ( प्रोटेस्टेन्ट 
की शिक्षा व कैयोलिक सा श्राडम्बर होता था) फ्रास में ह,जनाट कहलाई । 
इंगल॑ण्ड में एग्लीकनवाद की स्थापना--माटिन लूथर ने जब पोष के ' 
विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ किया तो उस समय इ्लैण्ड में दयूडर वंश का शासक 
हँवरी प्रष्टम ( 509-547 ई ) था । वह पक्का कैथोलिक था । उसने माथ्नि 
लूथर के विरुद्ध एक पुस्तक लिश्वी तो पोष लियो ' दशम-ने प्रसन्न. होकर उसे धर्म 
रक्षक की उपाधी से विभूषित किया । परन्तु 526 ई में वह अपने पारीवारिक- 
कारणों से पोपं कलीमेन्ट से कगड़ बैठा ।. वह भ्रपनी रानी कैथरीव को तलाक देकर 
उसकी दासी. एस्रोवेलिन (एन्नी) से विवाह करना चाहता था। पोष स्पेन 
के शासक फडिनान्ड का हितैशी "था .। कैथरीन फर्डिनाग्ड की 
इहिंन थी । प्रतः पोष ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की । परिणाम- 
स्वरूप हैनरी ने कद्ध हो कर संसद से राजा को घम्म का सर्वोच्च अधिकारी 
घोषित करवा दिया । 529 ई की इस घटना ने इ'गलैण्ड के धर्म को रोपन . 
कंथोलिक घ॒र्म और पोप से अलग करे दिया वहाँ 534 ई. में पारित सावं- 
भोमिकता के कानून ते हगल॑ण्ड के “शासक को धर्म की सर्वोच्च शक्ति के रूप में 
प्रतिस्थापित. “कर दिया । इसके पूर्व 533 ई. में-संसद ने हेनरी के तंलाक को 
कानूनी करार दे दिया था | ः न आि | 
ऐेनरी के पश्चात्‌: उसका नावालिग लड़का एडवर्ड पष्ठम ([547-553 
४.) गद्दी पर बेठा । उसके संरक्षक कोल्विनवादी ये अतः इस काल में चर्च काल्विन- 
बाद से प्रशांवित रहा । एडबड़ के बाद उसकी बहित मेरी (553-]558 ई.) 


5४ | विश्क का इतिहास 


गद्दी पर चेंठी । इसका विवाह स्पेन के फीलिप द्वितीय से हुआ जो रोमन कैथोलिक 
था। मेरी ने इगलेंण्ड में पुन: रोमन कैथोलिक स्थापना के लिए नृणंस- अत्याचार 
और ह॒त्याएं आरारम्भ कीं । इम्नीलिये इतिहास में इस राती को खूनी मेरी” 

ताम से जाना जाता है । 558 ई. में जनता ने इसे बन्दी बनाकर प्राणादण्ड 
दिया । इसके पश्चात एसबोलिन की पृत्री एलीजाबेथ प्रथम [558-]603 ई.) 
गद्दी पर बैठी + यद्यपि यह धर्म सहिष्णु नहीं थी फिर भी चाहती थी कि इंगर्लण्ड 
का चर्च राज्य की जनता का मादर्श बने श्रतः उसने पोप से सवंधा नाता तोड़ कर 
इगर्लण्ड में एग्लिकन चर्च की नींव डाली । इसके सिद्धान्त न तो लथरवादी थे 


- न काल्विनवादी -अ्रपितु रोमन कंथोलिक से अ्रधिक प्रभावित थे अन्तर केवल पोप 


की सत्ता . का इ गलैण्ड केचर्च से अ्रन्त था । इंगल॑ण्ड में प्रार्थना के लिए नई 
पुस्तक “बुक ग्रॉफ कॉमन प्रंबर” लिखी गई । आग्ल-चच्चे के भ्रनुरूप भ्रमेरिक में 
भी एविस्कोपल चर्च बना । . 
प्रोटेस्टेन्ट क्रांति का प्रभाव 

प्रतिवादी-धर्म सुधार श्रान्दोलन : 500 ई, में लगभग समस्त पश्चिमी 
यूरोप कंथोलिक था .: 600 ई. तक लगभग. श्राधी जनसंझ्या प्रोटेस्टेस्ट हो गई । 
परन्तु इसके उपरान्त प्रोटेस्टन्ट धर्म का प्रसार, धीमा पड़ गयां | स्पेन, पुत्तेंगाल, 
फ्रांस, इंटेली; पोलेंड, बेल्जियम, दक्षिण जमेनी ओर शायरलैण्ड कैथोलिक हो रहे. 


' बरयोंकि कैथोलिक चर्च के श्रन्दर ही सुधार श्रान्दोलन शुरू हो गया। प्रोटेस्टेन्ट 


धर्म का तीब्वा से प्रसार देखकर कैथोलिकों ने अपने धर्म की बुराईयों को दूर 
कर जन॑ विश्वाप्त प्राप्त करने का प्रयत्न किया । यही प्रयत्न प्रतिवादी धर्म सुधार 


- भ्रान्दोलन (प्रतिसुधार आन्दोलन) -कहलाता है । '545 ई. में इटली के दूँ न 


है 


नगर में कैथोलिक .धमं में सुधार हेतु चर्च की परियद्‌ बुलाई गई। इस परिषद्‌ की 


|. 565 ई. /(8 वर्ष) तक विभिन्न 254 बैठकों में सुधार लाने के सम्बन्ध में 


महत्वपूर्ण निशंंय लिये गये । 

परियद्‌ ने जिन सुधारों की धोपणा की उनमें--() चर्च के पदों की 
विकी पर प्रतित्रन्ध (2) समी ब्रिशरों को झवने-प्रसने क्षेत्र में रहते हुए अपने पद से 
लबधित॑ कत्त व्यों का निष्ठापुर्वक “निर्वाह (3) पदरियों की-सही ढग से शिक्षा 
हेतु नये स्कूलों की स्थापना (4) झ्रावश्यकतानुसार जनभाषा में धार्मिक उपदेश 
(5) पाप मोच्त पत्रों का दुरुपयोग नहीं होने देता (6) कैथोलिक चर्च की एकसी- 
विधि व एकत्ती प्रार्थना-पुसतक रखी गई । 

इसके साथ-साथ -कंथोलिक चर्च के 'सप्त संस्कारों को अनिवाय.बताया 
गया, पोष की. प्रघातलवा को अ्रनिवाये सिद्ध किया गया, बाइबिल ,भोर लैटिन 
अनुवाद अमाणिक ठहर »ा गथा श्रौर मादिन लूथर के “श्रद्धा' सिद्धान्त को श्रस॒त्य 
घोषत किया गया । ... रा 
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इस तरह ट्रोन्‍्ट: की संभा के कार्य द्विमुखी थे--प्रथम सैद्धास्तिक भ्रौर द्वितीय 
सुधारात्मक । इस सभा में दोनों ही क्षेत्रों में भ्पूवे सफलता मिली | प्रथम क्षेत्र में 
जहां कैघोलिक चर्च के सिद्धान्तों को स्पष्ट कर दिंयां गया वहां दूसरे क्षेत्र में धर्मा- 
घिकारियों के जीवन में ग्राशानुरूँ/ सुधार भी हुगरा । इंतिहांसकार हैज॑ के प्रनुसारि 
ट्रैन्ट की कौन्सिल ने कैथोलिक चर्च में महान्‌ सुधार कर मुख्य रूप से कंथोलिक धर्म 
के प्रस्तित्व॑ की रक्षां में बड़ा योगदान दिया । सांउथगेट के शब्दों में “कंथोलिक चर्चे 
को निश्चित स्थिति प्रदान की । न्‍ 

जैसुइद संगठन -वीधोलिक सम्प्रदाय को सुधारने-तथा उसके नवीन-स्वरूप की ४ 
लोगों में प्रविष्ट कराने के लिए. जिन नवीन संगठनों की स्थापना हुईं उनमें जेसुद्दद 
संगठन मुख्य था। स्पेन के एक सैनिक इस्नेशियस- लोयोला ने सोचा कि -किसी 
शासंक के सैनिक रहने से श्रच्छा कार्य ईश्वर के सैनिक का है। श्रतः उसने धर्म को 
सन्‍्य प्रशिक्षण के रूप में देखा | श्रपने ज्ञान को विस्तृत करने वह पेरिस के विश्व- 
विद्यालय में गया जहां कुछ वर्षो तक प्राचीन साहित्य, दर्शन श्रौर धर्मेशास्त्र का गृढ़ 
प्रध्ययन किया । यहीं उसने अपने 7 साथियों के साथ 534 ई. में जेसुइट सघ 
की स्थापना की । 540 ई. में पोप पाल तृतीय द्वारा इस संघ को घामिक. मान्यता 
प्रदान की गई। इसकी संझुया में निरन्तर चृद्धि होती गई । इस संघ का संगठन बढ़ा 
कठोर झौर रूढ़िवादी था। इसके सदस्य कट्टर कैथोलिक थे जो सैनिक के रूप में: 
कार्य करते थे । 542 ई. में पोप पाल तृतीय ने धर्म विरोधियों को दण्डित: करने हेतु 
रोम में एक धर्म न्यायालय (इन्क्वीजिशन) की स्थापना की जो. कि जैसुइट इन्बवी- 
जिशन का प्रतिरूप ही था| जंसुइटों ने धर्माधिकारियों के सादे जीवन. तथो जन 
शिक्षा. पर बल दिया । धर्म विरोधियों के प्रति: इनका. व्यवहार श्रत्यन्त कठोर होता 
घा। इनके द्वारा प्राण-दण्ड प्रदान करता मामूली बात थी । यह कंथोलिक धर्म 
प्रचार की -सिद्धि के लिए किसी भी-प्रकार का साधन अपनाने में नहीं चुकते थे । 
यद्पि-इस संग्रठनः में श्रातंक द्वारा कंथोलिक धर्म, को'जीवित रखाः वहां त्याग व 
तपस्या द्वारा केथोलिक धर्म विश्व के भ्रन्‍्यं भागों में फंलाया । चीन, जांपान, भारत! 
प्रफोका श्रीर भ्रमे रिका में कैधोलिक प्रंचार का माध्यम जैसुदृंद लोग ही थे। इन्होंने 
स्कूलों, चिकित्सालयों, सेवाकेन्द्रों द्वारा मानवता की सेवा की तौ इंस सेवा के प्रभाव 
से प्रभावित कई झादिवासियों को जैसुइट सम्प्रदाय में सम्मिलित भी किया। इसके 
धर्म प्रचारक विश्व में नवीन प्रदेशों की खोज तथा यरोप के साम्राज्यवाद विस्तार 
में सहयोगी रहे हैं उदाहरणार्थ एक धमेप्रचारक जेव्यप्रस ने मिसीसिपी घाटी -के 


ऊपरी भाग- की खोज की तथा वहां के मूलवासियों को ईसाई. (कंथोलिक) धर्म में 
दोक्षित किया था । 


क्र 
५ के. 


40 ; विश्व का इतिह।स 


धम सुधार श्रान्दोलन के परिणाम (देन या महत्व) 

. रोमन चर सें सुधारं-धर्म सुधार श्रान्दोलन ने पोप की सर्वोत्तम प्रभता 
को चुनोती देकर शताब्दियों से चले भ्रा रहे रोमन चर्च के.एकछन्र साम्राज्य को 
छिन्न भिन्न कर दिया वहीं रोमन चर्च को भान्तरिक कमियों को दूर-करने का प्रयास 
भी किया गया। 

2. राष्ट्रीय भावना का विफास-पआआ्रान्दोलन ने राष्ट्रीय चर्च को जन्म 
दिया । रोमन कंधोलिक चर्च भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप लिये हुए था । परन्तु 'एक राज्य 
एक चर्च के सिद्धान्त ने यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न चर स्थापित 
कर दिये | शासक हो धर्माध्यक्ष होने लगा भौर वह राज्यों में पादरियों, बिशपों व 
प्रार्क बिशपों की नियुवितयां करने लगा । इससे राष्ट्रीय भावनाश्रों का उत्थान हुभ्ना । 
राष्ट्रीय भाषाएं उन्नत होने लगीं क्योंकि धामिक साहित्य राष्ट्रीय भाषा में लिखा 
जाने लगा। 


, 3. शासक शक्ति की स्वेच्छाचारिता-यूरोप में राज्यों का नवीन स्वरूप 
विकसित होने लगा। शासक श्रब राज्य में वैधानिक और धर्म का प्रधान था श्रत्तः 
एकतन्त्रीय स्वेच्छाघारी शासन को बल मिला । सामनन्‍्ती ढाँचा टटने लगा झौर 
पादरी राजनीति से पृथक्‌ होने लगे । ल्यूकस के शब्दों में--प्रोटेस्टेन्ट झान्दोलन ने 
' राष्ट्रीय संस्कृतियों को पनपाया न कि श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति को जो मध्य काल में 
पनप चुकी थी । इस प्रकार वर्म सुधार श्रान्दोलन ने मध्य युग का श्रन्त कर प्राघरनिक 
युग का सूत्रपात किया । ु 

4. शिक्षण संस्थाझों का नया स्वरूप-- धार्मिक, भ्रानदोलन ने शिक्षण संस्थापों 
में मात्र धामिक शिक्षा पर बल नहीं दिया अपितु मानव विकास के लिए प्रन्य 
विषयों को सम्मिलित करने पर जोर दिया । यद्यवि यह कार्य सम्प्रदाय विशेष में 
लोगों को जागृत करने का एक साधन था फिर भी लोगों की मानसिकता का विकास 
इनसे हुप्ना । शिक्षरा संस्थाओं को चर्च से मुक्त करने तथा निशुल्क शिक्षा सिद्धान्त 
को प्रथमतः लूथर ने ही यूरोप में रखा था। इस प्रकार नवीन शिक्षा का प्रसार 
प्रौर स्वतन्त्र चिन्तन धर्म सुधार श्रान्दोलन के ही परिणाम थे । लूयर का चिन्तन 
के प्रति वैज्ञानिक इष्टिकोर तथा स्वज्ञानं उपाजित तथ्यों को भर गीकार करने की. 
प्रेरणा ने यूरोप “में धामिक श्रवकार को हठाया वहां प्राधुनिक जिस्तन मांग 
प्रशस्त किया । 

5, मतभेदों की उत्पति--धर्म सुधार भप्रान्दोलन ने 8वीं शताब्दी में जहां 
सहिष्णुता का विकास किया वहां 6वीं तथा 7वीं शताब्दी के प्र्ध शतक (684 
ई. में वेस्टफेलिया की सन्धि),तक मतभेदों की भी सृष्टि की। इस झार्दोलन के 
. फलस्वरूप ईसाई धर्म को एकता छिप्-भिन्न हो गई, प्रनेक सम्प्रदायों का विकास 


धर्म सुधार प्रान्दोलन ह3। 
हुआ तथा धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उन सम्प्रदायों में भी भ्रान्तरिक मतभेद खड़े" 
हो गये | रोमन. कैथोलिक धर्म के जैसुइट सम्प्रदाय: के आल्तरिक सुवार द्वारा भी 
मतभेदों का भ्रन्त नहीं हुआ । चर्च और राज्य पारस्परिक मतभेद भी इस श्रान्दोलन 
फी देन है। रस प्रकार जहां इस ग्रान्दोलन ने मैयोडिज्म, बेपिटज्म व कोंग्रिगेशन-: . 
लिज्म प्रादि मत-मतान्तरों को उत्पन्न क्या वहों परस्पर .शासंक झ्लौर शासक को 
युद्ध॒त्त कर, जनता के मध्य पारस्परिक सघर्णों को उत्पन्न कर घर्मसहिष्णु राज्य 
धर्म राज्य, धर्म विरोधी जन-धर्म भीरू जन श्रादि खण्ड बना दिये। 

6. भ्रसहिष्णता का वातावरण-मतशेदों की उग्रता ने धामिक पभ्रसहिष्णुता 
प्रौर कट्टरता को जन्म दिया। यूरोप धरम युद्धों में संलग्त हो गया। इन धम्मेयुद्धों 
का नेता स्पेन था। स्पेन के भ्रधीन नीदरलैंड में जब काल्विनबाद का प्रभाव 
बढ़ने लगा तो स्पेनी सम्राट फिलिप ने नीदरलेंण्ड में धर्म न्यायालय स्थापित 
किये । फनत: नीदरलंण्ड की जनता -ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो लगभग 
37 वर्ष तक चना | अन्तत:ः डचों ने स्पेन से स्वाधीनता प्राप्त की | इसी प्रकार 
फ्रांस में नौ गृहयुद्ध हुए | ।568 ई. में हैनरी चतुर्थ ने समभौता नीति द्वारा धामिक 
स्वतन्त्रता प्रदान की | इगलेंड और स्पेन में कई वर्षों तक सामुद्रिक युद्ध हुभ्रा 
जिसमां भ्रस्त प्रेघालिस्स के युद्ध में हुआ । जेनी का तीस वर्षीय (।68-648 ई.) 
युद्ध भी प्रसिद्ध है जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार के पश्चात्‌ समझौता हुआ । 
यद्यपि इन संघर्षों के कारण शुद्धतः धाभिक हो नहीं थे फिर भी धर्म को माध्यम 
वचनाकर प्रवश्य लड़ गये । इस स्थिति ने यूरोप में श्रसहिष्णुंता का वातावरण 
घनाया वहां छोटे-छोटे राज्य की उत्पत्ति कर यूरोप की संयुक्त शक्ति का पतन 
भी किया । हे 

7, प्रजातन्‍त्री भावना का उदय--काल्विनवाद ने धर्म संगठन में जिस 
प्रजातन्त्री प्रशासव भावना को रखा था काला्तर में वह राज्य सत्ता के अन्तगंत भी 
प्रस्कुटित होने लगी। इंगलैंड में सम्राट श्रौर संसद के मध्य संघर्ष श्रौर संसद की 
विजय धर्म सुधार प्रान्दोलन के नवीन विचारों की प्रेरणा से संभव हुए । पोप जब 
ईएवरीय दूत तहीं रहा तो शासक के देविक-प्रविकार कब तक .जीवित रहते ? 
वेधानिक राजतन्त्र की स्थापना का मारगे - सुधार आन्दोलन. ने ही प्रशस्त 
किया था | 

8. पू जीवाद का धमर्शव--विद्वानों में ग्रब भी यह विवाद का विषय है 
कि प्रोटेस्टेम्टवाद ने पूंजीवाद के विकास का मार्म प्रशस्त किया श्रयवा नहीं । परन्तु 
यह स्पष्ट है कि मध्ययुग में च्च ऋणों पर ब्याज लेने का विरोधी नहीं था अपितु 
पनुषित तरीकों से प्रधिक धन कमाने की प्रवृत्ति के विरुद्ध था। इसी प्रकार यह 
भी स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेन्टों ने खासकर काल्विनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार 


73. 


42. विश्व का इतिहास 
इष्टिकोश ग्रपनाया झौर मितव्ययता, संयम ग्रौर कठोरश्रम पर जोर दिया, जो कि 
ड्येबसाय को चृद्धि श्लौर पूजीवाद के विकास के लिये झ्रावश्यक नुण थे । 

निष्करषत: घम्मे खुधार प्रान्दोलन ने मात्र धर्म को हो प्रभावित नहीं क्रिया 
प्रपितु समाज के वातावरण, प्राथिक परिस्थितियों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
की प्रभावित किया । सांथ ही साथ. विश्व अपने-अपने में सम्प्रदाय प्रसार की होड़ ने 
मासव-कल्याण- झौर विश्व बन्धुत्वता की राह को आगे बढ़ाया वहां नये युग को 
झौपनिनेश विस्तार- की: भूमिका को भी स्थापित कर दिया ॥ 


अलनी नजजीन निनओ न बन 


4. अ्रमे रिका का स्वतन्त्रता संग्राम 


श्र 








प्रमेरिका की खोज करने वाले लोगों में - प्रथम स्थान फोनिशयनों का था, 
जो एटलांटिक महासागर आाते-जाते थे | यूदि वे भूमब्य सागर पार कर अमेरिकन 
हाह्ीप तक पहुँचे हो असम्भव नहीं लगता फिर आधुनिक इतिहास के अनुसन्वानों 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोलम्बस अमेरिका का प्रथम खोजकर्त्ता नहीं था। 
टर्की के इतिहासकार यह दावा करते हैं कि ईसा से 5000 वर्ष पृ्व॑ टर्की प्रदेश के 
निवाप्तियों का सम्पर्क श्रमेरिकन आदिवापियों से था। किन्तु इस मत को अ्रभी 
तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई -है। 874 ई. के लगभग नारे के वाईकिंगों ने 
आइसलैण्ड में श्रपणा उपनिवेश स्थापित किया था। एरिक़ दु रेड ने आइसलैण्ड 
से श्राग बढ़ कर 986 ई. में ग्रीन्लण्ड के दक्षिणी-पश्चिमी तट पर कुछ व्यक्तियों 
को बसाया था। इस. वर्ष में एक जहाज तूफान के कारण मार्ग से भटक गया श्र 
उसके कप्तान ने उत्तरी अमेरिका के तठ को देखा: था। 000 ई. के लगभग 
एरिक के पृत्र एरिसन ने उत्तरी अ्रभेरिका के तट वा पत्ता लगाया था। 4नीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ग्रीनलेण्ड में वाईकिग उपनिवेश के नष्ट हो जाने के पशचात्त 
उनका उत्तरी अमेरिका से सम्पर्क टूट गया | तत्पश्चात्‌ 5वीं शताब्दी में कोलंबस 
ने इस नई दुनिया का विस्तृत परिचय लोगों को दिया। ;े 


आ्राधुनिक युग में भोगोलिक अनुसन्धान के लिए समुद्री यात्राओं को 
सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला हेनरी नेवीगेटर (ताबिक) था। वह पतंगाल के 
सम्राट जॉन प्रथम का तीसरा लड़का था। उसने पश्चिमी अश्ोका के समुद्री तट 
की खोज हेतु कई श्रभियान भेजे । 488 ई. में डियाज नामक व्यक्ति कप्तान 
केप श्रॉफ ग्रुड होप पर पहुँचने में सफल हुआ । 492 ई. में स्पेन की महारानी 
ईसावेला - ने, कोलम्बस नामक एक इटालियन ताविक को, भारत का जलमागें -: 
खोजने के लिए धनराशि प्रदान की । कोलम्बस ने अपने भीगोलिक ज्ञान के प्राधाद 
* पर थह विश्वास प्रकट किया कि स्पेत के पश्चिम की ओर समुद्र की-यात्रा द्वारा 
वह पूव के देशों में पहुँच सकंता है। अ्रतः 3 अगस्त 492 ई. को वह अपने 90 
साथियों सहित तीन जहाजों में केडीज के मिकट स्थित पालोस के बन्दरगाह से 
पेला। 2 अक्तूबर को वह वेस्ट. इंडीज के बहामा द्वीप पर पहुँच गया। यहां से 
ओर उसने क्‍्यूबा के उत्तर-पश्चिमी तठ की खोज की । [493 ई. में वह बारह सौ 
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बढ विश्व का इतिहास 


व्यक्तियों के साव सतह जहाज लेकर पुनः उसी ओर बढ़ा । परन्तु बह सफन नहीं 
हुआ । उसकी तीसरी यात्रा 498 ई. में आरम्भ हुई जिसमें वह दक्षिण अमेरिका 
के त्रिनिदाद के तट पर उत्तरा । !502 ई. में वह अन्तिम यात्रा पर निकला | इन 
वात्रा में कोलम्बस क्यूबा से मब्य अमेरिकन तट पर जा पहुँचा और उसने वहाँ से 
मध्य पनामा के तट का अन्वेषण किया। 506 ई. में कोलम्बस को सृत्यु हो गई 
फिर भी इन आरम्भिक याज्राओं में कोलम्वस ने वहाँ के निवासियों को देख ऋर 
कोलम्बस ने अनुमान लगाया कि वह एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि के समीपवर्ती 
ह्वीपों में पहुँच बया है, इसीलिए उसने वहाँ के निव्रासियों को रेड इण्डियन का 
नाम दिया। यद्यपि कोलम्बस ने अश्रमेरिका की धरती पर पैर रखे थे किस्तु इप 
दीप का नाम अन्य यात्री के नाम पर पड़ा। 497 ई. में पृत्तंगाल की वित्तीय 
सहायता प्राप्त कर एक अन्य इटालियन नाविक अमेरिकस वैस्पीसियस अमरिक्ता 
की ओर गया । 50] ई. तक उसने इस महाद्वीय की तीन यात्राएं कीं और पपने 
यात्रा-संस्मरुणों में उसने प्रकट किया वह एशिया के स्थान पर नये महाद्वीप में 
पहुँचा है । उसके संस्मरणों के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने विश्व के 
मानचित्र में अमेरिका की स्थिति निर्धारित करते हुए इस महाद्वीव का नाम 
अमेरिकस के नाम पर अमेरिका रखा । 


कोलम्वुस को इसका श्रेय श्रवश्य है कि उसे यूरोप का ध्यान इस नये 
महाद्वीप की ओर झ्राकपित किया । फलस्वरूप पुतंगाल के सम्राट फर्नान्डेस ने कई 
अभियान प्रमेरिका की ओर भेजे और न्यू फाउण्डलैण्ड के दक्षिणी तट, ब्राजील 
आदि का पता लगाया | इस यात्रा से प्रभावित इ गलेण्ड के सम्राट हेनरी सप्तम 
ने भी 50] ई. में तीन अग्रज व तीन पुतंगाली व्यापारियों को अतलान्त 
महासागर में यात्रा के लिए भेजा । ये व्यापारी मब्य अमेरिका तक गये । 509 ई. 
में केवट नामक एक इटालियन को इ गलेण्ड ने और भेजा जो कि इसके पूर्व भी 
दो बार न्यू फाउण्डलेण्ड और अमेरिका के तटीय प्रदेशों की यात्रा कर चुका था। 


]524 ई. में क्रांस के सम्राट ने भी वेरात्सानो नामक एक इटालियन 
नाविक को एशिया:के लिए पश्चिमी मार्ग खोजने भेजा किन्तु वह भी नई दुनियां 
पहुँच गया और नाथ करालिना से लेकर न्यूयार्क तक के क्षेत्र की-खोजबोन की । 
उसके बाद एक फ्रांसिसी जाक कार्त्या अमेरिका पहुँचा और उसने सेंट लारेन्स नदी 
के मार्ग से यात्रा करते हुए एक व्यापारिक चौकी स्थापित की जो धीरे-घीरे 


विशाल नगर में परिवर्तित हो गई | आज इसे 'मांद्रियल” नगर के नाम से जाना 
जांता है । 


उपरोक्त. संद्षिप्त.विवेचन से तात्पर्य यह है कि 6वीं शताब्दी से 8वीं 
: शताब्दी तक अमेंरिका में यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने अपने-अपने उपनिवेण स्थापित 


श्रेमेरिका का स्वतन्त्रता सेग्राम -.. चैडे 
'फिय्रे। इगलैेण्ड ने 583 ई. (एलिजावेय अथम के शासनकाल) . में सर हम्क ८ 
गिलबर्ट को उत्तर-पश्चिमी अ्रमे रिका में उपनिवेश बसाने के लिए आज्ञा पंत्र दिया । 
“इसके बाद 584 ई. में गिलवर्ट की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सोतैले भाई सर वाल्टर 
शेले ने राल्फ लेन तथा सर रिचई ग्रोन विल्ले के नेतृत्व में एक दल अमेरिका भेजा ) 
उन्होंने उत्तरी श्रवेरिका में उप्रनिवेश के लिए उपयुक्त स्थान चुनकः उसका नाम 
इगलैण्ड की. कुमारी (>शाष्टाए) रानी के नाम पर वर्जीनिया रखा। 585 ई. 
में लेन ग्रग्रोज वस्ती का प्रथम अधिकारी नियुक्त किया गया। अमेरिका के मूल 
निवासियों के लगातार श्राक्रमणों में इस बस्ती के सभी अंग्रेज मारे गये। 
]606 ई. में लंदन की साउथ वर्जीनिया कम्पनी और प्लाईमाउथ की नायथे 
चर्जीनिया कम्पनी को सम्राट जेस्स प्रथम ने एक भाज्ञा पत्र द्वारा उपनिवेश बसाने 
ध्रौर व्यापार की स्वतन्त्रता प्रदान की ।- इस आज्ञा-पत्र में अमेरिका में वसने वाले 
भ्रग्नेजों को भी उन्हीं श्रधिकारों का वचन दिया गर्या जो बह्विटेतन अथवा उसके 
साम्राज्य के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त थे । 606 ई. के 
श्राज्ञा-पत्र की इसी धारा को श्रमेरिकनों द्वारा प्रजातस्त्रीय अधिकारों का मूलमन्त्र 
माना गया। 763 ई. तक (फ्रांस को सात वर्षीय युद्ध में परास्त कर पेरिस कीं 
सब्यि में) इंगलैण्ड ने अमेरिका में अपने प्रतिदवन्द्रियों को परास्त कर प्रा . 
राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया. था। इस काल में इगलैण्ड ने सर्व भ्रथम 
चर्जीनिया  प्रान्त को उपनिवेश बनाया जिसकी राजधानी जेम्स टाउन थी।.. 
69 ईं, में वर्जीनिया के गवर्नेर ने विभिन्न नगरों के प्रतिनिधियों के साथ जेम्स 
टाउन की एक चर्च में अपने सलाहकारों के साथ वर्जीनिया. की व्यवस्था आदि के 
बारे में विचार-विमर्श किया । प्रतिनिधियों के इस सदन को हाउस- ग्रॉफ़ बरगेसस 
कहा जाने लगा और इसे स्थानीय कानून बनानें के श्रधिकार दिये गये | अमेरिका 
के इतिहास में इस संस्था को कानून बनाने वाली प्रथम प्रतिनिधि संस्था कहा जा 
सकता है। गवर्नर द्वारा मनोनीत परिषद्‌ उच्च सदन और हाउस झाँफ वरगेसस - 
प्रतिनिधि सदन का कार्य करती थी। ब्रिटेन के अन्य श्रमेरिकन उपनिवेशों में भी 
इसी शासन-पद्धति का अनुसरण किया गया था। वर्जीनिया के पश्चात्‌ मैरीलेण्ड, 
न्यूयार्क, न्यू हेम्पशायर, मेसाचूसेट्स, रोइ आाईलेण्ड, कनेक्टिकट, त्यूजर्सी, 
पेनसिलवेनिया, डेलायेयर, उत्तरी वर्जानिया, दक्षिणी कैरोलाईब और .जाजिया - 
४४ उपनिवेश बने जो स्वतन्व॒ता के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका कैशंग  - 
पक * 
.. उपनिवेज्ञों की जनता--उपरोक्त तेरह उप॑निवेणों . में अंग्रेजों को संख्या 
0 कम 05 
चाल्स प्रथम की धार्मिक दे हक 2338 सतत ५ रा 2! 5 शड 5 हि 
04 7 20 आज 2 क स्वेच्छाचारिता से तंग लोग तथा ओलीवर क्मवेल के 
; सरदार भनुयाई भाग्य आजमाने इगलेण्ड से भाग कर अनेरिका 
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आये थे । इसके अतिरिक्त व्यापारी, किसान, तथा -यूरोप से निर्वासित चोर-डाकू 
वे ऋर अपराबी भी काले पानी के रूप में सजा काठने अमेरिका भेजे गये थे जो 
' सजा के पश्चात वहीं - बस गये । फ्रांस के लुई चतुदंश के धामिक शअत्याचारों और 
भारी करों से तंग आकर फ्रांसिसी ह्य जोनोट्स, जमंन व स्वीट्जरलैण्ड के भमिहीन 
कृपक व बेकार श्रमिकों के साथ प्रोटेस्टेण्ट धर्म के विभिन्न मतानुयायी भी अपनी 
मातृभूमि छोड़ केर अमेरिका में चले आराये थे । 8ब्रीं शताब्दी में उत्तरी आयरलैण्ड 
में रहने वाले स्काच भी अमेरिका में आने लगे | इस प्रकार अमेरिका की जनता 
यूरोप का प्रतिनिधित्व करती थी, जहाँ एक अलग प्रकार के समाज का निर्माण हो 
चुका था--प्रगतिशील, धर्म सहिप्णु और नस्लमिश्वितृ । फ्रांसीसी लेखक क्रेवेस्थोर 
ने भ्रमेरिका के लोगों के बारे में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि--अमेरिका 
के निवासियों में ऐसा रक्त का अनोखा सम्मिश्रण देखने को मिलता है जो किसी 
अन्य देश में नहीं मिलता । इसी सन्दर्भ में उसने ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया 
जिसका पितामह अ्रग्न॑ज, दादी डच, माता फ्रांतीसी, और उसके चारों पुत्रों ने 
'भिक्ष-भिन्न यूरोपियन देशों-से थ्राने वाले प्रवासियों की कन्यात्रों से विवाह 
किया था । - ही 

ऐसे समाज से आशा करना व्यर्थ था कि वह अपनी मातृभूमि से किचित्‌ 
भी मोह प्रदर्शित करे । फिर भी अ्रमेरिका के लोग राजनीतिक शौर झ्राधिक इृष्टि 
से इंगलण्ड से जुड़े हुए थे। 


श्रमे रिका में प्रशासतिक व्यवस्था--इ गलैंड के अधीन भिन्न-भिन्न उपनिवेशों- 
में तीन प्रकार की सत्ताएं स्थापित थीं--() स्वशासित्‌ (2) प्रोपाइट्स द्वारा 
शासित तथा (3) सम्राट ह्वाराःशासित। स्वशासित प्रदेशों में परिपद्‌ का चुनाव 
होता था । शेप उपनिवेशों में सम्राट के अनुमोदन से गवर्नर परिषद्‌ के सदस्यों 
को मनोनित करता था। सभी उपनिवेशों में परिपद्‌ उच्च सदन व “गवर्नर के 
परामणंदाता-संस्था के रूप में कार्य करती थी। स्वश्ञासित प्रदेशों में गवर्नर का 
चुनाव जनता द्वारा होता था जबकि अन्य में सम्राट या प्रोपाईटर गवर्नर की 
नियुक्ति करते थे। सम्राट या प्रोवाईटर नियुक्त गबनंरों को अ्सीमित अधिकार 
बाप्त थे। बह अपने उपनिवेश की स्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
का अ्रध्यक्ष होता था | उसे किसी भी कानत बनाने की सिफारिश करने श्रौर दोनों 
घद॒नों द्वारा पारित किसी भी बिल को अन्तिम स्वीकृति देने का अ्रधिकार प्राप्त 
था । प्रतिनिधि-सभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार भी 
. ईसे था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ भी गवर्नर करता था एवं वह किसी 
सरकारी अधिकारी को पद से हटा सकता था। बह नये निर्वाचक जिले बना 
सकता था । अमेरिका की जनता द्वारा निर्वाचित्‌ प्रतिनिधि हाउस श्रॉफ वरगंसस 
का सदस्व होता था | सभी उपनिवेशों में मतदाता का वयस्क होना आवश्यक था । 





श्रमेरिका का स्वतस्त्रता संग्राम वर 
मताधिकार सम्पत्ति की मात्रा द्वारा सीमित था। कुछ उपनिवेशों में सम्पत्ति के 
साथ-साथ ईसा की श्रद्धा द्वारा ही मताधिकार प्राप्त. होता था। गवर्नर द्वारा 
नियुक्त न्यायाधीश साधारण मुकदमों की सुनवाई करता था। उसके फैसले की 
श्रपील काऊण्टी के न्यायाधीश सुनते थे। उसके ऊपर गवनर और उसकी परिषद्‌ 
तत्पणचात्‌ सर्वोच्च न्यायालय इ'गरलैण्ड की प्रिवी कौंसिल थी। ; 


688 ई. की इगर्लण्ड की गौरवपूर्ण क्रान्ति ने अमेरिका के जनमत को 
प्रभावित किया । इसके फलस्वरूप इंगलैण्ड की संसद के समान श्रधिकार प्राप्त 
करने के लिए उपनिवेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि-सदन भी संघर्ष करने लगे। इस 
समय तक प्रतिनिधि सदनों को केवल विचार करने की स्वतस्त्रता, स्वयं की प्रक्रिया 
का निमस्त्रण और . विरोधपूर्ण निर्वाचनों के निर्णय का भ्रधिकार ही था। किन्तु 
भ्रत् उन्होंने गवर्नर की शक्तियों को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया फलत: सदत्त 
और गवनर में संघर्ष उत्पन्न होने लगा। इसी का परिणाम हुआ कि इंगलैण्ड के 
समान अमेरिकन जनता के प्रतिनिधियों ने भी गवर्नर के वित्तीय अधिकारों को 
सीमित कर झष्नी शक्ति में वृद्धि की। गवर्नर का वेतन बढ़ाना या कम करना 
प्रतिनिधियों के अधिकारों में आ गया। इस प्रकार वित्त-नियन्त्रण हारा सदत ने 
गवनेर-शक्ति पर कुछ अर कुश स्थापित कर लिया था । का 


« आधिक जीवन -- औव निवेशिक काल में अमेरिकव समाज तीन वर्मों में 
विभक्त रहा था--() उच्च वर्ग-प्रशासक, बड़े-बड़े बागानों के स्वामी, धनी 
व्यापारी, सफल वकील व डॉक्टर, वड़े पादरी, न्‍्यायावीश और प्राध्यापक इस 
वर्ग में आते थे । उपनिवेशों के प्रशासन, खेती, व्यवसाय झऔर व्यापार पर इनका 
नियस्त्र्ण था। इनकी संख्या दक्षिण व सब्य के उपनिवेशों में अधिक थी। घन्ी 
और प्रभावशाली होने के-कारण यह वर्ग इगलेण्ड के अमीरों की दिनचर्या और 
आदतों की नकल करता था.। (2) मव्यम वर्ग-छोटे-्छोटे भूमिपति और साधारण 
व्यापारी, जिनकी संख्या उत्तर व मध्य उपनिवेशों में अधिक थी इस वर्ग में 
सम्मिलित थे। और प्रन्त में निम्त वर्ग--इसमें श्वेत-सेवक थे। इन सेवकों की 
भी तीन श्रेणियाँ विद्यमान थीं--(श्र) वे व्यक्ति जो यूरोप से अमेरिका में अत्य' 
के पसों से आये थे तथा अपना किराया चुकाने भू-स्वामी या धनी व्यापारी की 
सेवा कर मुक्त हो जाते थे (आ) ऐसे अपराधी, जिन्हें यूरोप से निर्वासित कर बिया “: 
गया था और (६) इस श्रेणी में अताय और भिश्वारी लोग थे। इनकी संड्या 
दक्षिण में गधिक थी। अस्त में काले-सेवकों के अन्तर्गत हब्शी या नीग्रो दास थे । 
इन्हें मुक्ति का और राजनीतिक आध्िक अधिकार प्राप्त नहीं था । दक्षिणी 
.उपनिवेशों में इनकी संख्या बहुत अधिक थी । हे हि 


का अमेरिकन उपनिवेशों में 90% जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूमि 
पते अमेरिका में कोई कमी नहीं थी ग्रतः नि्॑त मे निर्ेद व्यक्ति भी कठोर परिश्रम 
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हारा बड -चइ वागानों का स्वामी वन सकता था। दक्षिण के उपनिवेशों में 
अनुकूल जलवायु और उपजाऊ जुलवायु और उपर्जाऊ भूमि होने के कारण तम्बाकू, 
चावल श्र नील के बड़े-बड़ो बागानों में. खेती होने लगी थी फिर भी नौग्रोदास- 
श्रौर श्वेतदासों की वन्धुआ-श्रमिकी की सहायता से उपज भी अच्छी श्रौर सस्ती 
होती थी । मब्य के उपनिवेशों में गेहूं, व अन्य अनाज फल तथा सब्जियाँ उगाई 
जाती थी । इन प्रदेशों से खाद्य सामग्री श्रन्य उपनिवेशों और वेस्ट-इण्डीज को भेजी 
जाती थीं। खेती के साथ-साथ पशुपालन भी उपनिवेशों में मुख्य व्यवसाय था। 
इन व्यवसायों के उन्नत दशा में होते हुए भी श्रधिकतर बाग्ान मालिंकों की श्राथिफ 
दशा अच्छी नहीं थी-वे भ्रग्नज व्यापारियों के माध्यम से अ्रपना माल इ'गलैण्ड 
या अन्य स्थानों पर भेजते थे और वहाँ से कच्चा माल मंगाते थे। इस माल का 
भुगतान वे हुँडियों में करते थे अतः इगरलण्ड के व्यापारी इस आदान-प्रदात में 
त्रच्छा लाभ अजित कर लेते थे वहाँ बागात मालिकों को नुकसान होता था। इस 
नुकसान की पूर्ति हेतु श्रग्रेज व्यापारियों का ऋण बागान स्वामियों पर बढ़ता 
- जाता था। यद्यपि किसानों को ऋशणदाताओं से बचाने हेतु भूमि बैंक स्थापित किये 
गये पर यह सुविधा सभी उपनिवेश्ञों में न्टीं थी । दूसरी समस्या भूमि के सट्दू बाजों 
हारा भूमि के मूल्य में असाधारण वृद्धि थी फलतः छोटे-छोटे परिश्रमी किसानों की 
आशा पर तुपारापात होने लगा और वे असन्तोप की ओर बढ़ने लगे यद्यपि 
663 ई. में इंगलेण्ड की सरकार ने एक कानून द्वारा सम्राट की स्वीकृति के 
बगेर उपनिवेशों की सीमा के बाहर की भूमि-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाकर ऐसे 
अ्रनाणिकृत विक्रम पर रोक लगा दी थी परन्तु बह सफल नहीं हो सकी । इसीलिए 
कई उदारबादी बागानों के स्वामियों और साधारण क्रुपकों ने प्रतिनिधि सदनों में 
अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार प्राप्त करने, भूमि-कर की दर कम करने और 
धामिक कर समाप्त करने की मांग भी की-इनमें -पेट्रिक हेनरी, रिचर्ड हेनरी ली, 
भामस जेफरसन जेसे उदारबादी धनी भी सम्मिलित थे | 
क्रपि के पश्चात्‌ वाशिज्य-ब्यवसाग्र में फर के व्यापार का महत्व था। 
उपनिवेशों की सीमा पर रहने वाले निवासी रेड इण्डियनों से कम्बल, शराब, शस्त्र 
भ्रीर अन्य वस्तुओ्रों के बदले कर प्राप्त होता था । यह .फिर महंगे दामों पर यूरोप 
में बचा जाता था। अमेरिकन वनों में अच्छी ईमारती लकड़ी सस्ते मूल्यों पर प्राप्त 
हो जाती धी अतः यूरोप में यहाँ से लकड़ी भेजने के साथ-साथ जहाज बनाने के 
व्यवसाय ने भी अ्रभेरिका में उन्नति की जो कि यूरोप के जहाजों से सस्ते और 
अच्छे होते थे । अमेरिका के बड़े-बड़े बागानों में ऊन के लिए भेड़ों को काफी 
संख्या में पाला जाने लगा, सन और कपास की खेती ने कंवड़ों के उत्पादन में 
श्राशातीत वृद्धि की, और 8वीं शताब्दी के प्रारम्भ में टोप का व्यवसाय उन्नति 
करने जगा। इस प्रकार ऊती, सूती वस्त्र तथा टोप के उद्योग ने अमेरिका के 


श्रमेरिका का स्वतस्त्रता संग्राम... ६. “7 अम 


निर्यात में असाधारण वृद्धि. की, फलस्वरूप इ ग्लेण्ड के मिल-मालिकों को इ गलण्ड' 
की सरकार पर दवाव द्वारा. कानून पारित कराने पड़े । ४ बट 


इसी प्रकार उत्तर व मध्य के उपनिवेशों से लोहे की वस्तुओं का तिर्यातें - 
वेस्ट-इण्डीज से गुड़ का आयात कर श्रच्छी शराव को बनाने के पश्चात्‌ इसका यूरोप 
में निर्यात होता था। गुड़े के बदले वेस्ट-इण्डीज को गेहूं, गोश्त,, और कच्चा माल 
शैजा जाता था। 733 ई, में ब्रिटिश सरकार ने ग्रुड़ के श्रायात को नियन्त्रित 
करने हेतु एक कानून बनाया था किन्तु उपनिवेश के व्यापारियों ने इस ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया ।- हर 


उपनिवेशों का अन्य उद्योग मछली पकड़ना भी था । यूरोप में सुखी मछलियों 
को निर्यात किया जाता था। कनाडा के फ्रांसिसियों ते अमेरिकन मछली उद्योग की 
निरन्तर उन्नति को अ्रपने हितों के विरुद्ध भाना । इस सम्बन्ध में श्रग्नेजों से उनकी 
प्रतिदन्द्रिता सप्तवर्षीय युद्ध ((756-763 ई.) के अन्त तक चलती रही थी। 
8वीं शताब्दी के श्रारम्भ में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादत में श्रमेरिकन उपेनिवेश 
प्रात्म निर्भरता प्राप्त कर चुके थे.। उनका व्यापारिक सम्बन्ध पहले ' इंगलैण्ड से 
ही था परन्तु उन्नति के साथ-साथ यूरोप श्रौर इ गलैण्ड के अन्य एशियाई उपनिवेशों 
से अ्मेरिकरनों ने आथिक सम्बन्ध स्थापित. कर लिया था । 


8वीं शताब्दी के सातवें दशक (अप्रेल 775 ई.) तक अमेरिकन 
उपनिवेशों में अमेरिकन समाज, अमेरिकन राष्ट्र, अमेरिकन प्रशासन, और 
प्रमेरिकन श्र्थ व्यवस्था की भावता का उदय हो चुका-था । किसी भी राष्ट्र में 
स्वव्यवस्था के प्रति आकर्षण. इस राष्ट्र के लोगों. को स्व॒राज्य स्थापित करने 
की कल्पना को प्र रित्‌ करने लगता है| अमेरिका में भी इन्हीं स्थितियों ने ऋंत्ति 
को जत्म दिया । श्रमेरिकन क्रांति की इन परिस्थितियों की उत्पत्ति के अन्य कई 
कारण थे जिनकों समभुना क्रांति की उत्पत्ति के विकास के लिये श्रावश्यक है।.. 


ग्रमे रिकन-स्व॒तस्त्रता-संग्राम के कारण 
अमेरिकन-स्वतन्त्रता-संग्राम से कारणों को हम-प्रामाजिक, राजनीतिक, 
प्राधिक, सप्तवर्षीय युद्ध और सामयिक भागों में त्रिभक्त कर सकते हैं । 


(]) सामाजिक कारण :-- 


इंगलेण्ड को छोड़ कर अ्रविकांश अ्प्रवासी ने अमेरिका में कठोर परिश्रम 
शरा जीवन को प्रारम्भ किया था.। यह आ्राप्रवासी धासिक प्रताड़ना, सामाजिक 
भोपणा, राजनीतिक अत्याचार के विरुद्ध इंगलैण्ड से भागे थे अ्रत : इन्होंने 
प्रमेरिका में नये और स्व्च्छन्द समाज को स्थापित्‌ करने का प्रयत्व किया ! इस 
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प्रकार विकसित होने वाला समाज स्वाभाविक रूप में इगलैण्ड के रूढिवादी समाज 
से भिन्न प्रगतिशील और नये विचारों वाला समाज था। टूवेलियन के अनुसार 

गर्लण्ड के समाज में पेचीदगियाँ, दिखाबा और अतिव्ययता की विशेषताएं थीं 
बहां अमेरिकन समाज सादगी की विशेषता लिये हुए था। इस प्रकार दो भिन्न 
प्रकार के समाज में सामंजस्य की आशा लम्बे काल तक व्यर्थ थी। फिर इ'गलैण्ड 
से ऐसे श्रपराधी श्रमेरिका में आये जो इ गर्लण्ड की सामाजिक व्यवस्था के आलोचक 
ये । इन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति कोई सदभावना नहीं थी । इगलेण्ड में एगृूलीकन 
चर्च का प्रभुत्व था जबकि उपनिवेशवासी या तो धर्म के मामले में उदार थे या 
प्यूरिटन धर्म के अनुयायी थे अतः घामिक विश्वास की दृष्टि से भी इगलैण्ड और 
उपनिवेशों के लोगों की मान्यताओं मे बड़ा श्रेन्तर था । 


() नवीन विचार :--स्त्रतन्त्र प्रकृति के उपनिवेशवासी समानता और 
स्वायत्तता का शासन चाहते थे। इस प्रकार की अश्रमेरिकी भावनाशों का प्रदर्शन 
समकालीन पत्र, पत्रिकाओं तथा राजनीतिक लेखों में प्राप्त होता है। रूसो भ्रोर 
लॉक के राजनीतिक विचारों का प्रभाव भी तात्कालीक समाज में व्याप्त हो रहा 
था। रूसो के अ्रनुसार स्वतन्त्रता, समानता, और भ्रातृत्व पर राज्य का हस्तक्षेप 
हो तो उसे बदल देना चाहिये क्योंकि यह अधिकार प्राकृतिक है फिर राज्य तो 
सात्र शासन और जनता के मध्य समभतेता है। समभौता भंग होने की अ्रवस्था 
में शासन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार लॉक के अनुसार जीवन 
स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिका अधिकार जनता को जन्मजात प्राप्त है यदि कोई 
इनमें हस्तक्षेप करता है तो ऐसी व्यवस्था को हटा.देना चाहिये। इस प्रकार 
यूरोपीय दाश्शनिकों के साथ-साथ अमेरिकन विचारकों में टोम पैन प्रमुख है । इसने 
776 ई. में एक चौपन्ना (पेम्फलेट) प्रकाशित किया जिसका शीपषंक था 
कामनसेन्स' । पैन ने सरल व प्रभावशाली भापा में यह प्रचार किया कि 
“उपनेशबासी ब्रिटीश शासको की तुलना में अपने प्रशासन को अ्रच्छी तरह चला 
सकते हैं और उनके लिये यह स्वर्ण अवसर थ्रा गया है कि जबकि वे एक ऐसे नये 
समाज की रचना कर सकते हैं जिसमें यूरोपीयन पृष्ठभूमि बाला शोपण तथा 
अत्याचार नहीं हो । ऐसी रचना का कार्य अवैध नहीं माता जा सकता क्योंकि 
उपनिवेशवासियों को अपने उदार आदर्शवाद तथा प्रवुद्ध स्वार्थों के अनुसार जीवित 
रहने का अधिकार है | पैन का विचार शिक्षित देशभक्तों के दिल में घर कर गया । 

प्रन्य व्यक्तियों में जेम्स आटिस, पेट्रिक हेनरी तथा सेम्यूश्नलन एडम्स नमक व्यक्ति 
प्रमुस थे । जेम्स ने खोज वारस्ट अधिनियम का तो पेट्रिक ने स्टाम्प अधिनियम 
का प्रतिरोध किया । पेद्धिक हेनरी एक युवक था उसने युवकों में नई जान फूक दी । 
बह कहता था-या तो मुझे स्वतन्तता दो वरना मृत्यु दो। सेम्युश्नल एडस्स ते--- 
“प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं” का नारा वुलन्द किया था। वहां कुछ उदारवादी 
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नेता भी थे जिनमें वेंजामिन-फ्र न्‍्कलीन, जोसेफ गैलावे आदि मुख्य थे जो सम्राठ के 


टिक 


श्रधीन स्वायत्तता में विश्वास रखंते ये । अमेरिका में इस नई विचारधारा के-दो' 


दल बन गये -स्वामीभक्त (लोयलीस्ट), और देशभक्त (पेट्रोटीस्ट)। पेट्रोटीस्ट में 
भी उम्रकान्तीकारी लोगों ने 'स्वतस्त्रता के पुत्र” नामक संस्था का गठन: किया 
जिसमें इज्जेक सीथसं, जाने लेम्ब, चाल्स थामसन आदि मुख्य नेता थे । उदारवादी 


देशभक्तों में सेम्युशल -एडम्स ने 772 ई. में 'पत्र व्यवहार समिति' की स्थापता , 


की । इसके अनुसरण पर सभी राज्यों में ऐसी समितियाँ गठित्‌ हुई । इन समितियों 
का प्रचार था- अकाश के स्वामी ने हमको शअत्याचारी के पास भेजने के लिये एक 
संदेश दिया-है, वह है-हाथ वराबर कटार उसके पेट में घुसेड़ देना । प्रत्येक व्यक्ति जो 
रेश का कल्याण चाहता है वह इसका संदेशवांहक बने ।” इस संदेश ने उपनिवेशों 
फो एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया । ह ह 


. अमेरिका के साथ-साथ इ'गलैण्ड में भी ऐसे विचारक थे जो इ'गर्लण्ड के 
राजनी तिक-आ्रा धिक श्रत्याचारों के विरुद्ध उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति रखते थे 
प्रौर समय-समय पर उन्होंने इंगलेण्ड की संसद में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा 
प्रमे रिकन-उप निवेशों के नवयुवकों में श्रप्रत्यक्षटः: स्वाधीनता की आकांक्षा को 
उग्न किया। इनमें जाज तृतीय के काल में प्रधानमंत्री अल श्रॉफ चैथम तथा सांसद 
एडमन्ड वक थे | ; | 


(४) सामाजिक वर्गों की अ्भिवत्ति--उत्तरी उपनिवेशों के व्यापारी सोचने 
तगे थे कि इगलैण्ड द्वारा नियंत्रित्‌ व्यापार नियंत्रण” उनकी व्यापारिक क्षमता 
_ अध लगा देगा। साथ ही उनकी रूष्ठता का एक भ्रन्‍्य-कारण यह भी था कि 
उपनिवेशों में नीति के आधार पर उत्पादन करने की सम्भावनाओं का गला घोटा 


' रहा है। दक्षिणी उपनिवेश्रों के प्लांटस अथवा बड़े किसान इंगलैण्ड के 
हाजनों के ऋण से दबे हुए थे। अ्रतः वह सोचते थे क़ि इंगर्लण्ड से सम्बन्ध 


विच्छेर होते पर वे अपने / औण के भुगतान से बच जायेंगे। इसके अ्रतिरिक्त वे 


पैक्षिए के विकटवर्ती उपजाऊ भू-भागों में प्रसार के लिये उत्सुक थे किन्तु उनको, 


है-सरकार की बाधा का भय था । 


भगरों का ह 2 पक सावारण मव्यग वंग पे लोग, जिनमें 
कर कुछ विदा . गाँवों के छोटे किसान आते थे । धनी स्वार्थों से अलग हट 
प्रगतिशीत्ष का : हरित थे। यह लोग मनोदृत्ति में अत्यन्त: उदार और 
उपनिवेशों में स सकी राजनीतिक-आशधिक चेतना की पूर्ण जागृति थी । भ्रतः यह वर्ग 
पहले मे सामाजिक, आयिक और. राजनीतिक प्रजातंत्र का पक्षपाती और 
हक विशेषाधिकारों और सुविधाओं से घृणा करता था। इस 


पेंग 4 द्री धो गो के ब ८ ३ हे 
भरी प्र ननारागण के अनुसार "सामाजिक समानता, आर्थिक झवसर एवं 
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राजनीतिक अधिकार की प्रवल श,्राकांक्षा थी किन्तु इसके अभाव में इसमें निराशा 
व असंतोप की भावना व्याप्त थी जिसे वह संघर्ष करके मिटाना चाहता था।” 
इस लक्ष्य की प्राप्ति में इस वर्ग ने उपनिवेशी अधिकारियों, शासकों, तथा स्वार्थी 
वर्गों के विनाश की कल्पना की । अमेरिकी क्रांति मूलतः इसी वर्ग की उपलब्धि थी । 
(2) राजनीतिक कारण-- 

उपनिवेशों के श्रप्रवासी प्रारंम्भ से ही जनतंत्र शासन पद्धति से परिचित 
थे। उनकी शासन प्रतिनिधित्व शैली (हाऊस श्रॉफ वरगेसस), और सामान्य विधि 
द्वारा आश्वासित व्यक्तिगत अ्रधिकारों की मान्यता थी । उनकी विधान 
सभाए श्रधिक स्वतन्त्रतापुवंक कार्य करती थीं। वे उपनिवेशों के श्रान्तरिक मामलों 
पर बड़ा ध्यान देती थीं। इसी प्रकार नगरों और बड़े गाँवों में स्थानीय शासन 
स्थापित था । इन स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था। इसके 
सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण समस्यात्रों पर विचार करते और कहीं-कहीं 
पर वे प्रतिनिधि सदन के चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधि का निणंय भी करते 
थे। इगरलण्ड के राजा ने भी स्वेच्छा से उनकी शासन पद्धति को मास्यता प्रदान 
कर रखी थी | परन्तु जब इगर्लण्ड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों के साम्राज्य- 
वादी नीति झौर व्यापारिक लाभ के अनुरूप ढालने की ओर ध्यान दिया तब तक 
अमेरिकी उपनिवेश भी शक्तिशाली और सम्पन्न हो चुके थे । ऐसी स्थिति में उनकी 

तन्त्रता के विरुद्ध अन्य देश की संसद द्वारा पारित कानूनों को वे स्वीकार करने 
के लिये तैयार नहीं थे । 

(१) दोपपूर्णा शासन व्यवस्था--उपनिवेशों की शासन व्यवस्था 
संतोषजनक नहीं थी । गवर्नर और उसकी परिपद्‌ सम्राढ के प्रति उत्तरदायी थे 
जब्रकि प्रतिनिधि सदन जनता के प्रति। कानून निर्माण और कर लगाने का 
प्रधिकार प्रतिनिधि सदन को था। इसके साथ-साथ गवर्नर और अन्य ब्रिटिश 
ग्रधिकारियों का वेतन निर्धारण और घटाने-वढ़ाने का भी उसे अ्रधिकार था। इस 
विस्तृत सदन श्रधिक,र और कार्यपालिका के नियंत्रण के मध्य निरन्तर विरोध बना 

रहता था| गवर्नर के प्रशासनिक-दायित्व तो बहुत थे किन्तु अधिकार कुछ भी नहीं 
थे वेहाँ विधायिका को अधिकार बहुत थे पर उसका दायित्व कुछ भी नहीं था । इन 
स्थितियों से शासक भौर शासित दोनो असंतुष्ट थे । 

(3 ) इंगज॑ण्ड की झान्तरिक राजनीति--760 ई. के पूर्व इंगलैण्ड. की 
वास्तविक सत्ता ऐसे मंत्रीमंडलों के हाथ में थी जिनका कॉमन सभा में बहुमत था। 
परन्तु 7608 ई. में जारज तृतीय इगलेण्ड की गद्दी पर बेठा तो उसने इगलेण्ड 
की संसद को अपनी कठपुतली बनाये रखने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। इसलिए 
उसने अपने व्यक्तिगत समर्थकों की संख्या. बढ़ाने हेतु, संसद में अपने मनोनीत सदस्यों 
का निर्वाचन करवाया | 770 ई. तक जार ने अपना स्वेच्छानज्ञारी शासन स्थापित्‌ 
कर अपने समर्थक लोगों को ऊचे-ऊचे पद देना प्रारम्भ किया । इनमें से अनेक 
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: प्रधिकारी उपनिदेशों से लाभ उठाने के लिये उपनिवेशों में नौकरियाँ तथा अन्य 
पैधाएं प्राप्त करने में सफल हुए । इन लोगों ने अ्रग्न॑ ज-ब्यापारियों से भी सांक्-गांठ 
क्री जो कि उपनिवेशों में शोषण करते थे। इस प्रकार जाजं तृतीय के स्वेच्छाचारी: 
4 धासन तथा सश्राट के मित्रों ने उन परिस्थितियों के विकास में सहयोग दिया 
त जिमके फलस्वरूप अ्रभेरिका में ऋंति हुईं। ह 
(॥) कठोर नौतियां-763 ई. के पूर्व भी 65, 660 तथा. 
मं 089 ई. में नेवीगेशन एक्टों (नौ संचालन अधिनियम) द्वारा उपनिवेशों के व्यापार 
॥ और उत्पादन पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाये हुए थे किन्तु इसका पूरंत : पालन न तो. 
7 उपनिवेशवासियों ने किया और न इंगलैण्ड की सरकार ने इनकी ओर ध्यान 
| दिया । 763 ई. में ग्रेतवाइल इगलैण्ड कां प्रधानमंत्री बना तो उसने श्रपने से. 
। बैंवें अधानमंत्रियों द्वारा श्रपनाई' नीति को छोड़ कर (जो कि उपनिवेशों से आये 
: पत्रों को खोलने तक के पक्ष में नहीं थे), उपनिवेशों - के पन्नों को खोलता प्रारम्भ . 
_किया। फलतः उसने पाया कि उपनिवेशों की सम्पूर्ण व्यवस्था में गड़बड़ी मची 
ई है। उसने व्यवस्था वी सुधारने के लिए करों में ऐसा परिवर्तत-किया कि 
उपनिवेशों में उत्पादन के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ । चुगी को चोरी रोकने हेतु 
चु गी-दर कम कर दी । श्रतः ग्रोनवाइल का उद्द श्य इंगलेण्ड और उपनिवेश दोनों 
;हैं लाभ को देखते हुए व्यवस्था को बदलना था ।. वह कानूनों को बदलने के लिये 
भी तैयार था परन्तु पारित कानूनों का पालन करवाने में बड़ा कठोर था।. 
'उपनिवेश वर्षो से अ्रवेहलना किये जाने वाले कानूनों को पालन करने को तैय्यार 
हों थे। अतः दोनों में संघर्ष होना निश्चित्‌ था। | ह 
, इसी प्रकार ग्रेतवाइल ने 0 हजार ब्रिटिश सेना में भाड़ो पर रखे ्गग्ने 
जमेन सैनिक,उत्तरी उपनिवेशों में भेजे । इस सेना का उहं श्य रेड इन्डियन तथा 
(असीसी आ्ाक्रमण से उपनिवेशों की रक्षा करना था।. यह सेना क्योंकि .उपनिवेश 
सुरक्षार्थ भेजी गईं झतः यह निर्णय किया गया कि इस पर होने वाले व्यय का 
आंशिक भुगतान उपनिवेश भी करे। ग्रत: इस व्यय-भार की पूर्ति हेतु ग्रेतवाइल ने 
विभिन्न व्यापारिक अधिनियम घोषित किये | अमेरिका के लोगों' ने इस सेना को 
बे स्वतन्त्र विचारों को कुचलने का माध्यम मानते हुए इसका विरोध -करना 
भें कर दिया। परिणामस्वरूप सेना को भेजने का प्रयोजन परिवर्तित होते हुए 
कांति- विरोधी और दमन में बदल गया। | * ४ 


हर रे उएिज्यवाद--] 7वीं और 8वीं शताब्दी में युरोप के श्रन्‍्य देशों 
बता अल नीतियों का दृष्टिकोण भी वारिज्यवाद पर आधारित था। 
7] हुए जनसंख्या को सपानें कृषि, व्यापार उद्योग के लिये क्षेत्र तथा कच्चे माल « 


त्त्‌ं; पृ ैः के ५ ३५ 
गे पूर्ति, तैय्यार नाले के लिये बाजार तथा इन सभी व्यवस्थाओं को सुरक्षिद्‌ रूप 
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से संचालित करने हेतु शक्तिशाली वौ-सेना और व्यापारी बड़े परम आवश्यक थे । 
इसके लिये उपनिवेश की उपयोगिता मुख्य थी। इस उद्ं श्य की प्राप्ति के लिये 
इंग्लण्ड ने अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादन पर प्रतिवनन्‍्ध लगाये ताकि श्रपना 
तैव्यार माल अमेरिका में बेच सके । उपनिवेशों को कच्चामाल (जिसमें फर तथा 
लोहा मुख्य था) तैव्यार करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। वारिज्यवाद के 
भ्रन्तगंत इ'ग्लैण्ड में नौन्‍्संचालन कानून (65] ई.) पारित किये गये। इनमें 
ब्रिटिश-व्यापार के एकाधिकार को स्थापित्‌ करने का प्रयास किया गया, उदाहरणाअर्थ 
इग्लैण्ड की आवश्यकता वाले कच्चे माल को बिना इग्लैण्ड के बन्दरगाहों पर 
लाग्रे उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता था । इससे जहां 
इग्लेण्ड को कच्चे माल की आ्रावश्यकता की पूर्ति हो जाती थी वहां इग्लैण्ड के 
व्यापारियों को दलाली का लाभ भी प्राप्त हो जाता था । शेष कच्चे माल को 
इग्लेण्ड से निर्यात करने पर सरकार को राजस्व मिल जाता था । स्पष्टत: लाभ 

.7र लाभ कमाने की यह व्यवस्था उपनिवेशों के प्रति अन्यायपूर्ण थी क्योंकि 
अमेरिकन उत्पादकों का लाभ नगण्य था। इसी प्रकार 663 ई. में एक श्रन्य 
कानून हारा उपनिवेश्ञों को निर्यात किये जाने वाला माल भी पहले इ'लेण्ड के 
वन्दरगाहों पर लाना श्रावश्यक कर दिया गया । परिणामस्वरूप इस दलाली के 
लाभ के प्रति अमेरिका के उपनिवेशों में श्रसंतोप बढ़ने लगा था । 

(3) श्राथिक कारण-- 

.. व्यापारबाद से प्रभावित्‌ इ“ग्लैण्ड की सरकार ने श्राथिक जीवन को 
नियंत्रित्‌ करने के लिये समय-समय पर कानून वनाये, जिन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में 
वर्गक्रित किया जा सकता है--प्रथम नौ संचलान कानून, ह्वितीय व्यापारिक अ्रधि- 
नियम तथा तृतीय झौद्योगिक श्रधिनियम । प्रथम प्रकार के कानूनों द्वारा निश्चितू 
किया गया कि उपनिवेशों से आयात-निर्यात होने वाला माल केवल इब्लेण्ड के 
जहाजां द्वारा ही किया जायेगा और जहाजों के संचालक भी श्र'ग्रेज ही होंगे । 
चू कि उपनिवेशियों को भी श्रग्नोज मान लिया गया अ्रत: उस समय इससे उप- 
निवेशियों का लाभ ही पहुँचा शरीर उनके जहाज-निर्माण उद्योग में श्राशातीतु उन्नति 
भी हुई | द्वितीय वर्ग के अधिनियमों से उपनिवेशों में उत्पादित्‌ (चांवल, तम्बाकू, 
लोहा, लकड़ी, चमड़ा, नील आदि) वस्तुओं का निर्यात इग्लेण्ड के माध्यम से ही 
किया जायेगा, जबकि डच और फ्रांसीसी इस आल पर ज्यादा दाम देते थे पर इस 
भ्रधिनियम से उपनिवेशियों के लाभ पर श्रकुश लगाने से तस्करी अधिक बढ़ गई । 
तृतीय श्रेणी के अधिनियमों में उपनिवेशियों के उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाये गये । 
उदाहरणा्थ---]689 ई. में ऊनी माल के निर्यात को बन्द कर दिया गया तो 
]732 ई. में तैय्यार अथवा आधे तैय्यार टोपों (हेट्स) का निर्यात बन्द कर दिया 
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गया | 750 ई, में उपनिवेशों में लोह-कारखानें स्थापित्‌ करने पर रोक लगा दी 
गईं। फलत: इसके पश्चात उपनिवेशी लोहे की छड़ वहीं बना सकते थे । 


यह सभी कानून यद्यपि उपनिवेशियों के लिये हानिकारक थे फिर भी 
इग्लेण्ड की सरकार द्वारा कठोरता नहीं बरतने के कारण उपनिवेश के व्यापारी 
श्रौर उद्योगी श्रन्य देशों से व्यापार करते रहे और उद्योग-प्रतिबन्धों को उपेक्षित 
करते रहे । परन्तु ग्र नवाइल ने अमेरिकी उपनिवेशों को मध्ययुगीत जागीरों के 
सगकक्ष समझा जिन पर राजनीतिकाथिक नियंत्रण स्थापित करना, उसकी समझ 
में श्रावश्यक था। इसीलिये उसने व्यापार के अधिनियमों को लागू करने और करों 
के माध्यम से राजस्व की वृद्धि करने की नीति की घोषणा की । 


() नई श्राथिक नीति--]7 33 ई. का शीरा-प्रधिनियम इसकी (ग्रे नवाइल) - 
पहल थी। इसके ग्रनुसार फ्रांसीसी और स्पेनीश वेस्ट इडिज से -आ्रायात किये जाने 
वाले शीरे के. एक गेलन पर 6 पेन्स चुगी-लागू कर दी गई। इसका उद्देश्य था कि 
उपनिवेश शोरे का आयात केवल ब्रिटिश वेस्टइ'डिज से करे जिसका लाभ इ्लेण्ड 
के व्यापारियों को मिल सके | - इसकी भी अमेरिकी व्यापार्रियों ने श्रवहेलना की 
फलत: 764 ई. में शक्कर भ्रधिनियम द्वारा शीरा अधिनियम संशोधित किया गया * 
6 पेन्स के स्थान पर चुगी 3 पेन्स कर दी गई किन्तु शक्कर पर चुगी की वृद्धि की 
गई भ्रौर शराब, रेशम, व अन्य प्रकार के वस्त्रों पर कर लगाया गया । कस्टम सेवा 
का विस्तार करते हुए कस्टम अधिकारियों को विस्तृत क्षेत्राधिकार प्रदान किये गये । 
3764 ई. में श्रग्न॑ज देनदारों की प्रार्थना पर मुद्रा अधिनियम पारित कर भविष्य 
में उपनिवेश्ों में पत्र-मुद्रा के प्रचलन पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया। लेनदारों द्वारा 
मुद्रा के गिरे हुए मूल्य पर ऋणों के भुगतान पर रोक लगा दी गई। इसके परिणाम- 
स्वरूप उपनिवेशियों का आधिक बोफ बढ़ गया क्योंकि उनके-पास नकद रुपयों की 
कमी थी। 765 ई, में स्टाम्प-प्रधिनियम द्वारा समाचार-पत्रों; श्रालोचना-पत्रिकाश्रों, 
3828 और कानूनी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अ्रनिवा्य कर 
2 । मु ह कक है . थम अवसर था जवकि.उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष-कर 
लिदिए धंरिकोदियों हो वसूल करने, तथा तस्कर व्यापार रोकने के लिश्े . 
हारा संदिग्ध स्थानों 3० मं 220 (विस्तृत अ्रधिकास्-युक्त 3055 
एडमिरेल्टी” नामक विशेष न्यायालय आज, 30203 2 हक 

। कर नियमोल्लंघन करने वालों पर 


प्रभियोग चलाने की व्यवस्था की द् ह 
हज दे को गई। प्रनवाइल की 
नियंत्रण का विरोध सी उपनिये को इस झ्ाथिक नीति और कठोर 


रन था को वस्तियों में हुआ | तेरह में से नौ वस्तियां 
हुई । उनका है स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन करने के विचार से एकत्रित . 
४5 घ्् + ज हा ओ 8 छः १०. 

; पहना था कि यह कार्य बस्तियों में आन्तरिक हस्तक्षेप है । जब 
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वस्तियों का कोई प्रतिनिधि इंगलैण्ड की संसद में नहीं तो फिर संसद को बमैर 
प्रतिनिधित्व के कर लगाने का भी अधिकार नहीं है। राजनीतिज्ञों के भाषणों और 
लेखों से जनता अधिक विरीधी वन गई, स्वतन्त्र-पुत्रों की संस्था ने गड़बड़ उत्पन्न 
करनी प्रारम्भ कर दी, व्यापारियों ने संगठित हौकर भअ्रायात बहिष्कार संघ! 
संगठित्‌ किया और अ ग्रे जी माल के वहिष्कार का निश्चय किया। जेगह-जगह 
दंगे भड़क उठे, ब्रिटिश अधिकारी असुरक्षित वातावरण में नियमों के प्रति अधिक 
जागरूक हो गये वहां 765 ई. में अ्र॑ग्नज व्यापारियों का माल रुकने से बुरा 
हाल हो गया अतः उन्होंने सरकार पर इस अधिनियम को वापिस लेने हेतु दबाव 
डालना प्रारम्भ किया । यह कर न्यायोचित्‌ थे श्रथवा नहीं, इनको देने का कत्तंव्य 
श्रौर लेने का अधिकार था अश्रथवा नहीं, इसका प्रत्युत्तर प्रोफेसर हन्ट के शब्दों में 
“अ्रभरिकी दृष्टिकोर से भ्र॑ग्नेजी सरकार को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार 
* नहीं था जबकि सिद्धान्ततः उन्तकी व्यवस्था पर होने वाले व्यय को बनाये रखने हेतु 
झाय का एक साधन था । 

]766 ई. में राकिन्धम के मन्त्रिमण्डल ने स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया 
परन्तु संसद के अ्रधिकार को उपनिवेशों पर वैद्य घोषित्‌ करने हेतु डिक्लेरेटरी एक्ट 
(घोपणा-श्रधिनियम) पारित किया। किन्तु यह समस्या का समाधान नहीं था 
यद्यपि राकिन्धम उपनिवेश के साथ समभीते के पक्ष में था। राकिन्ध॒म इसमें 
असफल रहा । राकिन्धम के स्थान पर श्रलं श्रॉफ चैथम प्रधान मन्त्री बना । उसके 
काल में वित्तमन्त्री टाउनशेड ने इग्लण्ड में तो संसद द्वारा कर घटवा दिये किन्तु 
इस राजस्व की पूर्ति के लिये उसने उपनिवेश्ों में व्यापार अधिनियमों को कठोरता 
से पालन हेतु कार्यत्राही शुरू की | फलस्वरूप जो अ्रसंत्तोप कुछ दबने लगा था वह 
पुन: भड़क उठा । 

(7) दठाउनशेड-प्रोग्राम---]767 ई. में टाउनशेड ने सीसे, कांच, रंग, 
चाय और कई भ्रन्य ग्रायात होने वाली वस्तुओं पर चुगी लगा द्री। इस चु'गी का 
उह श्य था कि उपनिवेशों में इग्लैण्ड की सरकार द्वारा नियुक्त गवरन॑रों व श्रन्य 
राज्य कर्मचारियों. के वेतन का भुगतान तथा अन्य व्यवस्था-व्यय, इसकी आ्राय द्वारा 
पूत्ं किया जायेगा। इसका स्पष्ट अंथ उपनिवेशों की प्रतिनिधि सभा के अ्रधिकारों 
पर अकुश स्थापित कर गवर्नरों पर से उनका नियंत्रण हटाना था। इससे उप- 
निवेशवासी अपने प्रतिनिधित्व के अधिकारों पर चोट समझ कर अधिक ऋ द्ध हुये । 
फिर अन्य कानून द्वारा उपनिवेशों में उत्पादित्‌ू समस्त वस्तुओं की चु गी-वसू नी 
का अधिकार इलैण्ड सरकार द्वारा वेतनभोगी और नियुक्त कमिश्नरों को सौंपा 
गया । यह भी उपनिवेश्ञों के नियंत्रण से मुक्त रखे गये । तीसरे कानून द्वारा ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी द्वारा भेजी जाने वाली चाय पर अमेरिका में चुगी समाप्त कर दी 
गई फलतः अमेरिकन तस्कर व्यापारियों की अ्रपेक्षा ईस्ट इन्डिया कम्पनी की चाय 
सस्ती दरों पर उपलब्ध होने लगी। टाउनशेड-प्रोग्राम का भी विरोध होने लगा। 


भा 


> 


प्रमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम 57 
]767 ई. में ही न्यूयार्क की प्रतिनिधि सभा. को ब्वार्ट रिंग अ्धिनियम- के उल्लंघन 
करने पर भंग कर दिया गया।। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों के 
आ्रावास तथा रसद का प्रवन्ध-दायित्व वहां की बस्ति का था जहां सेना रहती थी। 
'मैसेचूसंट्स ने इस नियम का कठोर विरीध किया और यह विरोध पत्र समस्त उप- 
निवेशों में भी भेजा । 768 ई. में बोस्टन में तस्कर व्यापार रोकने हेतु दो. रेजी मेंट 
रखी गई जिनका स्वतन्त्रता-पृत्रों ने सशक्त विरोध किया ! 5 सार्ज, 770 ई. को 
बोस्टन के नुगरवासियों और-“इन सैनिकों में कगड़ा हो गया फलस्वरूप कुछ व्यक्ति 
(3|4|5) मारे गये। अ्रमेरिका के इतिहास में यह घटना बॉस्टन काण्ड के ताम से 
प्रसिद्ध है । श्रमेरिका के ओोजस्वरी वक्ताश्रों ने इसे बॉस्टन हत्याकांड की संत्रा देते . 
हुए राम एडम्स ते तो सैनिकों पर.शील भंग करने के- आरोप भी लगाये। इससे 
अपरिकनों के हृदय में इशलेण्ड के प्रति घृणा की भावना -प्रवल हो गई । 

(॥) लार्ड नाथ की उदार नीति--लार्ड नाथे ने (जो कि तत्काल इग्लैण्ड- 
का प्रधानमन्त्री था) 5 माच, 770 ई. को ही टाउनशेड अ्रधिनिंयमों को निरस्त 
करने को संसद में प्रस्ताव रखा था । केवल चाय पर चुगी को संसद की सर्वोक्चता 
के संकेत के रूप में लगा रहने दिया गया । इस प्रकार लाड् नाथ अपनी, उदार 
नीति द्वारा उपनिवेशों से समभौते के पक्ष में था किन्तु उपनिवेश के लोग स्वतन्त्रता, 
के प्रति ग्रधिक जागरूक हो चुके थे । 773 ई. में जब- ईस्ट इंन्डिंया कम्पनी पर 
वित्तीय संकट आया तो उसे उद्ारने. नाथ ने क्रम्पती की चाय पर चु.गी हटा दी 
फलत: तस्कर भी स्वतन्त्रता-पुत्रों के संगठन में सम्मिलित-हो गये। इस प्रकार 


ईस्ट इन्डिया कम्पनी की चाय का वहिंष्कार करने हेतु एक आन्दोलन बनने लगा । “ 


फिलेडेल्फियां तथा न्यूयार्क ने चाग्र से लदे जहाजों.को बन्दरगाह पर खाली नहीं 
करने दिया परन्तु वोस्टेन में जनता बहुत उत्तेजित्‌ थी। वहां के मवर्नर के रिश्तेदार 


-के जहाज में चाय भरी हुई थी अतः वह उसे किसी न. किसी प्रकार खाली कराता 
चाहता था। 6 दिसम्बर, .773 ई..की रात को लगभंग 50 व्यक्ति रेड इन्डियन . 


वा वेश धारण कर सेम एड्स के नेतृत्व में जहाज पर चढ़ गये थोर 343 चाय 
पी पेटियां बन्दरगाह में फेंक दीं।. इस घटना को बॉह्टन-टी-पार्टी कहा जाता है । 


इस घटना, की श्रमेरिका में सर्वत्र-प्रशंसा हुई वहां इंगलैण्ड में लाड नाथ की उदार- - 


नौतियों पर झाक्षेप किया जाने लगा। 


__ 0४) इगलेण्ड का दंडात्मक-व्यवहार--लार्ड नाथ पर विरोधियों के 
प्राक्षेपों ने उसे उपनिवेशों को दण्ड देने की नीति की शोर उन्मुख कर दिया। 
परिणामस्वरूप उसने इसका पत्युत्तर 'इनटोलेरेबल, एक्ट (असहलशील-अ धिनियम) 
द्वारा दिया | इसमें बॉस्टन पोर्ट बिल के अनुसार. वॉस्टन वन्दरगाहु उस समय तक 

. बन्द कर दिया गया जब तक कि उपनिवेश : चाय कौ क्षति का भुगतान नहीं कर 
देते । इससे स्पप्ट आशय था कि इंगलैण्ड बॉस्टन का आथिक विनाश चाहता है । 


ट्ु 


(छा 
द्ट 


विश्व का इतिहास 
के हू 


बॉस्टन नगर का जन जीवन इस बिल से प्रभावित हुआ औौर वहां के मजद्र 
क्रांति पर उतारू हो गये। मेसाचसेट्स भ्रधिनियम द्वारा सभासद हा निर्वाचन 
जनता से छीन कर राजा को इनकी नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया | 
गवर्नर को न्यायाधीश नामाँकित करने का अधिकार दिया गया और बगैर गवनंर. 
की अनमति के नगर सभाओ्रों पर रोक लगा दी गई। न्याय-प्रशासन अधिनियस के 
अन्तगंत व्यवस्था की गई कि अग्र॑ज अधिकारी दंगों को दबाने में हत्या आदि से 
उत्पन्न मुकदमों की सुनवाई के लिये 'मुकदमें इग्लेण्ड भेज दें। अ्रव अग्रज 
अधिकारियों पर मुकहममं की सुनवाई अमेरिका में नहीं हो सकती थी। क्यूबेक 
अ्रधिनियम द्वारा कनाडा में रहने वाले कंथोलिकों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और 
ववीबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई । फलतः मध्यमवर्ग के किसानों के 
भरमि विस्तार को इस कानन द्वारा रोक दिया गया । वहां अमेरिकन प्रोटेस्टेन्टों की 
धामिक भावना पर चोट भी पहुँचाई गई । क्वार्ट रिंग एक्ट को कठोरता से पालन 
करवाने हेतु स्थानीय अधिकारियों को विशेष आदेश दिये गये । इस प्रकार इ गलेण्ड 
की सरकार के इन आधिक व्यवहारों ने अमेरिका के सभी वर्ग को किसी न किसी 
रूप में ऋति की ओर प्रेरित किया । 5 सितम्बर, 774 ई. की प्रथम महाद्वीय- 
कांग्रेस इसी का परिणाम थी । 


(4) सप्तवर्धयि युद्ध 


अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मब्यः उपनिवेशवादी युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध 
कहलाता है। यह भारत और अमेरिका में ([757-763 ई.) में लड़ा गया था । 
विभिन्न युद्धों में फ्रांस की पराजय तथा 763 ई. की पेरिस की संधि के पश्चात्‌ 
अप्रेरिका ८में भी भारत की तरह (760 ई. में पराजय) विस्तृत क्षेत्र इग्लैण्ड के 
हाथ लगा । कनाडा इस विजय से श्रग्रजों को मिला थधा। इस नवीन प्रदेश की 
व्यवस्था ने भी अमेरिका को क्रांति के प्रति उकसाया । केनाड। में मुख्यतः कंथोलिक . -.. 
ओर आदिवासी रेड इन्डियन बसे हुए थे श्रतः: इनका विश्वास प्राप्त करने इगलैण्ड 
की सरकार ने क्यूबेक एक्ट 774 ई. लागू किया । वहां रेड इन्डियनों को आ्राश्वस्त 
करने हेतु उनका क्षेत्र सुरक्षित घोषित कर दिया । यद्यपि इंगलेण्ड की सरकार धीरे- 
धीरे उपनिवेश के भूमिपतियों और व्यापारियों की इच्छा के प्रति ध्यान देती किन्तु 
त्तत्काल यह संभव नहीं था। फिर जार्ज तृतीय को-उम्र नीति अग्नेज व्यापारियों 
के अंगुल व ऋ्रांतिकारियों के व्यवहार से रुष्ट होकर अमेरिका के दमन की होती 
जा रही थी। फलतः अमेरिकन इस युद्ध के परिंणोम की आशा, उनके हित में... 
करते थे, वर्ह पूर्ण नहीं हुई और वे .इ गलेण्ड की सरकार द्वारा थोपे गये करों के 
ओ्ौचित्य को भुठलाने लगे। अमेरिकी लोगों का कहना था कि जब सो्तवर्षीय युद्ध 
अमेरिकन हित के लिये नहीं लड़ा गया तो सैनिक-व्यय की पूर्ति अ्मेरिकनों से क्यों? 
बहां ह गलण्ड की सरकार का तक इनके विरोध में था | इस स्थिति ने भी इ गलैण्ड 
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के विरुद्ध रोप भावना को उम्र किया । फ्रांस और स्पेन जो कि इंगलैण्ड से हार 
चुके थे, इन्होंने भी अ्रपरोक्षतः भ्रमेरिकत भावना को भड़काने में सहायता की । 


(5) सामयिक कारण -- +._ - 

पेरिस की संधि (763 ई.) से अमेरिका में फ्रांस को शक्ति का पतन होने 
के पश्चात अमेरिकन उपनिवेशों में यूरोपीय शक्ति का भय समाप्त हो गया था । 
प्रव उनके सम्मुख एक ही. शक्ति इंगलेण्ड थी जिसे उपनिवेशों से बाहर निकालना 
था। फिर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में औपनिवेशिक सेना ने भी सहयोग किया था अतः 
उपनिवेश-वासी अ्पवी शक्ति का अनुभव भी करने लगे। ऐसी परिस्थितियों 
में उल्लेखित दण्डात्मक व्यवहार ने आग में घी का काम कर दिया और वर्जीनिया 


के नागरिंकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलेडेलकिया में एक सम्मेलन: 


प्रामंत्रित करने का प्रस्ताव रखा। फलतः प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन 
5 सितम्बर, 774 ई. को प्रारम्भ हंग्रा जिसमें जाजिया के अतिरिक्त अन्य ..सभी 


उपनिवेश्ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


() प्रथम महाद्वीपीय कांग्रे स--इस कांग्रेस में 56 प्रतिनिधि एंकन्रित हुएँ 
थे'। यह सदस्य आरम्भ से ही दो गुटों में विभक्त हो गये । एक दल उग्रवादियों का . 


था जिनकी मान्यता थी कि अ्रव शक्ति प्रयोग का समय आ गया है। इस दल के 


प्रमुख सदस्य जान एडम्स, सेम एडम्स, वेट्रिक हेनरी तथा रिचार्ड हेनरी थे। दूसरी 
ओर कुछ उदारवादी थे. जिमकी मान्यता थी कि अरब भी समभीता हो सकता है। . 
इसमें उदारवादी सदस्यों के प्रस्ताव पर “अधिकारों और शिकायतों का घोषणा 
त्र पारित किया गया और सम्राट के प्रति निष्ठा दिखलाते हुए शिकायतें दूर 
करने हेतु एक याचना पत्र इगलैण्ड भेजा गया । उम्रवादियों के प्रस्ताव पर स्वीकार . 


किया गया कि ब्रिटेन के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार को रोक दिया 
जाये । प्रत्येक नगर में एक “सुरक्षा व निरीक्षण समिति” का गठन यह देखने के 
लिये किया जाये कि व्यापारी कांग्रेस के प्रस्ताव का पालन कर रहे हैं अथवा 


नहीं। श्रन्त में इस बेठक की समाप्ति पर निर्णय लिया गया कि इगलण्ड की 


सरकार फिर भी ध्यान नहीं देती है तो मई, 775 ई. -को.यह सम्मेलन पुनः 
आयोजित्‌ किया जाय । . 


. () लेक्सिगटन और कनकार्ड काण्ड--इ ग्लैण्ट की सरकार ने कोई ध्यान 
नहीं दिया उल्दे लाई नाथे ने 775 के प्रारम्भ में घोषित्‌. किया कि जो उपनिवेश 
समाज की सुरक्षा में अनुदान - देगा उसे संसदीय करों से मुक्त कर दिया जायेगा । 
मेसाचुसेट्स में तनाव गम्भीर था । वहां के स्वयं सेवकों ने कतकाईड में गोला घालूद 
एकत्रित कर रखा-घा। 9 अप्रेल, 775 ई. को ब्रिटिश जनरल गेज ने इस युद्ध 
सामग्री के संग्रह करने का दोषी णॉन हेनकाक और सेम एडम्स को मानते 
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उनके गिरफ्तारी के भ्रादेश दे दिये । साथ ही वॉस्टन से 24 कि.मी. दर कनकाड्ड में 
एकत्रित शस्त्रों को नप्ट करने हेतु सैनिक ट्ुकड़ी भेज दी । ब्रिटिश सैनिक लेक्सिगटन 
पहुँचे तो वहाँ उनका विरोध सशस्त्र प्रवासियों द्वारा किया गया। इस मुठभेड़ में 
है स्वयं सेवक मारे गये। कनकार्ड शस्त्र भण्डार समाप्त कर लौटती सेना पर 
प्रमेरिकनों द्वारा आक्रमण किया गयां। जिसमें 200 व्यक्ति मारे गये। इसके 
पश्चात्‌ 20 हजार लोग केम्ब्रिज में एकत्रित हुए और बॉस्टन में सेना को घेर लिया 
जिन्हें तितर-बितर करने हेतु सेना ने गोलियां चलाई जिससे कई घायल हुए । इन 
मृठभड़ी के समाचार सम्पूर्ण उपनिवेशों में फेल गये और लोग अ्ग्न॑जों के विरोध 
की नेश्यारियों में जुट गये। एक प्रकार से स्वतन्बता संग्राम का यह प्रथम 
जरणा था । | ह 


0) द्वितोष महाद्वीपीय कांग्रेस--0 मई 775 ई. “को ऐसे उम्र- 
वातावरण में द्वितीय कांग्रेस की बैठक फिलाडेलफिया में. आयोजित हुईं। बॉस्टन 
के धनी व्यापारी जॉन हैनकाक की अध्यक्षता में काफी वाद-विवाद के पश्चात एक 
घोपणा पत्र तैयार किया गया । इस सम्मेलन में टॉमेंस  जैफरसन और बेंजामिन 
फकलिन जैसे महान नेता भी उपस्थित थे। घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया कि 
अमेरिकी जनता का उद्दे श्य न्याय संगत है, हम दास होने की अपेक्षा स्वतन्त्र होकर 
मरने का एकमत से संकल्प कर चुके हैं । इसके लिए शस्त्र भी उठाना पड़ा तो 
विवश होकर'हम स्व्रतन्त्रता की रक्षा के लिये यह भी करेगें । इस उद्देश्य मं 
हेमारे आनन्‍्तरिक साधन और बाह्य सहायता दोनों ही सब हैं । 


उस घोपणा के पश्चात्‌ कांग्रेस ने स्वतसन्त्र सेना के गठन की योजनाश्रों पर 
कार्य शुरू कर दिया और जाज वाशिगटन को इस सेना का प्रधान-सेनापति मनोनित 
किया गया | 23 श्रगस्त 775 ई. को जाज॑ तृतीय ने भी एक घोपणा द्वारा 
ग्रमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर संधर्पं का सून्नपात कर दिया । 


(ए) स्वतस्त्रता की घोषशा--जाज तृतीय की घोषणा और उसके द्वारा 

20 हजार जन सेनिकों को किराये पर नियुक्ति -तथा ब्रिटिश उदारबादी नेताश्रों 
की समभोता नीति की उपेक्षा: ने श्रमेरिकी उदारवादी नेताओं के विचार भी 
' बदल दिये और ते भी इगरलैण्ड से पृथक होने की विचारधारा के समर्थक बन गये । 
“4 जुलाई !776 ई. को कांग्रेस ने सबंसम्मति से स्वतन्त्रता का घोपणा पत्र 
स्वीकार कर लिया । अमेरिकन स्वतन्त्रता का जन्म उसी दिन से माना जाता है। 
इस घोषणा पत्र को थामस जैफरसन की ग्रव्यक्षता में तैयार किया गया था; 
जिसके अनुसार--हम इन सत्यों को-स्वयं सिद्ध भानते हैं कि--(!) ईश्वर ने सभी 
मनृस्यों को रचना समान रूव से की है झ्रतः उन्हें स्वतन्त्रता और समानता का 
उपथोग करने का प्राकृतिक अधिकार है । (2) इन्हीं अधिकारों-की प्राप्ति के लिए 
सरकार बनाई जाती है । (3) यदि सरकार इन्हें देने मं असमर्थ है तो जनता नई 
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सरकार की स्थापना कर सकती है । (4) नई सरकार की स्थापना जनता की 
सुरक्षा और सुख के लिए होनी चाहिये । 


स्व्रतस्त्रता की घोषणा ने जहां उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से व्यवहांर॑तें: 
प्रथंक कर दिया वहां अमेरिकी लोगों ,में व्यक्तिगत स्वतस्त्रता, स्वशासन भर 
सामाजिक प्रतिष्ठित स्थान .प्राप्त करने हेतु अदम्य जोश जगा दिया । इस्लैण्ड ते भी 
विरोध को दवाने में कोई कसर वाकी-नहीं रखी । छः वर्ष के निरन्तर युद्धे के बाद 
इग्लैण्ड को कुकना पड़ा तथा 783 को स्वतन्त्रता को मान्यता देनी पड़ी । 
... इलैण्ड और अमेरिका का संघर्ष: 

इग्लैण्ड और प्रमेरिका का संघर्ष का प्रारम्भ लैक्सिगटन के स्थान पर 
(775 ई. में) प्रारम्भ हुआ जिसमें उपनिवेशियों की जीत हुई । इसके बाद बोस्टल 
का घेरा डाला गया जहाँ वाशिंगटन ने अधिकार कर.. लिया किन्तु वंकर्ज हिल के 
स्थान पर उसे हार खानी पड़ी | 776 ई. में वाशिगटन ने अपूर्व युद्ध कौशल का 
परिचय देते हुए ट्रेण्टन के युद्ध में ब्रिटिग सेना को परास्त किया। इसके वाद 
प्रिन्सटन के युद्ध में पुनः अंग्रेजों की पराजय हुई फलतः अमेरिकी से निक नये जोश 
से भर कर लड़ने लगे । 777 ई. में अमेरिकी सेतायें हारने लगीं परन्तु बाशिंगटन 
की अ्रदम्य इच्छा तथा श्रमेरिकी सैनिकों के त्यांग ने जो कि जाड़ों में असुरक्षित श्राश्रय 
औ्ौर साधनों के ब्रभाव में भी लड़ते रहे थे, पुतः विजय की ओर पम्र बंढ़ाये।. 
]777 ई. के श्रक्टूबर माह में सारटोगा .की पराजय अ्रंग्रनंजों के लिए महंगी 
पडी। . | ४ रु 


युद्ध के इस निर्णायात्मक प्रहार ते फ्राँस को अमेरिका की सहायता करने . 

यो प्रोरित कर दिया । वैंजामिस फकलिन को कांग्रेस. ने फ्रांस से सहायता मांगने 
भेजा था। उसके प्रयत्नों से फ्रांस गुप्त रूप से युंद्ध सामग्री श्रमेरिका पहुँचा रह 
था | उसके स्वयं सेवक भी सेना की सेवा कर रहे थे। परन्तु 778 ई. में फ्रांस 
ने श्रमेरिका की स्वतस्त्रता को मान्यता देते हुए खुले रूप में: अमेरिका की सैन्य: 
सहायता प्रारम्भ केर दी। फ्रांस की देखा देखी 779 ई. में स्पेन ने, 780 ई. - 
में हार्लण्ड ने भी इंगलेण्ड के विरुद्ध अमेरिकी सहायतार्थ युद्ध घोषणा कर दी। 
। फलतः इ गलेण्ड को विभिन्न मोर्चो पर युद्ध लड़ना पड़ा । रूस, प्रशा, डेनमार्क तथा 
स्वीडन ने भी इग्लैण्ड के विरुद्ध संगठन कर आर्मड न्यूट्रे लिटी! का समझौता 
किया । इसके अनुसार शअ्रग्रेजों के जहाजों को इन तटस्थ राष्ट्रों के जहाजों को 
तलाशी लेने से रोकना था | ४ गा डा 


हक [ हे 78 ई. में फ्रांसीवी बेड की कार्यवाही से घबरा केर शअ्रग्नेजोंने . 
। 32 2 कफ चा जे कर दिया । उसी व ओड़ायो की घाटी. में उनकी पराजय 
हे इसेर-पाज्चम क्षेत्रों नें इं गुलेण्ड का नियन्मण और प्रभाव समाप्प कर दिया । 
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दक्षिण क्षेत्र में युद्ध जारी रहा। ब्रिटेन ने जनरल कारनवालिस को सेना देकर भेजा 
जिसने बड़ी वीरता से कई स्थानों पर विजय पाई किल्तु 478] में याके टाउन 
(वजिनिया) के स्थान पर वाशिगटन के सम्मुख आत्म समपेण करता पड़ा। इस 
प्रात्म सम्पंण ने इ ग्लैण्ड की संसद में लार्डनार्थ की सरकार का विरोध प्रखर 
कर दिया और उसे मजबूर होकर त्याग पत्र देना पड़ा । किन्तु जाज तृतीय अभी 
भी अपनी हठ पर शअड़ा हुआ था झतः छुट-पट युद्ध 783 ई. तक होते रहे । पर 
युद्ध बन्द करने की मांग संसद में जोरों से उठने लगी थी। अमेरिका भी युद्ध बन्द 
करना चाहता था किन्तु फ्रांस और स्पेन-अपने हितार्थ युद्ध को लम्बा करना चाहते 
थे फलस्वरूप भ्रमेरिका ने इगलैण्ड से गुप्त बातचीत शुरू कर दी । इस नये गठजोड़ 
से फ्रांस ने घबरा कर अप्रेल 782 ई. को शास्ति-वार्ता की स्वीकृति प्रदान कर 
दी । शान्तिवार्ता देशों की निजी स्वार्थों की पूर्ति अथवा निपू्ति के भध्य लम्बे 
समय तक चली और अन्त में 3 सितम्बर 783 ई. को पेरिस की सन्धि पर 
हस्ताक्षर हुए। ॥॒ 

.._ 4783 ई, की पेरिस की संधि (वर्साय की संधि) के श्रनुसार अमेरिका के 
3 उपनिवेशों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया गया। स्पेन को माईनार्का गौर 
प्लोरिडा के प्रान्त वापस मिल गये । सेंट लुसिया, टोबैगो और सेनीगल के प्रात 
फ्रांस को दे दिये गये । इ ग्लैण्ड ने हालेण्ड की तत्कालीन स्थिति को स्वीकार कर 
लिया । न्यूफाउण्डलैंड, नोवास्को शिया श्र कनाडा इंग्लैण्ड के पास ही रहने दिये 
गये | यह संधि इग्लैण्ड की ओर से शेलवर्न (प्रधानमस्त्री) के दूत रिचार्ड ओस- 
वाल्ड, फ्रांस के विदेशमन्त्री वरजेन्स तथा अमेरिका के प्रतिनिधि फ्रकलित तथा 
उसके साथी जॉन जे और जॉन एडम्स द्वारा की गई थी। इसमें फ्रैकलिन को 
कनाडा और न्यूफाउन्डलैंड नहीं मिलने से निराशा ही हुई फिर भी फ्रांस की स्वार्थ 
नीति को देखते हुए यह समझौता ढक ही हुआ था। इस संधि के फलस्वरूप संसद 
की आलोचना से शेलवर्न को भी त्यागपत्र देना पड़ा वहां अमेरिका के सम्बन्ध फ्रांस 
ओऔर स्पेन से अधिक अच्छे नदीं बने । इस्लैण्ड के प्रति अ्रमेरिकी उदारबवादियों को 
नीति ने इग्लैण्ड को श्रधिक राजी नहीं किया तो माराज भी नहीं किया और शीघ्र 
ही दोनों के मध्य व्यापारिक संधि द्वारा मित्रता के सम्बन्ध बढ़ने लगे । 


अमेरिका को सफलता के कारण : 


इस्लैण्ड ने युद्ध को बड़ी अनुकूल परिश्थितियों में आरम्भ किया था । 
उपनिवेशों का इग्लैण्ड की शक्ति के सामने कोई श्रा:्तित्व नहीं , था |; इ ग्लेण्ड एक 
विशाल साम्राज्य का स्वामी था, उसकी जल-सेना अजेय थी, उसके पास. श्राधुनिक ६. 


अ्रस्त्र-णस्त्र प्रशिक्षित सेना श्रौर अनुभवी सेनानायक थे |, इसके विपरीत उपनिवेश # 
की सेना की बड़ी-बुरी.अवस्था थी । उसके पास हथियार नहीं थे ओर भूखी मर 


ट्र रा कत 
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रही थी । वाशिंगटन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत कम व्यक्तियों के पास 
एक से अधिक कमीज थी । वहुतों के पास तो केवल आधी कमीज थी और कईयों 
के पास एक-भी नहीं थी। सेना के बहुत बड़े भाग के पैर. नंगे थे जिससे . युद्ध के 
लिए श्रागे बढ़ते समय उनके पैरों के रक्त के निशान धरती पर बड़ रहे थे । उनके 
पास कभी भी खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं रहा ।” उपनिवेशों में जल-सेना का. 
श्रभाव था। इ्लैण्ड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की भी उपनिय्रेशों में 
कमी- नहीं थी । ऐसी स्थिति में उपनिवेशों की विजय हुई, इसके लिये कई कारण 
उत्तरदायी थे :-- पा १७ ५३३ ॥ 
() उपनिवेशों की शक्ति का भ्रामक अनुसान--इ ग्लैड है| अपनी शर्ति 
पर आवश्यकता से अ्रधिक विश्वास था। वह समभता था कि बड़ी सरलता से . 
बिना किसी प्रयत्त के उपनिवेशों की ताकत को समाप्त कर रंगे कहा जाता है. - 
कि इ“लैण्ड के जनरल गेज ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका को जीतने के लिए - 
केवल चार रैजिमैन्ट पर्याप्त होंगी। फलस्वरूप अंप्रेजों ने युद्ध के लिए झ्रावश्यक : 
तैयारी न की और युद्ध में हार गये । ॥ $*-> जा 
(2) इग्लेग्ड के युद्ध संचालकों की | अपोग्यता--युद्ध के नाजुक समय में 
श्रग्न॑जों का युद्ध मन्‍त्री. लार्ड जर्म अत्यन्त श्रयोग्य-व्यक्ति था। युद्धमन्त्री के साथ- 
गाथ इ्लेग्ड के उपनिवेशों की देखभाल का भी वही मनन्‍्त्री था । उसने उपनिवेशों 
से श्र युद्ध स्थल से आ्ाने वाले पत्रों कों पढ़ते का यत्न कभी नहीं किया | इसका 
परिणाम यह होता था कि युद्ध स्थल में काम करने वाले जमरैल आदि अ्रपना 
कार्य भ्रच्दी प्रकार उत्साह से नहीं करते थे। बहुत से ऐसे अवसर, आये जबकि 
जनरैलों की उदासीनता ने शत्रु पक्ष को फिर से गत एकत्रित करने का श्रवसर 
प्रदान किया। यही नहीं, युद्ध भी किसी विशेष योजना के साथ नहीं चलाया जा 
हा था। इसीलिए भ्रग्रेजी सेना का अच्छी प्रकार से प्रयोग भी- नहीं किया जा : 
हि ५ हा जाता है कि जनरल हाउस उस समये फिलाडेलकियां में युद्ध कर 
हा था जिस समय उसे उत्तर में कर जनरल बरगायन की सहायता करनी 
24520 लक तो शायद अभ्नेजों को सारागोदा के स्थान पर 
पिट द्वारा प्रस्तुत योजना कि हम दा हों कर 8० 5 
भहासागर में इंगलेण्ड के जहाजों को हरदा के द हक ड ५ 28 
नहों दिया। इस उदासीनता का परिसणास कि 3 कस गा ः 
वचकर उत्तरी अमेरिका में जा पहे कलम कक किए 8 8! 
को | पहुँचा और इसके कारण अग्नेजों को याकेटाउन 
मे हपियार डालने पड़े । - स | 
रेप अधिक फैला की 2 नहीं करता था । फिर उसके अजञासन में आह 
पड ' उुद्ध सचालन का कार्य भी विशेष योग्य व्यक्तियों 


हि 
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के हाथ में नहीं दिया गया । वुल्फ के एक योग्य सहायक क्लेरटाउन को राजनीतिक 
कारणों से नौकरी से हटा दिया गधा। उसके स्थान पर जनरल बरगायन को 
नियुक्त किया गया । विलियमसन के अनुसार इ“स्लेण्ड की हार का कौरंण राजा 
के शत्रु नहीं अपितु राजा के मित्र ही थे। इस्ल॑ण्ड के बहुत से बुद्धिजीवी जाजें 
तृतीय के व्यकिगत- शासन से रुष्ट थे अतः वे भी चाहते थे कि अ्रमेरिका जीत जाये 
ताकि इग्लण्ड में जाजे की शक्तियों पर नियन्त्रण लगाना सम्भव हो जावें। 

(4) राष्ट्रीय भावना से प्रेरित युद्ध--म्र ग्रे जों की असकलता का कारण 

यह भी था कि इलेण्ड भाड़ के जंर्मन सैनिकों के भरोसे लड़ रहा था व 
अ्रमरिकी अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए सववेस्व बलिदान करने की भावना 
घारण किये लड़ रहे थे । जब किसी देश की सारी जनता मस्त्र उठा ले तो उस 
समय उस देश के साथ लड़ना दुष्कर हो जाता है।यह भी सत्य है कि श्रग्नम॑जों 
की सेना जहाँ भी पहुँचती उपनिवेश के लोगों को हरा देती परन्तु नगरों से आगे 
बंढते ही लोग पुनः विद्रोह कर देते । परिणाम यह होता कि अग्न॑जी सनाओ्रों के 
भिन्न-भिन्न दस्तों करे पास पारस्परिक संचार का माध्यम हूट जाता श्रौर उन्हें 
विवशता में आत्म-समर्यं ण करना पड़ता । 

(5) अ्रमेरिका की भौगोलिक स्थिति--इग्लैप्ड को अपने घर से लगभग 
4800 कि; मी, दूरी पर अमेरिका से लड़ना पड़ा। इतनी दूरी से युद्ध को चालू 
रखमा भी कठिन कार्य था। यातायत के उन्नत साधनाभाव में इतनी दूरोसे समय 
पर सैनिक सहायता पहुँचाना वहुत ही मुश्किल काम था। इसके अलावा, अमेरिका 
में युद्ध के केन्द्र लगभग 600 कि. मी. के घेरे में फैले हुए थे। सब जगह बने 
जंगल थे। फलस्वरूप अ ग्रे जी सेना को बहुत कठिताई से युद्ध करना पड़ता था 
वहाँ अमेरिकी जंगल के चप्पे-चप्पे से परिचित थ्रे इसलिए उनका बच निकलना 
ग्रासान हो जाता था। इग्लेण्ड के लिए अपने सैनिकों को रसद सामग्री पहुँचाना 
बड़ा कठिन था वहाँ अमेरिका के गाँव क्रान्तिकारी सेवा की पूर्ति शीघ्ष कर दिया 
करते थे । & 

(6) बाशिवटन का योग्य नेतृत्व--वांशिगटन उच्च लक्ष्य रखने वाला . 
चरित्रवान नेता था जिसने अत्यन्त कठिन परित्थितियों में अमेरिकी कान्ति का 
सफल नेतृत्व किया । उपनिवेशवासियों का उसमें दुढ़ विश्वास था और उसने भी 
अ्रथक्‌ प्रयासों से देशवासियों का मनोवल बनाये रखा । कई बार ऐसे भ्रवसर आये 
जबकि अमेरिकन सेना, नेता और कांग्रेस भी घबरा गये परन्तु वाशिगटन ने हार 
कर भी अपनी इच्छा शक्ति को नहीं खोया बल्कि अपनी सेना के साथ मो्चों पर 
भी डटा । अपने सैनिक नेतृत्व से राष्ट्र के आत्मविश्वास को सुरक्षित रखा। अन्त 


में युद्ध विजय का सेनानी कहलाया । 
(7) यूरोपीय शक्तियों का सहयोग--अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी 
प्रमश्कि की सफलता में योगदान किया । फ्रांस, स्पेन, डच आदि देशों का 
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उपनिवेशों को सहयोग देना भी उपनिवेशों के लिए लाभदायक रहा। जल सेना 
विहीन उपनिवेश फ्रांस के बेड़े की सहायता से अ ग्र॑जों पर काबू पा सके थे। 

..... स्वतन्त्रता संग्राम का परिणाम श्रौर महत्व--अमेरिका की क्रान्ति श्राधुनिक 
विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रान्ति के अनेक महत्वपूर्ण 
प्रभाव थे जो अन्य देशों पर भी पड़े | आयरलंण्ड और फ्रांस के लोगों को इससे 
विशेष प्र रणा मिली । फ्रांसीसी कान्ति के मुख्य सिद्धान्तों स्वतन्त्रता, समानता 
प्रौर वन्धुत्व का मूल अमेरिकी संघर्ष में ही निहीत था। इस संघर्ष से प्रेरणा 
प्राप्त कर दक्षिणी अमेरिका के लोग भी स्पेन तथा पुतंगाल के शासन से मुक्त होने 
में सफल रहे । फ्रांस द्वारा अमेरिका को सहयोग ने भारत में विपरीत प्रभाव डाला 
श्रौर इ“ग्लेण्ड ने फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई जोरों से शुरू कर दी फलतः भारत में 
इपलैण्ड का साम्राज्य विस्तार सुलभ हो गया | यह भी कहा जाता है कि 20वीं 
शताब्दी में विश्व के अनेक देशों में जो स्वतन्त्रता संग्राम हुए उनमें अमेरिका का 
आदर्श भी सम्मिलित था । 


इस कान्ति के फलस्वरूप नई दुनियां में न केवल एक नवीन राष्ट्र का 


: जन्म हुआ वल्कि मानव जाति की दृष्टि से एक नये युग का प्रारम्भ हुआ | इस 


संग्राम ने देवी सिद्धान्तों का खण्डन किया, कुलीनतन्त्रीय अधिकारों को समाप्त 
किया और आधुनिक विश्व में प्रथम वार जनतन्नत्र स्थापित किया। मानव के 
मौलिक अधिकारों के प्रति इस क्रांन्ति की देन अमूल्य है। इस क्रान्ति के पश्चात्‌ 
ही विश्व में लिखित संविधानों की परम्परा का विकास हुआ। संघीय शासन- 
व्यवस्था का प्रयोग भी इस क्रान्ति द्वारा सम्भव हुआ । धर्म-निरपेक्ष राज्य के रूप 
में अ्रमेरिका श्राधुनिक काल का प्रथम देश था। इस क्रान्ति ने साम्राज्यवाद की 
पराजय कर मानव समाज के सम्मुख राष्ट्रीयता का सिद्धान्त स्थापित किया। 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली का विकास 
अमेरिका में इस क्रान्ति द्वारा सम्भव हुआ तो इ्लेण्ड की राजनीति में भी 
परिवर्तन हुआ । इग्लेण्ड में निरंकुशवाद को आघात पहुँचा तथा सम्राट के 
अधिकारों को सीमित करने के.प्रयास किये गये ताकि भविष्य में व्यक्तिगत शासन 
की सम्भावनाए' नहीं हीं 

अमेरिका में इस्लेण्ड की औपनिवेशिक क्षति ने उसे अन्य प्रदेशों में 
साम्राज्यवाद की ओर प्रेरित किया अतः उसने अ्रप्रीका की ओर ध्यान दिया। 
भास्ट्रे लिया और न्यूजीलैण्ड में वस्तियों का विस्त।र किया गया। अमेरिका के 
कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए नये उपनिवेशों को ब्विटिश कामनवेल्थ ऑफ 
नेशन्स की स्थापना कर समान स्थान प्रदान किया गया। 


स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात्‌ इग्लेण्ड और अमेरिका के मध्य व्यापार 
उन्नति को देखते हुए इग्लैण्ड को अपनी वारिज्यवादी नीति में परिवर्तत 


कि 
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नुका था। भ्रठारहवी सदी के मध्य तक इग्लेण्ड की 77 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष 
झ्रोर भ्रप्रत्यक्षगः कृषि से अपनी जीविका चलातो थी । कृषि की स्थिति श्रधिक 
संतोपजनक नहीं यी । कृषि के प्राचीन तरीकों, खुले खेतों - की प्रशाली तथा छोटे- 
छोटे खेत उत्पादन की दुष्टि से लाभकारी नहीं थे। देश में कुटीर व्यवसायों का 
जाल था । किसान अतिरिक्त समय में कपड बुनने श्रथवा रस्सी बंटने का कार्ये 
करते थे । उनका ग्रुद्व उद्योग उनकी श्राय का पूरक था। औरतें घर में सूत कातती' 
थीं किन्तु मांग की पूति सम्भव नहीं हो पाती थी । इग्लैण्ड में यातायात के साधन 
श्रत्यन्त अविकसित अवस्था में थे । सड़कों की दशा दयनीय थी। स्थल-यातायात 
काफी खर्चीला, घीमा श्रौर खतरों से आ्राच्छादित था। इ'गरलण्ड की जनसंख्या के 
निरन्तर पिकास ने देश में श्राथिक दबाव उत्पन्त करना शुरू कर दिया. था। भूमि- 
पतियों का संसद में बहुमत होने से व्यापारी; उद्योगपति तथा महाजनों- को राज- 
नीतिक उपेक्षित वर्ग में देखा जाता था। 6-]7 वीं शताब्दी में लोह-उद्योग, 
जहाज-निर्माण उद्योग, कागज, शीशा और तांबा उद्योग, तथा छपाई श्रादि के 
उद्योग विकप्तित हो चुके थे फिर भी इनका लाभ नगण्प था। प्रोफेंपर कोल के 
प्रनुसार “ओ्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व इ ग्लेप्ड एक व्यापारिक दृष्टि से उनन्‍तत तथा 
श्रौद्योगिक प्रगति में प्र रणास्पद था, न कि श्रीद्योगिक इष्टि से उन्तत एवं व्यापारिक 
खोज करने वाला राष्ट्र । 

क्रान्ति प्रेरक इग्लेण्ड : 

प्रोद्योगिक क्राति का जनक इग्लेंड ही माना जाता है जबकि राजनीतिक 
दृष्टि से तत्कालीन यूरोप में फ्रांस समुद्धिशाली श्रोर शंक्तिशाली देश था। हम ऐसी 
स्थिति में इ ग्लैण्ड की भ्रौद्योगिक प्रगति के कारणों का श्रवलोकन करते हैं तो हंमें 
निम्न परिस्थितियां स्पष्ट होती हैं । 

(अर) श्रौद्योगिक क्रान्ति होने से पूर्व ही इग्लैण्ड; श्रन्‍्य देशों की अपेक्षा, 
श्रीद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर चुका था। इलंण्ड में पू जीवादी श्रथ॑व्पवस्था, श्रधिक 
उत्पादन और विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति विकास की ओर थी। उसके सूती और 
ऊनी वस्त्र उद्योग उन्‍्तत अत्रस्था में थे । श्राश्चयेकारी शब्राविष्करों के प्रारम्भ होने 
से पूर्व ही इ ग्लैण्ड में संयुक्त कम्पनी प्रणाली, बेंक व्यवस्था, निर्यात आदि को 
सरकार द्वाय प्रोत्ताहित किया जा रहा था। ऐसी अवस्था में इग्लैण्ड यूरोप का 
प्रौद्योगिक नेता बन गया । 

. (श्रा) किस्ती भी देश की श्राथिक प्रगति के लिये राजनीतिक एवं वित्तीय 
स्थायित्व आवश्यक हैं | दोनों तत्व इग्लण्ड में विद्यमान थे | यूरोप के अन्य देश 
जहाँ राजनीतिक उयल :पुथल ते पीड़ित थे वहां इग्लेण्ड में श्रान्तरिक शान्ति थी.। 
ब्विटिश संविधान दृढ़ परम्पराञ्नों पर स्थावित किया जा घुका थी। वालंपोल की 
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बुद्धिमतापुर्ण नीति ने देश में राजवीतिक शांति और वित्तीय स्थायित्व प्रदान किया 
कलत: धर ग्रेज व्यापारियों ने बढ़े उद्योगों में वड़ी. माना में पूजी लगाने में हिच- 
किघाहट नहीं दिखलाई । सामाजिक स्तर पर विलियम पिट ने 40 हजार पौंड 
वायिक प्राय वाले किसान को पीयर बनने का भविकार प्रदान कर -इग्लेण्ड के 
जनसाघारण को घन-प्रजित करने को भोर उन्मुख कर दिया । इस प्रकार इ ग्लण्ड 
की सरकारी नीति ने भी देश को श्रौद्योगिक क्रान्ति का अग्रुवा बनाने का -सार्गे 
प्रशस्त किया । 

(इ) इग्लैण्ड की भौगोलिक स्थिति ने इसे बाह्म, भ्राक्रमणों से सुरक्षित 
रखा । इसके चारों भोर समुद्रें होने से युद्ध ब्रिटेन की भूमि पर नहीं होकर-यूरोप 
फी भूमि पर लड़े गये | प्रतः ब्रिटेन युद्धजन्य हानियों से अधिकतर सुरक्षित रहा 
जिससे उसको प्रपने प्रौद्योगिक स्थायित्व में बहुत सहायता मिली । सौभाग्यवृश 
इरलैण्ड की समुद्रिक शक्ति भी प्रायः सभी यूरोपीय देशों से श्र ष्ठ थी । इस शवित 
के बल पर वह भ्रौपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा परिणामस्वरूप 
उसका व्यापार विश्वव्यापी हो गया । 

(ई) इलंण्ड में व्यम्ित पर राज्य शौर चर्च का नियंत्रण प्रत्य देशों..की 
तुलना में श्रधिकफ उदार था। अतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के श्रालोक में इरलेण्ड 
वासी इच्छानुसार व्यापार की घोर भ्रग्नतर हुए । यूरोप के श्रधिकांश देशों में दास 
प्रथा विद्यमान थी भ्तः बहुत से कार्य क्षम लोग इ ग्लैण्ड के उन्प्रुक्त वातावरण की 
श्रोर प्रेरित होकर इग्लैण्ड में प्राकर बस गये श्रौर इन्होंने श्रौद्योगिक-प्रगति के 
क्षेत्र में प्रचुर योगदान दिया | 

(उ) इ ग्लेण्ड में प्रकृतिक साधनों की दृष्टि से कोयला, श्रौर लोहा प्रचुर- 
मात्रा में उपलब्ध था । इन 'द्वोनों पदार्थों की खासे भी पास-पास थीं । अंततः याता- _ 
यात सम्बन्धी कठिताईयों के बगैर कारखाने शभ्रासानी से स्ंथापिंतं हो गये | इसके 
भतिरिक्‍त ६ रलेण्ड में प्रोद्योगिक प्रगति की निरन्तरता के लिये श्रमिकों का भाव 
था । इसकी पूर्ति के लिये वहां यम्त्रों के श्रधिकाधिक श्रविष्कार और प्रयोगों. को 
प्रोत्ताहित किया गया। पे 

(ऊ) 7$0 ई. के प्रासपातत फ्रांस का विदेशी व्यापार 20 करोड़ डासर 
प्रति वर्ष पहुंच गया था जबकि इ'्लेण्ड का व्यापार 6 करोड डालर. प्रति व॑र्ष 
था। इतिहासकार बर्नस के प्रनुस्तार फ्रांस इस अव॒॑स्था में श्रपती परांकाष्ठा पर था 
जबकि इ स्लेण्ड शुरूप्रात की श्रोर भ्रग्रसर हो रेंहा था। इन परिस्थितियों में सप्त 
वर्षीय युद्ध द्वारा इण्लैण्ड ने फ्रांस को हराकर केवल राजनीतिक दष्टि से ही .नंहीं.. 
प्रतितु प्राधिक क्षेत्र में भी विजय प्राप्त कर यूरोप कां भ्रग्मणी देश बन गया.। . -.. 

भ्रत: उपरोदत कारणों के संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि.श्रौद्योगिक ऋांति 


; फे प्रारम्भ की पृष्ठभूमि इश्लैण्ड में तैयार थी झोर वह इसका लाभ उठा क्र 


! प्रोद्योगिक क्रान्ति का प्ारम्त कर्ता इन गया ॥ 
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में घक्ति के प्रयोग से, कारखानों के व्यावसायिक तरीके के निर्माण से, ऐक सनसनी 
पैदा करने वाले यातायात के साधनों के विकास से ओर भाधिक गतिविधियों में 
पूंजी के विकास से सफल हुई थी ।” इसी' बात को इतिहासकार सेवाइन ने इंस 
प्रकार व्यक्त किया है कि “व्यापार का विकास, यातायात के साधनों में उन्नति, 
बैंकिंग प्रथा का झ्रारम्म, नय्रे प्राय: द्वीपों की खोज भश्रौर मध्यम वंगें का विकास 

१8 वीं शताब्दी के इन सभी परिवतेनों नें मध्य युग के अ्रध्याय को समाप्त कर 
दिया घोर एक श्राथिक विकास को प्रोत्साहन दिया जिसे श्रौद्योगिक क्रांन्ति कहते 
हैं ।!” इन उत्खेखित विद्वानों की दृष्टि से श्रौद्योगिक क्रान्ति का श्रर्थ पूजी पभोर 
व्यापार का विकास, उत्पादन की श्राशातीत प्रगति और श्राथिक विकास है | इस 
दृष्टि से परिवर्तेन के स्थान पर श्रौद्योगिक क्रान्ति .एक विकास के रूप में दिखाई 
देती है । यदि श्रौद्योगिक क्रान्ति एक विकास है तो प्रसिद्ध विद्वान टायनवी के 
पनुसार, “श्रोद्योगिक.कान्ति एक भ्राकप्मिक घटना नहीं है। उसका सूत्रपात्त श्राज 
से कई सी वर्ष पूर्व हुम्ना था श्रौर वह क्रमशः अपनी गति पर चलती रही भ्ौर 

श्राज भी चल रही है |” इस श्रोद्योमिक विकास को इतिहासकार एच. जी. बेल्स 

ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि “सामाजिक और आधिक विकास को श्रोद्योगिक 
क्रान्ति, कहते हैं । वे श्रागे लिखते हैं कि, बसे श्रामतौर पर यांत्रिक क्रांति को 
इतिहासकार श्ौद्योगिक क्रान्ति मान लेते हैं किन्तु दोनों में श्रस्तर है; प्राचीव रोमन 
गरार-ऊय का प्रभाव पुनः सजीव हुप्रा शौर ..मजदूरों के. समूह, बड़ी-बड़ी जागीरें, 
मुफ्त क्षि प्रौर पू जी की उपलब्धि ने औद्योगिक , क्रान्ति को जन्म दिया। हम 
देखते हैं # टायनवी जहां श्रौद्योगिक क्रान्ति को निरन्तर विकास -की प्रक्रिया 
मानते हैं वहाँ वेल्प इसका जन्म 9 वीं शताब्दों के स्थान पर रोमन गणराज्यों में 
बतंलाते हैं । फिर मी उपरोक्त सभी विद्वान ,किसी व किसी रूप में श्रौद्योगिक 
क्रान्ति को प्राथिक विकास से अवश्य सम्त्रन्धित करते हैं, तो. क्या श्रोद्योगिक 
क्रान्ति-मात्र श्राथिक विकास थी ? सामन्तों के जमाने से लेकर फ्रांत के लुई 4 वें 
श्रीर इग़लेण्ड के जा प्रथम तक मानव और उसझे रहन-सहन में श्रनेक परिवर्तन 
श्राये किन्तु उसका खेती का तरीका मिश्र के 'फराहों' के समय का ही था । हल में जो 
कुछ सुधांर हुआ वह नहीं के बराबर था । क्योंकि पहले कुत्ते हल खीोंचते थे फिर 
गधे भौर बैल खींचने लगे किन्तु 8 वीं शताब्दी के तीन-चौथाई समय बीत जाने 
पर वास्तविक परिवतेन. एक क्रान्ति के रूप में प्राया । इतिहासकार. एंलिस शोर 
जीन के श्रंनुसार “यहूं परिवर्तत हाथ से काम लेने की जगह मशीन -से काम- लेने का 
प्रिवर्तत था | यह घरेलु प्रणाली से फैक्ट्री प्रशाली का परिवर्तेत था। इस रूप 
में श्रोद्योगिक क्रान्ति ्राथिक विकास ही नहीं अपितु एक श्राथिक परिवतेन भो-था। 
इतिहासकार डेविस का कहना है कि “श्रौद्योगिक क्रान्ति का अंभिष्राय उन परि- 
पतंतों से है जिन्होंने यहु सम्भव कर दिया है कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों 
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को त्याग करवहेीं पैमाने पर विशाल -कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर. 
सके ।” इस छूव में उत्पादन के साधनों में परिवर्तत हो जाने का नाम भोद्योगिक, 
, क्रान्ति है। परस्तु इतिहासकार स्ट्रांग श्रौद्योगिक क्रान्ति को केवल प्राथिक. परिंवर्तेन 
नहीं मानते वरन्‌ “इस प्रक्रिया से श्रोगें चलकर इग्लेण्ड तथा अन्य देशों में जो 
उन्नति हुई और उनके जो महान सामाजिक व राजनीतिक परिणाम हुए उन 
सबको इसमें (क्रान्ति) में सम्मिलित करते हैं ।' स्ट्रांग का इष्टिकोश जहां आधिक 
| कऋात्ति में विकराप्त का समर्थन करता है वहां मात्र श्राथिकर के स्थान पर सामाजिक 
प्रौर राजतीतिक परिवर्तत को-भी श्रौद्योगिक क्रान्ति में देखता है। इसीलिए 
भ्रौद्योगिक क्रान्ति निष्कर्ंतः मानव जीवन के समग्र क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
की वह दिशा थी जिसके प्रभाव से मानव श्राज भी ग्रछता नहीं है । ह 
श्रौद्योगिक क्रान्ति की श्रवधि ; / है; कस ४ 
श्रौद्योगिक क्रान्ति जहां एक परिवर्तेन है वहां विकाध्ष की निरन्तर प्रक्रियाँ 
भी है। विकास की दृष्टि से श्रौद्योगिक क्रान्ति किसी न किसी रूप में प्रारम्भ से 
प्राज तक चल रही है किन्तु परिवर्तंत के आश्ववथंक्रारी प्रभाव वी दृष्टि से इसका 
काल निधरिण विद्वानों के मध्य मतमतान्तर का विषय रहा है। प्रोफेपर हेफ 
श्रोद्योगिक क्रान्ति का काल 55,0 ई. से 890 ई. बतलाते हैं जबकि श्रर्नाल्ड 
टायनवी इसका समय ]760-70:ई. से 830-40 ई के मध्य निर्धारित करते 
हैं। भ्रमेक भ्रयंशास्त्री इसक्री श्रवधि [760 ई. से 494 ई. स्वीकार करते हुए 
. क्रान्ति को दो भागों में वर्षीकृत करते हैं--(प्र। पुर,तन पग्रौद्योगिक क्रन्ति (760 
। ईं, से 830 हूं.) तथा (व, नवीन श्रोद्योगिक क्रान्ति 830 ई. से 4944 ६.) ; 
 श्लीमती नोवेल्स भी 760 ई. से 94] ई. को स्त्रीकार करती है । 
! हृत्ति के पूर्व यूरोप की दशा : 
; क्रान्ति के पूर्व यूरोप में सामन्तवादी व्यवस्था का बोचबाला था। भूमि के 
हैँ स्वाप्री हक होते थे जो मनमानी दरों पर कृषि हेतु भूमि -किसानों की देते थे। 
( किस्तान भू-मातिक्ों के वेगारी होते थे । गृह उद्योगों के प्रचलन स्वरूप मनुष्य की 
4 म0 आवश्यकता प्रात्म-निभेर थी। समाज में बेरोजगारी का प्रथाव था। 
रा रे “वाणिज्य का क्षेत्र कक शीय था। वाह्म-व्यापार बहुत कम मात्रा में 
७ था वह भी गिल्डस्‌ (संघों) के नियन्त्रण में था। शिक्षा धर्म भ्रोर पैतृक 
पवश्ाय से जुड़ी हुई व्यवहारिक अधिक थी । एक प्रकोर से श्रौद्योगिक क्रान्ति के 
0! पूर्व यूरोप कृषि-प्रथे व्यवस्था पर प्राघारित था। 
कै... 760 ई. में जबक्ति कृपक जाजें (तृत्तीय)-ने श्रपना शासन प्रारम्भ किया 
' पिन हग्ैण्ड : गो णु हि 
/ सेड कसानों का देश था भ्रोर जब वह मरा (:20 ६.) तो इरलैण्ड 
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करना पड़ा । अब उसकी उपनिवेश-नीति मात्र वाणिज्यवाद पर आधारित नहीं 
रही अपितु उसने उपनिवेशों में सुधारों की ओर ध्यान दिया। भारत में ब्रिटिश 
प्रशासन के सुधार इसी नीति के परिणाम थे । 

 इलैण्ड की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की श्रर्थव्यवस्था इस झ्रान्दोलन 
से प्रभावित हुई और संग्राम के पश्चात्‌ दोनों ने श्रौद्योगिक क्षेत्र में श्राशातीत 
सफलता प्राप्त की । इसीलिए कहा जाता है कि क्रान्ति ने अमेरिका ही नहीं अपितु 
इग्लैेण्ड का भी उदय किया । 

: झमेरिकन स्त्रियों को इस आन्दोलन से पैतृक उत्तराधिकार का अधिकार 


प्राप्त हुआ । वहाँ कृपक और मजदूरों को राजनीतिक अ्रधिकार प्राप्त हुआ, इसके 
पूर्व राजनीति में अभिजात वर्ग का बोलवाला था। 


अन्त में इस क्रान्ति ने फ्रांस की राज्य क्रान्ति को जन्म दिया जिसका वर्णन 
फ्रांस की राज्य क्रान्ति प्रकरण के अन्तर्गत करेंगे । 


व 
आ्रौद्योगिक ऋत्ति 





फ्रांस क राज्य क्रान्ति श्रौर नेपोलियन के युद्धों से जब राजनीतिक ढांचा 
बदल रहा था, तभी श्रार्थिक क्षेत्र में बड़े दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे । यह आर्थिक, 
परिवतेन यद्यपि राज्य क्रान्ति के पूर्व भी हो रहे थे किन्तु जिस तेज गति से इन, 
परिवर्तनों ने क्रांन्ति के पश्चातु मानव जीवन को प्रभावित क्रिया वह एक्र आएचये-- 
कारी व््यापकता को लिए हुए था | इस परिवर्तन ने मानव जीवन के सभी. क्षेत्रों: 
में उथल-पुथघल मचा दी कि इसे श्रीद्योगिक क्रान्ति कहा जाने. लगा । ; 
श्रौद्योगिक फ़ान्ति का भथ्थे : 

क्रान्ति का श्रथे मात्र रक्तपात नहीं है भौर न ही किसी आ्रोकेस्मिक घटना: 
को '्रान्ति कहा जा सकता है। श्रपितु यदि किसी स्थिति: का विकास -श्राश्चयेजनक 
श्रौर लाभदायक हो तो यह भी एक क्राति ही है। नोवेल्स के शब्दों में: “श्रोद्योगिक 
क्रांस्ति को फ्रांन्ति इसीलिए नहीं कहा जाता कि जो परिवतंन हुए वे बड़ी शीघ्रता - 
से हुए, वल्क्रि इसलिए कि जो परिवतंन हुए वे महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी थे ।” 

पुनर्जागरण, घापिक प्रान्दोलन, अमेरिका का स्वतन्त्रता आन्दोलन, फ्रांस 
फी राज्यक्रान्ति तथा यूरोप का संज्राज्यवाद श्रादि परिस्थितियों में व्यापारवाद 
भोर पूजीवाद की प्रवृतियों को पनपाया था अतः भ्रमीरों का प्रलोभन दिन प्रति. 
दिन पूंजी के विस्तार की श्रोर बढ़ाता गंया इसी लिए प्लेट धौर जीन ड्रसेंड लिखते-' 
हैँ कि श्रवेक पूजीपतियों ने बहुत बढ़िया माल बनाने के लिये, .जिससे कि उन्हें. 
भधिक अच्छी रुपाति मिले प्रत्यन्त कठोर परिश्रम किया । नई मंडियाँ ज्ञात करने 
के लिए निरन्तर सतर्क रहे | जो नये श्रौद्योगिक. संगठन इस युग में बने उनसे ' 
पृजी झोर व्यापार का विकास हुआ वही श्रौद्योगिक क्रांन्ति है। प्लैठ और जीन _ 
ड्रमंड की परिभाषा को हम बस्स के शब्दों में देखे -तो “झौद्योगिक क्रान्ति केवल - 
न्यपार का दत्याकार विकास ही वहीं था वरन्‌ उत्पादन के क्षत्र में भी श्राशा से 
प्रधिक प्रगति थी। यह ज्रॉत्ति उद्योग. और कृषि .वे. मशीनीकरण से उद्योग 
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झ्रोद्योगिक क्रान्ति के सामान्य कारण 

() व्यावसायिक क्रान्ति का विस्तार - व्यावसायिक क्रान्ति ने एक नवीन 
प्राथिक संगठन तैयार कर दिया था। इस संगठन फे मूल तत्व थे- (श्र) पूजी 
(ब) कच्चा माल तथा (स) विदेशी बाजार | इन तत्वों ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति 
का विस्तार द्वुतगति से किया। उपनिवेशों से जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में 
प्राप्त दो जाता था वहां यह उपनिवेश निर्मित माल के ग्राहक भी बन जाते थे। 
इस प्रकार विद्वव में श्रावश्यकता की पूर्ति तथा कच्चे साल को निर्मित माल में 
परिवर्तन करने के लिए यूरोपीय देशों में व्यापारिक कम्पत्िियों की स्थापना की गई 
जिन्होंने व्यापार का प्रधिक से श्रधिक विकास किया। परिणामस्वरूप प्रौद्योगिक 
क्रान्ति श्रावश्यक हो गई । 

(2) साम्राज्यवाद का विकास - व्यावसायिक क्रान्ति और भोगोंलिक खोजों 
नें श्नशर्न: यूरोप में साम्राज्यवाद की भावना को भरना शुरू कर दिया था। 
एशिया, श्रफ्रिका और श्रमेरिका में यूरोपीय देशों ने प्रपते-प्रपनि उपनिवेश स्थापित 
करने के पश्चात अ्रपने-प्रपने माल को बेचने के लिये वहाँ बाजार तथा मंडिया खोल 
दी थी। इन स्थानों पर शीघ्राताशीघ्र माल पहुंचाने तथा वहां से कच्चा माल लाने 
यातायात के साधनों को विकप्तित श्रीर परिष्कृत किया गया। प्रतः साम्राज्यवाद 
के विकास श्रौर नवीन तकनीक (चाष्प चालित जलपोत, सुधरी सड़कें, छापाखाना 
प्रादि) के श्राविष्कारों ने भी श्रौद्योगिक कान्ति को भ्रागे बढ़ाया । 


(3) फोयले शोर भाष का प्रयोग - कोयले की उपलब्धि के पूर्व लोहा गलाने 
प्रौर मशीनों के निर्माण का कार्य खकड़ी की भट्टियों पर किया जाता था। इससे 
कार्य शविल्यता के साथ-प्ाथ मशीनों का निर्माण वड़ी मन्द गति से होता था। 
पत्थर के कोयले ने इस कमी को दूर कर औद्योगिक उत्पादेन को गति प्रदाद की । 
बहां 8 वीं शताब्दी के पूर्व तक मश्नीनों को घोड़ों या बलों द्वारा चलाया जाता 
था। किन्तु 769 ई. मे जेंम्त वाट के वाष्प इजिन ने श्रौद्योगिक क्ष त॒ में कान्ति- 
कारो परिवर्तन उत्पन्न कर दिया । वाष्प ए जिन के भ्राविष्कार झौर कोयले ने बड़े 
कारखानों की निर्माण-प्रक्रिया का प्रारम्भ किया श्रीर उत्पादन की क्षमता में उत्त- 
रोत्तर वृद्धि का मार्ग दिखलाया । 

(4) शिक्षा का प्रस्तार- पुनर्जागयरण के फलस्वरूप युरोप के सभी देशों में 
शिक्षा का प्रधार तेजी से हुमा । भौतिक विज्ञान के साथ-साथ बौद्धिक वर्ग में 
प्राकृतिक रहस्यों को जानने की उत्कप्ट इच्छा जागृत हुई । इससे वैज्ञानिक श्राविष- 
कारों को वल मिला | साथ ही मुद्रित पुस्तकों, समाचार पत्रों श्रादि के भ्रध्ययद से, 
प्रन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान ने शिक्षित लोगों को व्यापार की और श्रत्रसर किया । इस 
घकार शिक्षा ने विज्ञान को बढ़ाया तो वैज्ञानिक पब्राविष्कारों ने विश्व को एक ही 
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राजनीतिक श्रौर भ्राधिक सूत्र में बावने की चेष्ठा के साघन उपलब्ध किये फलतः 
शिक्षा श्रौद्योगिक ऋन्ति का मार्ग दर्शक् बव गई । 

(5) फ्रांस की राज्य क्रान्ति - फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने भी श्रौद्योगिक 
ऋ्ान्ति को ग्रागे बढ़ाया । इस कारन्ति के कारण पड़ीती राष्ट्रों के उद्योगों को हानि 
उठानी पड़ी । नैपोलियन बोनापार्ट ने वलिन की ग्राज्ञा श्रीर मिलान की घोषणा 
द्वारा फ्रांस तथा उसके अ्रधीन राज्यों फे लिये दग्लैण्ड से सामान झ्रायात करने पर 
रोक लगा दी थी । श्रतः विवश होकर इन राज्यों को श्रपने श्रौद्योगिक विकास की 
धोौर ध्यान देना पड़ा परिणामस्वरुप झौद्योगिक क्षंत्रों में विभिन्न राष्ट्रों की प्रति- 
स्पर्धा ने भ्ौद्योगिक क्रान्ति को पंख लगा दिये । 
ध्राधिष्कार औ्रौर प्रौद्योगिक क्लान्ति की प्रगति : 

उपरोक्त कारणों की विवेचना के पश्च,त उन वंज्ञानिक आविछ्कारों का 
संक्षिप्तालिखन आ्रावश्यक है जिनके द्वारा झ्लोद्योगिक क्रान्ति म॑ प्रगति और प्रसार 
हुप्ना -- ह 
(4) क्षि की उन्नति हेतु श्राविष्कार--श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व कृषि का 

ढंग रुढीवादी था । पशुम्रों की वामारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, 
पशुप्नों की नस्ल के प्रति लोग लापरवाह थे, चरागाह गन्दे व रागील थे, भूमि को 
उबंरा शक्ति के प्रति लोगों म कोई रूचि नहीं थी झ्लौर बीजों व फसलों की 
उत्पादक शक्ति पर कोई ध्याव नहीं था । कृषि सुधार का सिलसिला ठल नामक 
वेश्ञानिक ([674-747 ई.) क श्राविष्कारों से प्रारम्भ होता है। इस वैज्ञानिक 
ते घिद्ध कियो कि खेत को बार-बार जोतन के पश्चात बीज बोने से प्रधिक उपज 
होती है । इसी प्रकार मिरोगी बीज, उनका समान तथा क्रमिक रूप से बोना भी 
'पैदाबार की क्षमता को बड़ाता है आ्रादि [सद्धान्त टल द्वारा सुकाये गये। टल'क 
पनुयायी टाउनशैड (674-473७ ई.) न भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों का बो 
कर उपज शक्ति की श्रक्षु णता वनाय रखन का सिद्धान्त पुष्ठ किया। शर्नें: शर्ने 
कड़ी के हल्के हलों के 'स्थान पर लोह क॑ भारी हलो का और प्रनाज-व भूसा 
झलग करने के लिये मशीनों का उपयांग होने लगा । स्वस्थ पशुत्रों का मह॒त्व 
समझा जाने लगा। रावर्ट वेबकबल (725-765 ई.) ने पशु नस्ल-सुधार तथा 
पु धन के लाभ पर महत्ववुणं शोध किये । इस प्रकार क्रांष-व्यवस्था के सुधार की 
रष्ठि से 836 ई. में रायल एग्रीकल्चर सोसायटी की -स्थापता-की गई। करांषे 
सम्बन्धी अनेक विचारों का प्रचार प्रार्थंस यंग ((740-820 ई.) मे लेख लिख- 
लिख कर किया | इन सबका परिणाम हुप्ना कि कृषि में ऋन्ति पनपने लगी । छोटे 
छोटे कृषक पपने सेतों को बेच कर शहरों की व्यावसायिक क्रान्ति की ओर आ्राक षित 
होने लग तो छोटे-छोटे लेत श्रब पूजीपति कृषकों के फार्स में परिवर्तित होने लगे । 
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४ &० है ह। जे: 5. है इ० 
रूप में व्यवित दर व्यवित, वर्ग भौर वर्ग तथा कई श्रन्य निय्यंत्रणात्मक, शोषणा- 
व्मक श्राथिक जटिलताओं ने जटिल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। एक प्रकार, से 
इस क्रांति ने विश्व को पू जीवादी श्रर्थतन्त्र के मध्य खड़ा कर दिया है । 

(8)जीवन स्तर में प्रन्तर - भ्रौद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, उत्पादन की 
प्रधिकता ने वरदुप्नों के मूल्य को सस्ता किया। सस्ती वस्तुश्नरों की उपलब्धि 
ने मनुष्य की श्रावश्यकता को बढ़ा दिया । विकास की दर एवं उत्पादन की प्रधि- 
कता ने राष्ट्रीय श्राय एवं व्यवित की श्राय को भी प्रभावित किया | श्रतः प्रव मानव 
बढ़िया रहन-सहन सुसज्जित मकान, कार्यालय या कारखानों में आ्ामे-जाने के लिए 
साईकिल-स्कूटर, रेडियो, चलचित्र, टेलीफोन आदि श्रावश्यक वस्तुए' मानते हुए 
इन पर श्राश्चित होने लगा । न्‍ 


सामाजिक परिरयास ५ 

() पारिवारिक जीवन पर प्रभाव-क्रात्ति से पूर्ण पुरुषों केसाथ स्त्रियां 
शोर वालक धर पर ही काये में सहायता देते थे किन्तु श्रव ये कारखानों में कार 
करने लगे । इस प्रकार स्त्री, पुरुष और बच्चों को पारस्परिक मिलने जुलने' में 
काम की श्लग-अलग श्रवधि बाधक बतमे लगी। माता-पिता के प्रति बच्चों 
का भ्रादर तथा बच्चों के प्रति मां-बाप का स्नेह क्षीण होता प्रारम्भ हुआ। भ्रव 
घर प्रायः भोजनशाला या शंयनगृह के पर्याय बनने लगे । इसका प्रभाव पारिवारिक 
जीवन के सुख पर पड़ा एवं परिवार का महत्व कम होने लगा । परिवार फ्े सदस्यों 
की भ्राथिक स्वतन्त्रता ने कुटुम्ब' भावना के स्थान पर 'कटुक' वातारण का नि.्मा 
करने में सहयोग दिया । 72 शक काम 

(2) नैतिक मल्यों का पतन--भौद्योगिक क्रान्ति ने जहां भौतिक, समृद्धि 
प्रदान की वहीं बेकारी, श्रौर निर्धनता, जनसंख्या की वृद्धि, गन्दी बस्तियां श्रादि 
कई जटिल समस्याश्रों को भी पनपाया । इसके फलतः समाज के नंतिक मूल्यों का 
पतन होने लगा । शराब, जुआ, वेश्यावृति, स्वार्थ परायणता, भादि प्रव॒त्तियां 
समाज में व्याप्त होने लगी | भौतिकवादी विकास ने छीना-झपटी लूठ-मार हिंसा, 
श'का-भय, संकीरंता को बढावा दिया श्रतः मानव पूर्व की श्रपेक्षा एकाग्रन श्रोर 
झनुदार बनता गया। इससे मानव जाति की सभ्यता पर संकट के बांदल 
मन्डराने लगे । 

(3) गन्दी बस्तियों का अभिशाप - कारख,नों के श्रांस पास संठे हुए 'भोपड़ों 
शहरों में बढ़ती श्रावादी के दवाव के कारण श्रव्यवस्थित वस्तियों का निर्माण हुआझा। 


ऐसी वस्तियों में हवा, पानी, रोशनी श्रादि के बारे में कतिपय भी ध्याव नही रखा 
गया । इसका श्रसर वस्त्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ां। लोग तपे* 
दिक ठथा छूत की बीमारियों से ग्रसित होने लगे । गन्दी बास्तियों' के वातावरण 


ने इनमें रहने वाले बच्चों को भी प्रभावित वि.या झ्ौर उनमें .बालन्ञ्पराघ -की 
. भव त्तियां बढ़ने लगी। * ' हक 2035 , 5 ७ का मा 0 
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(4) जन संख्यात्मक घसंतुलब-ओऔद्योगिक क्रोन्ति ने औद्योगिक केश्दों 
श्रौर शहरों को प्रोत्साहन दिया । इससे ग्रामीण जन रोजगार की श्ञाशा में शहरों 
की और आकर्षित हुए । परिणामस्वरूप गांव उजड़ने लगे और नगरों का महत्व 
बढ़ गया। इस प्रकार गांव और नगरों की जनसंख्या का वितरण जसमान होता 
गया। जहां इंगलंण्ड में [700 ई. में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे वहाँ 
900 ६. में गाँवों की श्राबादी 20 प्रतिशत रह गई । 

(5) जनस्वास्थ्य पर प्रभाव - औद्योगिक क्रान्ति ने केवल मजदूरों के स्वा- 
स्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया अपितु कारखानों की चिमनियों से उठते हुए, पेट्रोल, 
डीजल आदि से चलने वाली गाड़ियों के कोलाहल श्ौर दिव रात की भागदौड़ 
मे प्रदूषण की समस्या को पत्रपाया । खातों झ्लौर कारखानों के बारे में ऐेन्स लिखता 
है कि “कारखाने प्रायः सीलनयू वत, गन्दे और स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते थे । 
भारी भारी मशीनों से युक्त कारखानों की छते और दीवारे प्रायः कमजोर बनी 
होने के कारण गिर जाती थीं। इससे कई मजदूर घायल हो जाते थे 7” किन्तु 
भजदूरों को मालिकों की श्रोर से कोई राहत नहीं थी। गद और गनन्‍्दे कारखानों 
में मजदूरों से 6-8 घन्टे कार्य लिया जाता था। ऐसी अवस्था में मानसिक 
तनाव यूक्‍त बीमारियाँ आम वात थीं । फिर पौष्टिक भोजन के अभाव में विरन्‍्तर 
परिश्रम उनकी आयु को समय से पहले ही काल-ग्रसित कर देता था । 

(6) बर्ग भेद में परिवर्तंत--मध्यकाल सें समाज के तीन वर्ग-सामन्‍्त, पादरी 
एवं सामन्यजवन में विभाजित था। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप 
समाज में उक्त वर्गों के स्थाल पर - पू जीपति वर्ग सामन्‍्तों से श्रधिक शवितशाली 
कौर प्रभावशाली था। मध्यम वर्ग जिसेकि बौद्धिक या शिक्षित वर्ग भी पुकारा 
जाता है, पूजीव्तियों के समान प्रभावशाली नहीं था। फिर भी औद्योगिक कान्ति 
की गति के ज्ञान-विज्ञान का बल उसके मस्तिष्क में था । मजदूर वर्ग विवंल, कठोर 
परिश्रमी तथा दोंनों वर्गों के शोषण का प्रतीक था । इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति 

ने तवीन वर्ग भेद को उत्पन्न कर. समाज में . श्रेरियों के पु्तंगठन की भूमिका 
का निवर्दि किया । 

(7) भध्यम बर्ग का उत्पान--पु'जीपतियों को अपने श्रन्य कार्यो के लिए 
विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की झावश्यकता के फलतः विभिन्‍न विषयों के 
पैशञानिक, इन्जीनियर, अलग अलग क्षेत्रों के प्रवन्धकों, कानूनविदों, लेखाकारों 
लिपिकों भादि का श्राश्नय लेना पड़ा । इन लोगों के पास बुद्धि तो थी ही घीरे-धीरे 
इन्होने व्यवसाय में कदम रखते हुए पू'जी एकत्रित कर अपने जीवनस्तर को प्रंभाव- 
शाली भौर शवितशाली बनाना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रश्नाव के फलस्वरूप 
सामा जिक - राजनीतिक दृष्टि से मध्यम वर्स उन्नति करता चला गया-। 


46 विश्व का इतिहास 


प्रौद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव और परिणशाम--इतिहापकार विलड्यूरेन्ट के 
प्रनुसार “मानव-प्तरमाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध कान्तियां हुई है। प्रथम क्रान्ति 
उस समय हुई जबकि उत्तर पापाण-युग में मानव ने श्राखेट छोड़ कर कृषि श्ौर 
पशुपालन का व्यवसाय अपनाया एवं द्वितीय क्रान्ति यह है जबकि प्राधुतिक थुग 
में मनुष्य ने श्रौद्योगिक व्यवपाय को प्रधानता दी ।/ मानव इतिहास इन्हीं दोनों 
कान्तियों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ । शान्तिपूर्णं, शोर रहित, शततत भायामी 
प्रौद्योगिक क्रान्ति ने मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में जो 
परिवर्तन किये उनके परिणामों में से कतिपय निम्न हैं -- 

(श्र) भ्राथिक परिणाम: () कुटीर उद्योगों का पतन--श्रौद्योगिक क्रान्ति 
के पूर्व लोग अपने घर के भ्रन्दर ही श्रपने परिवार के साथ अपनी सीमित पूंजी 
से माल उत्प.दन कर लिया करते थे । किन्तु कल-कारखानों के विकास ने कुटीर 
उद्योगों को निर्बंल कर दिया | कम समय में मशीनों द्वारा श्रधिक माल के उत्पा- 
दन ने जहां बाजार मे वस्तुश्नों को सस्ता कर दिया वहाँ हाथ द्वारा उत्पादित माल 
की कारीगरी ओर महगा मूल्य वड़ी-बड़ी मशीनों में चूर-चूर होता चला गया। 
प्राजिविका के लिए कुटीर-उद्यमियों को कारखानों में मजदूरी करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । इस प्रकार क्रुटीर-उद्योगों का पतन, शिल्पियों की कुशलता श्रौर उनके 
कौशल हा व्यावतल श्रोद्यामिक क्रान्ति से प्रभावित हुए । 


(2) श्रोद्योगिक-नगरों का विकास--कोयला, लोहा भौर पानी की सुविधा 
वाले स्थानों पर का रकव्ानों की स्थापना के फल्नस्वरूप इनके श्रास-पास मवीन नगरों 
का विकास होता चता गया । गाँव के कृपफ, शिल्पी तथा खेतीहर श्रमिक पंसे श्रौर 
काम वी प्राया में प्रपता पेछलुक व्यवसाय छोड़ कर ओरोद्योगिज् केस्द्रों की श्र उन्मुख 
हुए इस प्र ।र गात्र उनड़त लगे और नगरों की जनसंरुया दिव-दूती बढ़ने लगी । 
क्रान्ति  पूव लकाशायर, जिवरपूल मेंनचेस्टर प्रादि इगलेण्ड के नगण्य नगर थे । 
जमते मे काई बढ़, नगर नह्यो था। भारत में श्रहमद।बाद श्रौर बम्बई का स्वरूप 
एक वड़ सर्वे हा था। किन्तु ग्रोद्योगिक करत्ति ने इनकी काया पल कर इनका 
स्पवरूप ही बदल दि-। औद्योगिक नगरों के इस विकास ने लोगों के शान्त जीवन 
में अस्तव्यस्तता, जनसख्या की श्रधिकता ने बेढगी बस्तियों शौर छोटे-छोटे घर, 
स्वास्थ्य, सफाई रचा र, प्रदूषण श्रादि कई समस्याझ्रों को भी जन्म दिया। 

> बैका * में वृद्ध यह उद्योग-धन्धों के विवंल हो जाने से श्रसह्य लोग 
बेकार होने लग । कल-कारखानों में सभी वेफकारों को स्थान मिलना सम्भव नहीं 
था। क्योंकि जो कार्य प्रधिक समय में हजारों मनुष्य श्रपने .हाथ से करते थे, श्रव 
यही कार्य मशीनों द्वारा कुछ व्यक्ति अल्प समय में ही करने लगे। फिर कारखानों 
में कुशल श्वेत की की प्रावश्यकता रहती थी श्रौर सभी श्रम्मिक एक समाच कुशल 
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हो सम्भव भी नहीं था । श्रतः गांव छोड़ कर जीविका की खोज में श्राये कई लोग 
नगरों में वेकार डोलने लगे । इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति ने बेकारी की विकराल 
समस्या को उत्पन्त कर समाज में अ्रसामाजिक तत्वों पें वद्धि की। वेकार लोगी ने 
अपना पेट भरने के लिए घृरिते कार्यों को करना प्रारम्भ कर दिया । 


(4) यातायात एवं संचार साधनों का विकास--ओद्योगिक क्रान्ति की 
प्रगति में वर्णन किया जा चुका है कि सड़क निर्माण तथा सुधार, जल मार्ग के 
'लिए नहरों, स्टीम की नावों, जल-पोतों, रेल-विकास श्रादि द्वारा उत्पादित माल 
भेजने एवं मंगाने में व्यापार-वारिज्य अ्रधिक विकसित होने लगा। किन्तु अधिक 
से भ्रधिक व्यापारिक विस्तार की इच्छाओ्रों ने यातायात के क्षेत्रों में तीन्र विकास 
को पनपाया । इसी के फलस्वरूप मोटर-ट्रकें, बड़े-बड़े जहाज, हवाई जहाज आरादि 
व्यापार की प्रगति का साधन बन गये । यात्तायात के साथ-साथ समाचार भेजने 
के साधनों में डाक व्यवस्था, तार, टेलोफोन बेतार का तार, रेडियो, दूरदर्शन 
श्रादि भी औद्योगिक क्रान्ति के माध्यम बन गये । 


(5) वारिज्य व्यवसाय की उन्‍तति--श्रोद्योगिक कान्ति ने कृषि, उद्योग, 
व्यापार आ्रादि क्षेत्रों को उन्तत किया । नये-नये तरीकों के प्रयोग से उत्पादन में तेजी 
से वृद्धि हुई तथा लागत में कमी झाने लगी । इग्लण्ड जहां क्रान्ति के पूर्ण कृषि, 
प्रधान देश था वहां क्रान्ति के पश्चात व्यावसायिक देश बन गया। क्रान्ति ने 
इस्लैण्ड को विश्व की प्रमुख मण्डी बना दिया। इलैण्ड की व्यापारिक उन्तरति 
को देखते हुए नेपोलियन महान ने उसे दुकानदारों का देश” कहा था। वारिज्य 
व्यवसाय की इस उन्नति, ने कई देशों कों समृद्ध बनाया श्रौर उनकी राष्ट्रीय 
सम्पति में श्रपर्ग वृद्धि हुईं । इसके फलस्वरूप देशों के मध्य आाथिक प्रतिस्पर्धा का 
पृत्रपात हुआ । 


(6) संयुक्त पूजी कम्पनियों का विकास:--विशाल श्रौद्योगिक इकाइयों . 
के लिए एक श्रथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा पूजी की व्यवस्था करना श्रपर्याप्त होने 
लगा भ्रतः भ्रशों में विभकत पूजी को एकत्र कर व्यापार एवं उद्योग चलाने के लिए 
संयुक्त पू'जी वाली कम्पनियों का विकास हुआ । ऐसी पू'जी को सुरक्षित रखने 
भोर प्रावश्यकता होने पर पू'जी उपलब्ध कराने के लिए बड़-बड बैंकों की स्थापना 
हुए । धीरे-धीरे बँकों की श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्थीपित होमे लगी श्ौर विश्व-व्यापी 
प्रोत्ताहइन मिलने लगा ।... 


(7: श्रथव्यवस्था में परिवर्तेत - श्रौद्योगिक क्रान्ति के प्‌ व्यापारिक वर्ग 
उद्योगपतियों से श्रधिक प्रभावशाली था किन्तु क्रांति के पश्चात्‌ उद्योगपतियों झौर 
प्‌ जीपतियों से व्यापारिक वर्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। प'जी पर 
एकाधिकार, विशाल उत्पादन, उपभोवता, मालिक, मजदूर, मध्यम व्यापारी के 
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लम्बे-लम्बे विय्याल खेत और चारागाहों के निर्माण ने भी पंदावार को - बढ़ाया 
फलतः खपत के लिए विशाल वाजार झौर पूजी की भ्ावश्यकता का सहयोग 
व्यावसायिक क्रान्ति ने प्रदान किया । इस प्रकार समृद्ध मंडियां स्थापित होने लगी । 


(2) वस्त्र उद्योग में प्रगति--सर्व प्रथम 733 ई. में जान के नामक बुन 
कर ने पलाइग शटल यन्त्र का आ्राविष्कार कर कपड़ा बुनने की क्षमता को बढ़ा 
दिया । प्रतः बुनकरों की मांग की पूर्ति के लिए सूत कातने की मशीनों के प्रति 
लोगों का ध्यान झाकपित हुआ | सन 748 ई में पाल तथा वाट ने रोलर 
स्पिनिंग मशीन का श्राविष्कार किया, जिसने सूत के प्रकार में सुधार किया किन्तु 
उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई । सर्व प्रथम जेम्स हारप्रीव्ज ने 7767 ई, में 
स्पर्तिग जेती नामक मशीन का अश्राविष्कार किया जो एक साथ ग्यारह चरखों को 
घुमा कर सूत बनाती थी। यद्यपि इस सूत का कपड्टा टिकाऊ नहीं था पर सुम्दर 
दखता था । यह मशीन हाथ स चलाई जाती थी । सन ]769 ई. में रिचाड्ड श्रार्क 
राइट ने हाथ क स्थान पर पानी की शक्ति से चलने वाली मशीन स्पिनिंग वाटर 
फ्रम का भ्राविष्कार कर दिया ।]/79 ई. सें कऋराम्पटन ने जेनी भौर वाटर फ्रेम के 
सिद्धान्त को मिला कर स्यूल नामक यन्त्र का आविष्कार किया। इसके फलस्वरूप 

प्रच्छा शोर मजबूत सूत कातना सरल हो गया साथ ही यह मशीन सूत को कपड़े 
में भी बदलन लगी | 785 ई. में एडमन्ड कार्ट राइट ने पावरलूम के प्राविष्कार 
ने वस्त्र उद्योग मं क्रान्त मचा दी। यह यन्त्र जल श्रौर भाप दोनों शक्तियों से 
चलाया जा सकता था। इस मशीव से बारीक धौर बढ़िया कपड़ा बुनना संभव हो 
गया बढ़ा 80 व्यवित्वा का कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाने लगा । रूई से बिनोलों 
को श्रलग करन के ॥लए 793 ई. में एक अमेरिकन एलिबिटन ने काटने जीन का 
प्रावप्कार कर 50 मजहू वे को शाॉंक्त का एक मजदूर में समेट दिया । इस प्रकार 
वस्त्र उद्याय की क्रान्त न इ स्लेण्ड को जहां प्रपाया वहां श्रन्य देशों को भी प्रति- 
स्पर्धा म खड़ा कर दिया । 


(3) परिवहन श्रौर संचार के क्षत्र में प्रयति--बढ़ते हुए व्यापार के लिए 
पुरानी और कच्ची सड़कें अनुपयोगी थी। 480 ई. में इग्लंण्ड के इन्णीनियर 
जीन मैंकडम ने सड़क निर्माण में पत्यरों के उपयोग को पुष्ट किया । इसी प्रकार 
यातायात क क्षेत्र में नहरी का प्रयोग डूयूक ग्राफ ब्रिजवाटर ने इ गरलण्ड में प्रारम्भ 
किया । तत्पश्चात फ्रास में नेपोलियन युग तथा 80 से 4837 ई, के प्रष्य में 
प्रमेरिका में नहरो का निर्माण किया गया । नहरों से यातायात ने उद्योग कै 
विदात को गति प्रदान की । 82 ई. में भाप का प्रथम जलपोत फार्मेट पानी में 
उतारा गया । इस्तम्न दो वर्ष बाद हो लम्बी रेलगाड़ी को खींचने वाला इन्जन बना । 
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भाष फे इन्जन से परिवहन के साधनों में ऋान्ति कर दी। नई सड़कें, रेल को 
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पड़रियां ग्रादि बतने लगी । जा स्टीऊन्प्न के रेल इस्जन ने उद्योग के क्षत्र में 
जान डाल दी । | | 

.. संचार-ेक्षेत्र पेंफ्राँसिसी भौति८्ठ शास्त्री एस्पीयर ने 820 ई. में 
बताया कि इलेक्ट्रोमैगनेट से दूपरी जग समाचार भेजे जा सकते हैं। फिर 
(837 ई, में जर्ती के कार्ल लेहिल ने, इस्लेण्ड क चाल्स वीट स्टोन ने और 
श्रभेरिका में सैम्यूश्रल मौरिप श्रादि ने तार व्यवस्था का श्रारम्भ किया। जिसके 
फलस्वरूप शन:ः शने: सारे संसार में तारों का जाल फैल गया | 866 ई. तक 
बिद्व के देश एक दूसरे से तार के जरिये वातच्रीत करन लग गय + इस व्यवस्था ने 
व्यापार को प्रोत्साहन दिया । 

(4) प्रकाश के साधनों का विकास ->सन्‌ । 8- ई. तक प्रकाश के साधन 
मात्र मोमबत्ती, चिराग एवं दोपक तक सोमत थे ।-खान-श्र.मक श्रपत्त स।थ चिराग 
या मोमबत्ती लेकर खातों में काम 5७+ थे प्र इत. यो ओआँ. मामबत्तियों 
से बानों में एकानरत ज्वलनरोल बजा मे भाग सगे ऊ.य। हज शभा अतरय श्रामक 
जल-मर जाते थे । 385 ई. मे हम्फ्रो डवा चाबकऊ चज्ञाननक ने 'सफ्टी लेम्प. के 
श्ाविष्कार दरा इन असल्य असहाय श्रामका का सहायता ही नही का आंपतु इसी 
विद्धान्त पर उसने 8..4 ई. मे बिजली का आ्रावष्कार भा कया । इस) [सद्धान्त 
को विकसित कर 879 ई. म्‌ एडसित नामक वेज्ानिक न बिजली के बल्ब के 
निर्माण द्वारा प्रकाश $ साधनों स श्राद्यागक विकास को गांत युक्त दिशा प्रदान 
कर दी । शभ्राज प्रकाश क माध्यम इतने उन्नति कर चुक है कि रात भी ।[दन जैसी 
लगती है। इसके फलस्वरूप उद्यागं-चन्धे, व्यापर-वाणज्यं एंव यातायात चौबीसो 
घण्टे काय मे सहग्त है ॥ ' | ;क्‍ अर 

(२) रसायातक झावेष्क्ार - कपड़े का ब्लीचिग करव के लिए कपड़े को 
खट्ट दूध में रखे कर उस ए--श माह तक॑ सुखाने का प्रकिया स -समय प्रौर घन 
की ध्रधर्क.हानि होते। थं। । ।कच्तु 4784 इ, में राचक नामक अ्र्नेज ने रासा- 
यविक तेल का आवेष्कार कर वस्त्री के ब्लचिग करन की ब्रॉकयया को सरल एवं 
समय बचत केरन वाली बना दय 
ने जहां रग-निर्माण क॑ कारखानो हा बा ३ कक गज 

की छपाई का कार्ये 
हाथ क ठपों के स्थान पर मशांनों स हान लगा । रंग।ई श्र ब्लीचिंग की परि- 
प्कत विधियों ने वस्त्र उद्योग का उन्नातशोल बचा दियाव 

आधागिक क्रान्ति क॑ उल्लेखित कारण शोर प्रगति की विवेचनां से स्पष्ट 
हो जाता है कि इत् क्रान्ति ने मावव जीवच क विपन्न क्षेत्रों में कई परिवर्तन कर 
भाधुनिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये हैं। फिर, भीड़ 
प्रभावों भ्रथवा परिणामों का कऋमिक ब्यौरा आंवइंपक है। 
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(8) पझेक्षिक-चेतना का उदय--शिक्षा के प्रति लोगों में उत्साह जगाने का 
श्रेय ग्रौद्योगिक कान्ति को दिया जा सकता है। कारखाना पद्धति में काये विशेषता 
के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग अपने वच्चों को शिक्षित बनाने के लिए 
प्रेरित होने लगे । यूरोप के देशों तथा प्रमेरिका में प्राथमिक स्तर के स्कृलों में 
निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रोढों के लिए प्रोईइ शालाएं खोली गई। 


(9) जीवन सृल्यों में परियर्तत--प्राचीन रीति- रिवाज, एवं कला विज्ञान 
श्रादि में प्रौद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव दिखलाई देने लगा । सामाज की परम्पराश्रों 
ध्रौर प्रादर्शो का परिवरतंन ग्राज भी स्थिर नहीं हैं। इसी प्रभाव के फलस्वरूप 
नवीन युग को कल (यन्त्र) युग पुकारा जाने लगा । 

(स) राजनीतिक परिणाम-() साम्राज्यआाद फो प्रोत्साहन--भौद्योगिक 
ऋान्ति के कारण बडे प॑माने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। भ्रतः उत्पादित 
माल को ब्रेचने के लिए बाजारों की झ्रावश्यकता ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया । 
इसके अतिरिक्त कारखानों के लिए कच्चे माल की जरुरत ने भी उपनिवेश प्राप्त 
करने के लिए श्ौद्योगिक देशों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का काये भी 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति ने ही क्रिया । इसी परिणामस्वकू५ चीन, भारत, ईरान, मिश्र, 
दक्षिणी अ्रमेरिका और अमेरिका ने अनेक युद्ध लड़े गये । पिछड़े हुए देशों पर 
अधिकार कर औद्योगिक देश इनका श्राथिक दोहन करने लगे । बाद में इसी दोहन 
के विरुद्ध पिछड़े देशों में स्व॒तस्त्रता आन्दोलन प्रारम्भ हुए । 

(2) गुृट-बन्दियों का प्रादर्भाव' साम्राज्य की दौड़ ने विश्व में विभिन्‍न 
गुटवन्दियों को जन्म दिया। इंग्लैंड, फ्रास, हाल॑ण्ड, बेलजियम, पुतंगाल और रूस 
के पारस्परिक स्वार्थों ने एक दूसरे के प्रति शंका भौर घृणा के बीज बोये वहां 
सन्‌ 870 ई० में जमंत्र तथा इटली का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उदय तथा 
उपनिवेश प्राप्त करने की लालसा यूरोप के देशों में श्रपनी-प्रपनी सुरक्षा 
के सैनिक संधियों का निर्माण कराया। इसके फलस्वकप विश्व दो परस्पर 
विरोधी गुटों में बंद गया और विश्व को दो विनाशकारी युद्धों का मुह 
देखना पड़ा । 

(3) विदेश नीतियों पर प्रभाव - श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व श्रौद्योगिक देश 
धामिक अथवा जातिगत यूड्धों में उलमे रहते थे। ओऔद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्त 
धर्म एवं जाति संघ गोण हो गए तथा उपनिवेशाधिकार या राष्ट्रीय हित भ्रधिक 

महत्वशाली हो यए। तुर्की की सरकार ने बाल्कन के ईसाइयों पर श्रत्याचार किये 
किन्तु अपने उपनिवेशों की सुरक्षार्थ और राष्ट्रीय हितों के कारण इंग्लैण्ड तुर्की 
का पक्ष ही लेता रहा था । इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति ने राष्ट्रों की विदेश तीति 
का स्तर भद्दाद्वीप से हटा कर भअ्तराष्ट्रीय कर दिया । 
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(4) राध्ट्रीयता एवं श्रग्तर्राष्ट्रीयता का विकास--श्रौद्योगिक क्रान्ति के 
फलत: श्रावागमग श्रौर संचार साधनों के विक्रास ने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म 
दिया । दूर-दूर के व्यक्ति परस्पर मिलने जुलने लगे तथा विचारों का झ्रादान-प्रदान 
करने लगे इससे राष्ट्रीयता का विक्रास हुग्ना । इसी प्रकार एक देश के लोग दूसरे 
देशों से व्यापारिक सम्बन्धों के कारण नजदीक श्राये । विकसित्‌ राष्ट्रों श्र प्रति 
कसित्‌ राष्ट्रों की श्राथिक निर्भरता ने परस्पर सोच-विचार को प्रोत्साहितु किया | 
इस प्रकार श्रन्तराष्ट्रीय भावना भी लोगों में व्याप्त होने लगी । 


(5) जनतन्त्र का विकास - औद्योगिक क्रान्ति नें जनतन्त्र के: विकात में 
सहयोग दिया | -जनसंझया का विस्तारं, नगरों के विकास, मध्यम वर्ग के उदय 
तथा पूजीवादी दवाब के कारण तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की माँग 
बढ़ते लगी । इसके फलस्वरूप इलैण्ड में 832 ई. के सुधार भ्रधिनियम ने मध्यम 
वर्ग को, (848 ई. के चा।्िस्ट ग्रान्दोलन के परिणामतः वालिग मताधिकार तथा 
]9:8 ई. में स्त्रियों को मत।बिकार स्वीकृत करना पड़ा | इसी तरह वर्गा प्रति- 
निधित्व की मांग ने विभिन्‍त मिंद्धान्य और उद्ग श्य पूर्ण राजनीतिक दलों को जन्म 
दिया जो जनता 'को अपने भिद्धान्तों के प्रति आकंषित्‌ करने के लिए झत की .मांग 
करते थे। इन सभी परिस्थितियों ने जनतंन्त्र का विकाप ही किया । 

(6) सध्यम-वर्ग का राजनीतिक उत्थान--मंध्यम-वर्ग के वुद्धि-कौशल 
द्वारा ही श्रौद्योगिक क्रान्ति सफल हुई थी। यह वर्ग शिक्षा श्रौर धन की इष्टि.से 
सांमाजिक-प्राथिक स्तर पर प्रभावशाली था । किन्तु राजनीतिक अश्रधिकारों की इष्टि 
से शक्तिविहीन था । प्रशासन को कर देते हुए भी संसद तथा सरकार में उसका 
प्रतिनिधित्व नगण्य था। श्रत: राजनीतिक अ्रधिकार प्राप्ति के लिए इस वर्ग ते 
प्रयंत्त. शुरू किये परिणामत: प्रमेरिक्रा तत्पश्चात्‌ फ्रांस के मध्यमं वर्ग को श्रधिकार 
मिल गए । 832 ई. में इगर्लेंड की उंदारवादी सरक्रार के सहयोग से मध्यम वर्ग 
को राजनीतिक श्रधिकारों का लाभ प्राप्त हुआ । -इस प्रकार अध्यस वर्ग के राज- 
नीतिक <त्यान के पृष्ठ में श्रौद्योगिक क्रान्ति का हाथ था | 

7) पूजीवादी प्रभुत्व- श्रोद्योगिक क्रम्ति ने भूमिपतियों के स्थःन पर 
पुजीपतियों को स्थापित किया था| श्रत: आर्थिक रूप में शक्तिशाली प्‌ जीपति धन 
के प्रभाव से समाज में सम्मानित गिने जाने लगे। धन के बल पर ही उन्होंने मत- 
दाताओ्रों तथा जनप्रतिनिधियों की खरीदना प्रारम्भ किया ।. इस प्रवार ससद भर 
सरकार में उनका वर्चेस्व स्थापित होता चला गया। देश की विधायिकाओओं में बैट 
उनके प्रतिनिधि उनके हितों का चिन्तन करते थे । इगलैंड में 892 ई. में रिफाम 
एक्ट के विरुद्ध कानून पारित .करने में श्रप्रत्यक्षतः पृ जीपतियों का हाथ था । इनके 
भाव में झ्राकर ही इ गलेंड की सरकार ने हस्तक्षेप न करने की ([.क556४ सिक्षोएं०) | 
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नीति को झपनाया | इसका फल यह हुँझा कि कई वर्षोंतक श्रमिकों की अवस्था 
सुधारने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका । 

(8! च्यक्तिवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन-- पुजीपतियों के लाभार्थ स्वतस्त्र 
व्यापार के सिद्धान्त का जन्म हुआ । वैन्थम श्रौर मिल जैसे भ्रग्मेज विद्वानों ने राज्य 
को अहस्तक्षेप को नीति श्रपनाने का परामर्श दिया । इनके द्वारा प्रतिषादित्‌ वध्यक्ति- 

'वादी सिद्धांत के अनुसार व्यापार की उन्नति के लिए उद्योग-धन्धे प्रतिबन्ध-हीन एवं 
प्रतियोगितापूर्ण होने चाहिये | इस सिद्धांत ने व्यक्तियों को इच्छानुस।र लाभ कमाते 
का माय प्रशस्त कर शोषण को बढ़ावा दिया। लाभ प्राप्त करने की लालसा में 
मजदूरों से श्रधिकाधिक काय॑ लिया जाने लगा। इसके विरोध स्वरूप श्रमिकों शोर 
उपभोक्ताश्रों में जागृति श्राई और उन्होंने ' मजदूर संगठन तथा उपभोक्ता संघों का 
निर्माण कर व्यक्तिवादिता के विरुद्ध संघर्ष का. मारा दिया । इस प्रकार व्यक्तिबादी 
सिद्धांत का प्रतिपादन श्रौर उसके विरुद्ध संघर्ष प्रौद्योगिक क्रांति का प्रतिफल था । 


(9) समाजवादी श्रान्दोलन-पू जीवाद तथा व्यक्तिवाद के विरोध में 
विद्वानों का चिन्तन श्रोर जब आन्दोलन समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । एक 
प्रग्नेज उद्योगपति रावर्ट ओवन (77-858 ई.) ने अ्रपते निजी क्षेत्र स्यू 
लेनाको दी गन्दी बरती वो एक स्वच्छ और प्रादर्श वस्ती में बदलकर अपने उद्योगों 
के स्वागित्व श्रौर लाभ में श्रमिकों को हिस्सा प्रदान किया। श्रोवन व्यवहार में 
प्रथम सम्राजवादी था जिसका कि प्रयोग व्यव्तिवरादी वातावरण में सफल रहा था | 
किन्तु लोगों ने उ्ते यूटोवियन प्र्थात्‌ काल्पनिक समाजवादी कहकर उसका उपहास 
उड़ाया । फांस में चाल्से क्रूयां श्रादि ने उद्योगों पर सरकारी प्रभुत्व तथा प्रवन्ध 
को साकेदारी का विचार रखा । 848 ई. की फ्रांस की क्रांति के समय लुई ब्लाक 
(!8-.862 ई.) ने वेरिस के - वेरोजगारों के लिए सरकारी कारखानें खोलने 
का प्रस्ताव प्रस्तुत क्रिया । किन्तु सिद्धास्व रूप में समाजवादी विधारधारा को 
स्थापित करने का श्रेय जमेत निवासी कालमाक्स (।88-883 ई.) तथा फ्रे डरिक 
ऐ'जिल्स को है । क 


(30) सास्यवाद का उदय--मजदूरों की निर्धनता श्रौर उनकी स्थिति 
सुधारने संबंधी विचार 'कम्पुनिस्ट घांपणा पत्र? द्वारा मावर्स तथा ऐजिल्स ने 
848 ई. में प्रकाशित्‌ करवाये। 867 ई. में दोनों ने दास कंपीटाल नामक 
पुस्तक फी प्रथम तीन जिल्दें प्रकाशित कर विस्तृत रूंप में अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट 
किया । यह सिद्धान्त ही 'माकसेवादी समाजवाद' या साम्यवाद के रूप में जाने गए । 
माक्स के अ्रनुतार 'घन का उत्पादन श्रम से होता है श्ौर मूल्य का निर्धारण श्रम 
के प्राधार पर किया जाता है प्रतः श्रम द्वारा.अजित घन पर पू जीपति स्वामी का 
प्रधिकार नहीं है वरन्‌ गरीब मजदूरों का श्रधिकार है। पू जीपति दीत-मजदूरों की 
विवशता का भनुचित लाभ उठाते हुए भ्रजित घन का लाभ स्वयं ले लेते हूँ । अ्रत; . 
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पाक ने नारा दिया- विश्व के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हें पू जीवाद का नाश 
करना है। इस संघ में तुम्हें भपनी हथकड़ियों को छोड़कर कुछ नहीं खोना है.।:..- 
' इस प्रेकार श्रौद्योगिक क्रान्ति ने साम्यवादी विचारधारा को जन्म ही नहीं दिया 
पितु समाज की राजनीतिक-आ्राथिक श्रधिकारों की दृष्ठि से दो भागों--शोषक 
' एबं-धोषित या प्रभ एवं दलित्‌ वर्ग, में विभाजित कर वर्ग संघर्ष की श्रतिवायंता 
को छिद्ध किया । ल्‍ 


(2]) बर्गे-संधर्ष की उत्पत्ति--भ्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप अमीर 
भ्रधिक प्रमीर तथा निर्धव भ्रधिक निर्धेन बनने लगा । शोषक एकाधिकार के विरुद्ध 
शोषित ने संघर्ष प्रारम्भ किया। इससे पूजीपतियों श्रौर श्रमिकों की शत्रुता बढ़ती 
बली गई 4 यहीं तक नहीं पुजीवादी राजनीतिक प्रणाली वाले देश तथा समाजवादी 
या साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली वाले देश अलग-श्रलग खेमों में बंद गए ॥ इसके 
परिशामतः विश्व में वर्ग-संघर्ष एवं सिद्धान्त-संघ्ष का सुत्रपात हुआ । इस प्रकार के 
संघर्षों ने विश्व-शान्ति के लिए कई बार गम्भीर संकट पैदा किये और यह संघष 
धहाज भी शीतयुद्ध के रूप में उपस्थित है । 

(!2) श्रमिकों को लाम--समाजवाद, साम्यवाद श्रादि विचारवाराश्रों ने 
श्रमिकों को एकता के सूत्र में बांवने का कार्य किया । मजदूर, किसान श्रादि मजदूर 
संघों में संगठित्‌ होंकर जहां प्राग्तरिक समस्याश्रों का समाधान स्वयं करने लगे 
वहां पृ जीपतियों, सत्तानियामकों श्रौर सरकार के विरुद्ध संगठन द्वारा लड़ने लगे । 
इसके फलस्वरूप सरकारों को ग्रहस्तक्षेप नीति का परित्याग करना पड़ा वहीं मज- 
दरों के हिताथ विभिन्न समय में विभिन्न कानून बनाने पड़ । इन कानूनों से कार* 
खानों में बच्चों का काम करना बन्द हुशा, स्त्रियों का कोयले की खाचों में कार्ये 
पर पाबन्दी लगाई गई, कार्य के 8 घन्टे निश्चित किय्रे गए, श्रमिक श्रावासों की 
स्च्छुता पर ध्यान दिया गया, उनके बाल-बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रबंध 
कारखानों के मालिकों द्वारा किया जाने लगा। कारखानों में श्रमिकों की जीवन 
सुरक्षा के कानून बनाये गए । मजदूरी व वेतन में सुधार, बोनस तथा जीवन बीमा 
की ध्यवस्थाएं की गई । हड़तालों तथा विवाद निपटारों में श्रमिक प्रतिनिधित्व को 
स्थान दिया गया। इस प्रकार की झ्रोद्योगिक कान्ति ने श्रमिक लाभ का मार्ग भी 
प्रशस्त किया । 


तक 


उपरोक्त परिणामों के गुण शोर दोपों की विवेचना से स्पष्ट हो जाता है 
कि भाधुनिक विश्व के सामाजिक-भाथिक झौर राजनीति के विकासात्मक पक्षों को 
प्रोद्योगिक कान्ति के प्रकाश में ही समझा जा सकता है । इतिहासकार सेवाइन के 
पनुसतार प्राज हम जिसे प्रगति कहते हैं श्रौर पिछले सौ वर्षों में जो परिवर्तन विश्व 
में भाये हैँ उनका भारम्भ भौद्यागिक क्रान्ति ने ही किया । इसी क्रान्ति ने भ्राज की 
प्रमस्पाप्तों को जन्म दिया । जमंन्ी में हिटलर का शक्तिशाली होना,- जापान का 
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मुदर पर्व में धमकियां देना एवं संयुवत राज्य भ्रमेरिका के सहायता कार्य श्रौद्योगिक 
ऋानिति द्वारा उत्पक्ष नई व्यवस्था के भ्रग है। इसी प्रकार भाधुनिक इतिहास उन 
' द्वो स्वर्शीम क्रांतियों (फ्रांस की राज्य क्रांति एवं श्रौद्योगिक क्रान्ति) की देन है । 
सेवाइन ने तीसरी महान ऋान्ति का उल्लेख नहीं किया जो बोल्शेविक क्रान्ति के 
रूप में सम्पूर्ण विश्व में छा गई । इसने प्रोद्योगिक करास्ति के प्रमुख स्तम्भो--प्‌ जी-' 
याद एवं बुजु भावर्ग के हाथों से क्रांति की बागडोर छीनकर सर्वेहारा वर्ग के हाथों 
में प्रदान करने की पहल वी । परिशणशामतः जमींदारों से खेत, श्रमी रों से कारखाने 
धौर राजाप्रों से सरकार छीनने की अ्रक्रिया प्रारम्भ हुई और भ्रौद्योगिक ऋात्ति में 
जन-जन फा हाथ कार करने लगा । तात्पय यह है कि यह क्रान्ति स्वेहारा भौद्यो- 
मिक क्रांति के रूप में आज भी प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। निष्कर्षत: किसी ने 
किसी रूप में प्राज का मनुष्य श्रोद्योगिक क्रान्ति का ऋणी है। 


विन अिभाण जयजडओओओओ 


6 । 
फ्रांस की राज्य ऋान्ति 





विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रान्ति का एक विशिष्ठ, स्थाव है। मध्य- 
कालीन फ्रांस यूरोरीय संस्क्ृति-का केन्द्र था श्रतः यहाँ की समृद्धि ने नव बौद्धिक 
वर्ग को उन्मकत चिन्तन का अ्रवसर प्रदान किया । यह वर्ग मनुष्य, समाज, धर्म और 
रांजा के पारस्परिक सम्बन्धों का ताकित दृष्टिकोण से विश्लेषण करने लगा | व्यापार 
के क्षेत्र में इंगलंण्ड के पश्चात फ्रांस ही विश्व का अग्रणीय देश था। श्रतः फ्रांस - 
के व्यापारी वर्ग ने अपने लाभ को प्राप्त करने हेतु सामन्‍्तों के स्थाव पर शासकों 
की सहायता कर केन्द्र को निंकुश बनाया। इन शक्तिशाली शासकों ने सामन्‍्तों 
को निर्बंल ही लहीं किया अपितु लवोदित मध्यम वर्ग (व्यापारी एवं बुद्धिवादी) के 
- प्रोत्साहन से कैिथोलिक घम्म पर प्रहार कर प्रशासकीय क्षेत्र में पोप के हस्तक्षेत्र, 
को हटा दिया । इतना होते हुए भी व्यापारी एवं वुद्धिवारी पुरातन समाज के 
स्तरीकरण में प्रभाव हीन थे । रम्जे म्योर के श्रनुसार “ फ्रांप्रीत्ती क्रान्ति सामन्त- 
बां< की जीणं-शीर्ण सामाजिक व्यवस्था, वेर्ग विशेषाधिकार, निरंकुश शांसन व 
नौकरशाही के विरोध तथा मनुष्य मात्र की समानता के दावे और अधिकार के 
नवीन सिद्धान्तों के श्राधार पर मानव समाज के नव-निर्माण के प्रयत्न का साकार 
रूप थी ।” यद्यपि तत्कालीन यूरोप के प्रायः सभी देशों में मध्यकालीन सामेन्त॒वादी 
_ व्यवस्था, आयिक शोषण, सामाजिक असमानंता और घामिक॑ रुढ़िवादिता विद्यमान 
थी । परन्तु इनके विरेध का शंखनाद सर्वप्रथम फ्रांस में ही क्यों हुआ ? इस प्रश्न 
पर इतिहासकार हेज-ने उचित ही लिखा हैँ कि “सभो दणशाओं तथा सामान्य 
परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता: है कि 8 वीं शतवाददी पें फ्रांस को 
दशा यूरोप के अन्य देशों से अच्छी नहीं थी । म्म्मवतः उसे और देशों को अपेक्षा 
राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार की आवश्यकता अधिक थी। उसके आजोचक 
एवं साहित्यकार संख्या में अधिक होने के साथ-साथ अधिक तीडुण वुद्धि के थे। 
फिर नव निर्मित (मन्यम) वर्ग सुधार करने के लिए अधिक उम्र दिखाई पड़ता 
धा। गअतः संक्षेत में हेज के कथनों का अशभिप्राय बह है क्ि-परिस्थितियों के 
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सामुहिक प्रभाव ने फ्रांस की क्रान्ति को जन्म दिया । इसकी विशिष्दता इसमें है 
कि यह क्रान्ति सुनियोजित घटना वे होकर परित्थितियों के परिणामों की भ्रभि- 
व्यक्ति थी। स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व--फ्रांस की क्रान्ति के दिशा बोध ये । 
यह उद्घोषणाएं तत्कालीन यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए 
प्ररणा का स्रोत बनी । श्राज भी कई देशों में इन्हीं आदर्शो की प्राप्ति के लिए 
संघर्ष जारी है। इसीलिए फ्रांस की क्रान्ति को आधुनिक युग के भ्रानदोलन-क्रम की 
जननी कहा जा सकता है। वैसे फ्रांस की क्रान्ति पर अनेकों ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं 
तथा विद्वानों ने इसके अवशिनत कारण और परिणाम दूढ निकाले हैं। किस्तु 
भ्रध्ययत्त की सरलता के लिए हम कारणों का वर्णंत करते हुए क्रान्ति के कारणों को 
समझने के लिए फ्रांस की तत्कालीन दशा का भी साथ साथ वर्सान करते चलेगें | 
फ्रांस की क्रान्ति के कारण 
(श्र) राजनीतिक कारर 
() निरंकुश दूरबो राजतस्त्र:- 6 वीं से 8 वीं शताब्दी तक फ्रांस 
में वूरवो वंश का निरंकुश एवं स्वेच्छाचा री शासन रहा था । समस्त कार्यपालिकीय, 
विद्यायनीय और न्यायायिक शक्तियां शासक में निहित थीं । लुई चौदहवां (643- 
745 ई.) कहा करता था कि “में ही राज्य हूँ ।” फ्रांस के शासकों के मुह से 
निकला हुआ्ना शब्द ही कानून होता था। व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति पर 
राजा का अधिकार था । व्यक्तियों की नियुक्ति, पदमुक्ति, बगर मुकदमा चलाये 
जेल में डालने के भ्रत्याचारी अधिकारों के साथ साथ लोगों के लिखने, सोचने 
झौर बोलने पर भी शासक का नियंत्रण था। जन- कल्याण की चिन्ता 
शासक को नहीं थी परन्तु स्व कल्याण जन शोपण का निरंकुश अधिकार वह 
अपने साथ लिये रहता था । लुई तेरहवे (60-643 ई.) ने एताजनरो 
अर्थात्‌ स्टेट्स जनरल का अधिवेशन: 6]4 ई. में बुलाया था। तत्तश्चात्‌ 
75 वर्षों तक इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया । यह सीमित जनप्रति- 
निधित्व वाली संस्था शासक के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने में सक्षम 
थी किन्तु लम्बी अवधि तक इसे आमंन्न्रित न कर फ्रांस के शासकों द्वारा इसे भी 
दमितू कर दिया गया था। कान्ति के पूर्व जब इसकी बंठक बुलाने की श्रावश्यकता 
.हुैंई तो उस समय फ्रांस में ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं था जो कि इसके चुनाव , 
और संगठन को जानकारी प्रदान कर सके। इस जानकारी को जानने के लिए 
एक आयोग का ग्रठन किया गया । जिसते कठोर परिश्रम के पश्चात अपनी खोजबीन 
के आधार पर स्टेट्स जनरल' के संगठन और चुनाव के बारे में रित्रोर्ट तैयार 
की । इसी के झाधार पर श्रप्रेल 779 ई. में चु नाव सम्पन्त कराये गये । पाला 
नामक संस्था शासकों की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का सीमित कार्य कर . 
सकती थी। यह संस्था एक प्रकार का न्यायालय थी। इसके च्यायावीश, बंशानुगत र् 


न डा 


फ्रांस की राज्य क्रान्ति ह 87 


होते थे । न्याय प्रदान करना तथा शींसुक हरि निर्मित: कानूनों को पंडिजका में 
लिपित करना पार्लामा के कायं थे । जब तक नये कानून पंड्जिका में दर्ज नहीं 
होते तब तक वे, लागू नहीं माने जाते थे । भरत: पार्लामाँ शासक के किसी कानून 
को श्रधिक समय तक रोक तो नहीं सकती थी किन्तु दर्ज करने में देरी कर-जन- 
चेतना को उकसा अवश्य सकती थी । सम्पूर्ण फ्रांस में 7 पार्लामांए थी जिनमें 
पेरिस की पार्लामां का स्थान सर्वोच्च था । इन पार्लामांओं ने कभी भी ऐसा प्रयत्न 
नहीं किया कि शासक पर इन पैतृक न्‍्यायपालिकाशरों का प्रंकुश स्थापित हो सके । 
(2) बूरबों बंश के श्रयोग्य शासक: - बूरवों वंशे के संस्थापक हेनरी 
चतुर्थ ([589-6व0 ई.) के पूर्व फ्रांस में अराजकता की स्थिति विद्यमान थी । 
हेनरी ने अपने उत्तराधिकारी लुई 3वें के लिए एक व्यवस्थित शासन्न छोड़ा था । 
किन्तु उसकी माँ मेरी के संरक्षण के तत्पश्चात उसके युवा होने पर उसके शासन में 
श्रराजकता का बोलवाला हो गया । उसके उत्तराधिकारी लुई 34वों ने अपने . 
संरक्षक काडिनल माजारे के सहयोग से फ्रांस को यूरोपीय रंगमंच पर एक शक्ति- 
शाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया । उसने अपने काल में चार सफल युद्धों 
डिवोल्यूशन का युद्ध (667-68 ई.), डचवार (572-78 ई.), आक्सबग की 
लीग का युद्ध (688-97ई.) एवं स्पेत का उत्तराधिकार का युद्ध ([702-3 ई.) 
का सफल संचालन किया। अर्थव्यवस्था को संतुलित कर राज्य के लिए अतुल 
धत्त एकत्र किया । कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में फ्रांस सें 
उन्‍्तति हुईं। उसका दरबार साहित्यकारों, संगीतज्ञों, चित्रकारों और अनेक 
विद्वानों से युक्त था । उसके काल में फांस के अधिकांश वेभवशाली प्रासाद ' पैलेस 
प्रॉफ मिरस, पैलेस ऑफ टूलियर्स, तथा पैलेस ऑफ वर्साय निर्मित किये गये थे । 
किन्तु इन सभी उपलब्धियों का लाभ जनता को नहीं मिला | विदेशी युद्धों और 
प्राप्ताद निर्माण में अ्रतुल खर्च ते फ्रांस की आथिक स्थिति को इतना गिरा दिया 
'कि लुई को तये कर लगाने पड़े । वर्साय में सामन्‍्तों की उपस्थिति की अनिवा- 
यंता के आदेश ने धनी वर्ग और सामस्तों को अपने लेत्र की चिन्ता छोड़कर 
केवल आमोद-अ्रमोद के लिए समय खोते की झोर प्रग्नसर - किया । धर्म के 
क्षेत्र में /685 ई. में नान्‍ठ की घोषणा को समाप्त कर धर्म सुधारवादियों को देश 
खाली करने के लिए मजबूर किया इसलिए 72 वर्ष की अ्रवस्था में जब उसकी 
मृत्यु हुई तो फ्रांसीसियों को.उसका कोई दुःख नहीं हुश्ना.। लुई के पश्चात्‌ उसका 
पौन्न लुई पन्द्रहर्वां (75-774 ई.) "गही पर बँठा। यह तनिकस्मा, अयोग्य 
अदूरदृर्शी, कायर और अत्यधिक विलासप्रिय था। उसने पेरिस की तीन कुख्यात 
स्त्रियों को अपने राजश्रसाद में स्थाच देकर जनता से घुणा अर्जित की । उसने 
अपनी फिजूल खर्ची और युद्ध नीति से फ्रांस के कोष को अपार क्षति पहुँचाई। 
उसकी भुर्खता के कारण फ्रांस को अमेरिका में अपने उपगिवेश खो पड़े । सप्त- 
वर्षीय युद्ध में फ्रांस की प्राजय से अन्‍्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा को आघात 
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पहुँचा । इतिहासकार ग्राग्ट के अनुसार “सम्पूर्ण राज्य (फ्रांस) पर केवल एक ही 
संस्था (राजा) का राज्य था ओर वह पंस्था भ्रष्ट थी । जच्च इतिहासकार जीं 

.गूच ने लिखा है कि “लुई पर्द्रहवें की अपने देशवासियों को देन थी-हुशासित 
अरान्तोपजनक तथा निरुत्साहित फ्रांस। दूरी, से देखने पर फ्रांत्त की शासन 
ज्यत्रस्था वेस्टीव' के दुर्ग को भांति सुदृढ़ दिखलाई देती थी परत्तु इसकी दीवारें 
मरम्मत के भ्रभाव में ढृह रही थीं ओर इसको नींव हिलने के चिन्ह दिखलाई दे 
रहे थे ।” 

लुई 5 वें का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लुई सोलहवाँ ([774-]792 ६.) 
20 वर्ष की अवस्था में गही पर बठा | व्यक्तिगत्त रूप से वहु निर्मेल स्वभाव का 
तथा नैतिक गुणों से प्रेरित धर्मत्रायण व्यक्ति था। लेकिन, प्रभासनिक हृष्टि से 
अपरिपक्त, अस्थिर तथा संकोवी स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों के परामर्श 
से प्रभावित, स्वयं निर्गा लेने में अक्षम था। लुई की सबसे बड़ी दुबंलता' और 
उसकी असफलता का एक कारण उसकी रानी “मारी आंत्वानेत' थी । वह अपूर्व 
सुन्दरी तथा आस्ट्रिया. के शासक जोसेफ द्वितीय की बहिन तथा साम्रानज्ञी मरिया 
धरेसा की पुत्री थी । लुई उश्तफे सीन्दय पर मुग्ध था और उद्वी के इशारे पर चलता 
था। जबकि रानी के कई व्यक्तों ते अवैतिक सम्बन्ध थे जिनके प्रभाव में 
शासन घू सखोरी, स्वेच्छाचारिता, फिजूलखर्ची, चापलूसों का श्रह्या वन गया था । 
रानी ही फ्रांस का शासन चला रही थी अतः जब क्रान्ति हुई तो उसे भरोसा था 
कि आस्ट्रिया की सेना फ्रांस पहुच कर क्रान्ति को कुचल देंगी। इस रूप में 
क्रान्ति को अधिक्र भड़ काने में मारी झ्रांत्वानेत को उत्तरदायी माना जाता है। 
किन्तु यह स्पष्ट है कि फ्रांस की क्रान्ति के कारणों में बुरवों वंश के अ्योग्य, 
अद्रदर्शी उत्तराधिकारी तथा मारी आत्वांनेत भी एक वर रहे थ । 

( ) शाप्तकों का जिलासी जीव : - फ्रांस के शाराक निरंकुश थे तो उनको 
बिल जिता भी अनियंवित थी। क्रो के प्रासाद बंबव प्रदर्शन के केन्द्र थे जहाँ 
अपव्यय के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं या! इतिहासकार हेजन ने लिखा है 
कि “राजा जिस मह॒त में जीवन विताता और बानन्द लूटता वह ईसाई जगत के 
प्रत्येक राजा के लिए स्पर्द्धां की वस्तु थी। सैकड़ों कयरे, गिरज।घर, वाटुयशाला, 
भोजन कक्ष, सत्कार गृह अनगिनत अतिथि भवन, राज प्रासाद और सकड़ों 
नोकरों के रहने के लिए कमरे आदि उसे सुशोभित करते थे। यूरोप को चक्रार्चोंव- 
करने बाले वर्साई के इस महलों में लगभग ।8 हजार व्यक्ति निवास करते थे और 
शेष 2 हजार में दरवारी, राज परिवार के क्रवाबात्र अतिथि सामन्‍त आदि 
सम्मिलित थे । थे सब आामोद प्रमोद में तल्‍लीन रहते थ। वर्साई नामक नगर में 
बना यह महल पेरिस से ।8 हि. मी. दूर )0 करोड़ ढालर व्ययःकर बनवाया 
गया था। इस व्यय में वरगा दी का हिसाव नहीं है । राजकीय अस्षत्रल में लगभग 
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]900 घोड़े तथा 200 रथ थे, जिन पर लगभग 4 लाख डालर खर्च किया 
जाता था, वर्साई के प्रसाद १ कुल 200 लाख डालर प्रतिवर्ष का व्यय बँठता 
था। इसीलिए फ्रांस के लोग वर्साय के राजदरवार को “राष्ट्र को कब्र” कहकर 
- सम्बोधित करते थे । अनाप-भनाप.खच की पूत्ति अधिक से अधिक कर वसूली: 
द्वारा की जाती थी। लुई सोलहवें ने.. क्रांन्ति के पूरे अपने शासन में अतुमानतः: 
30 करोड़ डालर लुठाया था । रानी मारी आन्तावानेत- मूल्यवान से पूल्यवान बह्तुओं 
को खरीदने को शौकीन थी । इस प्रकार अपव्ययता के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी 
जनता में तीज असन्तोप व्याप्त था। | ॥ 
.__.- (4) प्रशासनिक प्रव्यवस्था :--फ्रांस का प्रशासन अव्यवस्थित, अक्षम तथ 

असंतोषजनक .था । फ्रांस में उच्च पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था 
अपितु पदों की नीलामी था | अतः कुलीन और घनी लोग ऐसे पदों को खरीद 
कर प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। प्रशासनिक इकाईयों का संगठन 
पेचीदगीवूर्ण तवा-योजनारहित था| कहीं एक.विभाग को कई कार्य करने पड़ते 
थे तो कई विभांग संयुक्त रूप में एक-कार्य करते थे फलत कार्यप्रणाली जठिल और 
दीघंअवधि की -होने से जनता को राहत के स्थान पर कठिवाइयां भोगवी पड़ती 
थी। फ्रांस में 40 'त्रका रे थीं। जिनमें से 32 सामनन्‍्ती जागीयें से सम्बन्धित 
थी । सामस्ती-जागीरों के पास काम कमर था किन्तु उच्त जागीर-सरकारों के सामनन्‍्त 
उच्च पदों पर आसीन निष्क्रिय और सरकार का पैसा बर्बाद करते थे । यह सामन्‍्त 
जो कि गवंनर के पद पर आसीन किये जाते थे वर्साय में राज। को प्रसन्‍त रखने का 
प्रयत्त करते रहते थे। इसी प्रकार मूलतः शासन चलाने हेतु फ्रांस 26 प्रान्तों मं विभक्त 
था; जिसका कि एक अध्यक्ष (इटैडंट) होता था। इनकी नियुक्ति भी स्वयं शासक 
द्वारा होती थी | इनकी .शक्तियां प्रतिवन्‍्धहीन होने से यह लोग भी जनता का 
भरपूर शोबण करते थे । स्थानीय स्वरशासन का भी फ्रांस में अभाव था। गाँवों के 
छोटे छोटे कार्थो; ज॑से पुल वतवाना, ग्रिरजाघर की मरम्मत करवाना शझ्ादि, के 
लिए केन्द्रिय सरकार से आज्ञां लेनी पड़ती थी। इसेसे कार्य में विलम्ब तो होता 
ही था। परन्तु जनता को अत्यधिक परेशानी उठावी पड़ती थी । इस प्रकार फ्रांस 
की जनता इस दूषित शासन व्यवस्था से उवकर मुक्ति पाना चाहती थी । 


(5) दोषपुर्ण न्याय व्यवस्था :- फ्रांस के अलग-अलग भागों में अश्र॒लग 
अलग कानून प्रचलित थे । एक स्थान पर जन कानून लागू होते थे तों उससे कुद 
दूर दूसरे स्थान पर रोमन कानून प्रचलित थे । हेजन लिखता है कि “एक कस्त्रे में जो 
वात कानू नो थी वही वात दूसरे कस्वे में गेर कानूनी हो सकती थी ।” इसीलिए 
कहा जाता है कि फ्रॉस में प्रत्येक 7 कि.मी. पर कानून बदल जाया कुरते थे । एक 
नेतुमान के अनुप्तार तत्कालीन. फ्रांस में 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे | कानून 
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लिखित और परम्परागत दोतों प्रकार के थे । लिखित कानून लेठिन भाषा में 
लिपिबद होने के कारण जनसाधारण के समझ से बाहर होते थे। कानून बड़े 
निर्दधी, न्‍्थागहीन और कठोर दण्ड वाले थे । जनता को किसी भी प्रकार के 
मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। मुद्रित वारण्टों के आयार पर किसी भी व्यक्ति 
को, अनिरश्चित काल तक, बर्गर मुकदमा चलाये दन्दी रखा जां सकता था। 
इन बारण्टों पर राजमुद्वर तथा दण्ड की आज्ञा अंकित रहती थी और व्यक्ति और 
दण्ड का परिणाम रिक्त रखा जाता था। इन वारण्टों के आधार पर राजा तथा उसके 
कृपा पात्र किश्ी भी समय किसी भी व्यक्ति को दण्ड दिला सकते थे। अदालतें भी 
ग्रलग भ्रलग थीं। कहीं सरकारी तो कहीं जागीर अदालते थीं । कहीं न्यायाधीश 
जागीरदार होता था तो कहीं सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। कानून शझौर 
ग्रदालतों में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अलग न्याय व्यवस्था थी तो 
सर्वेत्ाधारण के लिए अलग प्रकार को व्यवस्था थी। सामन्‍्त कानूनों से मुक्त थे । 
सामस्तों के घोड़े को देख कर ही कानूत अपना रंग बदल लेता था । देश में एक 
प्रन्य प्रकार के न्यायाधीश थे जिन्हें “चोगे वाले सामन्‍्त'” कहा जाता था। ऐसे 
न्याय/धीश अपने जीवन पर्यंन्त यह पद क्रय कर भारी जुर्मानों और रिश्वतों से 
प्रपनी जेब भरन म विश्वास रखते थे । क्रान्ति के समय ऐसे सामन्‍्तो की संख्या 
50 हजार के लगभग थी। यह लोग समाज के लिए बोर एवं अभिशाप थे । 


(6) सामस्तशाही :- फ्रास की राजनीतिक प्रणाली सामस्तशाही पर 
प्रा रित्र “। « समस्त समाज राजनीतिक इृष्टि से दो भागों विशेषाधिकारयुकत 
गुव +शेयाधेकार मुक्त, मे विभाजित था। विशेषाधिकार प्राप्त: वर्ग सामान्य जन 
पर सनी क्ष 4 अपना अधिकार सम ऊकाता था। इस प्रकार इन दो वर्गा में भी 
ऊंबच 8१ दीोच के भेदभाव विद्यम,न थे। भ्रतः अधिकारों का जटिल स्तरीकरण 
फ्रांस जी वावस्था वो भेदसाव पूर्ण बनाते हुए उसे निरन्तर खोखला करता जा 
रहा था। इस व्यवस्था का सर्वाधिक विरोध नव व्यापारी वर्ग एवं वुद्धिजीवियों 
म ब्याज थे. जो न तो विशेषाधिकार प्राप्त थे और व ही. विशेपाधिकार मुक्तः 
रहना चहुते घ। इ-ी.लए कहा भी जाता है कि फ्रास की क्रान्ति मध्यमवर्ग की 
क्रांति थी । . न 

राजवोतिक ५९णो को उपरोक्त विवेचना के पश्चात कान्ति के सामाजिक 
कारणों हो सामाजिक वर्मो के संदर्भ में अध्ययन करेंगे । 


व, सामाजिक कारण ह 
(4) सामालिक वर्ग फ्रांस का समाज -ौोन स्टेट (वर्ग) में बंटा हुआ था । 


कप 


प्रषम दो वर्ग पादरी एवं कुलीन सामन्त से गठित थे जबकि तृतीय वर्ग जन 
हाथ,रण का था। प्रधम दो वर्ग अधिकार युवत्त और प्रन्तिम वर्ग अधिकारहीन 
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था। यह सभी वर्ग 5 वी शताब्दी के उत्तराद्ध/ तक अश्रपनी अपती स्थिति से 
संतुष्ट नही तो असंतुष्ट भी नहीं थे । किन्तु बौद्धिक चेतनाझ्रों एवं वर्गाधीन वर्ग 
की विषमत!ओं के फलस्वरूप एक ओर समाज का ९ ग्ल्प संख्यक ग्भिजात 
वर्ग अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने वे लिए प्रयत्नशील 
दिखलाई देता था तो दूसरी ओर वहुसंख्यक जनसाधारण वर्ग उनके जीवन क॑ 
सामाजिक, धामिक, झ्राथिक तथा राजनीतिक विकास में बाधक कुठाओं से मुक्त 
होना चाहता था । इस प्रकार वर्ग अद्ंतोप एवं सामाजिक विपमता ने वर्गों के 
मध्य शंका, अविश्वास और दूरी को बढ़ाया तथा फ्रांसीसी समाज के सम्पूर्ण ढांचे 
को जर्जर कर दिया । मेडलिन ने सामाजिक अ्रसमानत। के बारे में सही लिखा है 
कि “]789 की फ्रांस की क्रान्ति फ्रांनीसी सपाज की असमानता के विरुद्ध एक 
प्रबल संघर्ष था । 

(2) सार्मीजिक असमानता :-( ) पादरी वर्ग: समाज - में धर्म - प्रदानता 
थी । धम की प्रमुख संस्था चचे थी। इन चर्चों के परवालक प![दरी थे । यह पादरी 
दो श्रेणियों में बंटे हुए थे --(अ) उच्च श्रेणी * प्रादती वेय (व) छोटी श्रेणी 
के पादरी । । 


(अ) उच्च श्रेणी के पादरी में आर्कबिशप, बिशप, एबट तथा कार्डनल 
प्रादि की गणना होती थी। यह पादरी प्रायः सामन्‍्त प्रथता कुलीन वर्ग के लोगों 
के पुत्र होते थे ।' प्राय और प्रभाव के लालच मे पह कुलीद पुत्र पावरी की दीक्षय 
ले लिया करते थे । इन .पादरियों का वाषिक वेतन लगभग 2500 -ौैंड होता 
था । यह लोग घामिक कतंव्यों से उदासीन, दीन दुखियों ४ी सेवा से निश्चित 
ग्रामोद-प्रमोद में देयस्त रहते थे । यह पादरी >्जियों को रखेल रखते थे तथा 
इनके पुत्रों को ईश्वर पुत्र कहा जाता था। कुलीनों के समान इन पादरिण्ं में से 
कई अपने धामिक काय॑ क्षेत्र के स्थान पर नहीं रह-कर वर्साई के राजदरवार में : 
एंश करते थे ।.इतिहासकार हेजन लिखता है कि “'स्ट्रासवर्ग के .आकंबिशप की ._ 
भ्राय तीव लाख डालर थी । उप्तके यहां चांदी की कढ़ाईया थी ग्रौर 80 घोड़े 
थे। उसके महल में शानदार दरबार लगता था जहां प्रतिदिन एक- समय में 25 0 
प्रतिधियों का सतकार किया जाता था ।” इस प्रकोर चच वेभव के श्रौर पादरी 
देभवभोगी जीव॑स के प्रतिक थे। इसलिए लोगों में इस पादरियों के ग्रति विरोत्र . 
जागना स्वाभाविक था । 

. - (व) पारुप्रास कहलाने वाले छोटे पादरी अथवा पुजारी वर्ग में अधिकतर 
लोग निम्न मध्यम वर्ग और किसान परिवारों के थे । इन छोटे पादरियों का कार्य 
क्षेत्र गाँव्गाव था ग्रतः इनका सम्बन्ध जनसाधारण से अधिक था। इनकी 
भावधिक स्थिति प्रत्यन्त दयनीय थी | इसका वापिक वेतन 20 पॉड प्रतिवर्ष होता 


॥/ 
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था। यह पादरी वर्ग कठोर परिश्रमी, शिक्षित, धर्मपरायण होते हुए भी अपने वर्ग 
के बड़े पादरियों से उपेश्ित रहते थे। गाँवों में सामाजिक धारमिक कार्यों को 
पूर्ण कराने वाला यह पादरी वर्ग किसानों में सम्मानित था। वस्तुतः यहु वर्ग 
आदर्श वी प्रतिमृति था। इस वर्ग के पादरियों ने रूसो, प्लूटाक भ्रादि की नवीन 
विचार धारा को पढ़ा था और यह लोग जहाँ जनसावारण से सहानुभूति रखते 
थे वहां उच्च कुलीन पादरियों से घुणा। अतः यह छोटे पादरी भी परिवर्तन 
चाहते थ । फ्रांसीसी ऋान्ति के समय इन्होंने जबता को सहयोग प्रदान कर कऋारि 
को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था । 

(४) कुलीन बर्ग :7789 ई. तक फ्रांस के कुलीन वर्ग [सामन्त, दरबादी एवं बड़े- 
अधिकारी) के परम्परा प्रचलित अधिकार एवं शक्तियां नष्ट कर दी गई थीं । फिर 
भी इस बर्ग के पास शेप रही परिस्थितियों में भी कई विशेषाधिकार एवं सुविधाएं 
प्राप्त थी; जैपे आदे की लि थें, शराव की भट्टियों, तंदुर आदि के बेगारी-कार्य 
एवं सामन्‍्ती-कर आदि | फ्रास की एक चौथाई भूमि पर इन सामस्तों का अधिकार 
था जहाँ का स्वंसाधारण वर्ग इन सामन्‍्तों की सम्पत्ति माच था। यह सामन्त 
मनमाना कर एवं बेगार लेने में स्वतन्त्र थे किन्तु इसके बदले में इन्हें राज्य को 
किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। इन सामस्तों की भी दो श्रेणियां 
थीं -- (अ) दरवारी रामनन्‍्त तथा (व) प्रान्तीय सामन्‍्त । दरवारी सामन्‍्त पुनः दो 
उपश्रेगियों नेक सामत्त और न्यायिक सामस्त, में जिभाजित थे । * 

(अ) दरवारी सामन्‍्त फ्रांस के सामच्ठों में अ्रत्प संख्यक थ। सेना, शासन 
गैर चर्च के उच्य पदों वर इनका एकेविकार था । यह सामन्‍्त अपनी जागीरों का 
प्रबन्ध सपने अधिकारियों को संत कर वर्साई दरबार में शासक को च.पलू मी का 
काम करते थे। जादीर प्रशस्धक इनके जअविकातों जनसाधारण पर मनमाना 
अत्याचार करते थे। इन सामन्‍्तों का शातक की चापलू पी के अतिरिक्त शान से 
रहता. सरकारी पेंशन व पर्तो के लिए होड़ करता तथा: दरबारदों पड़थन्त्रों में भाग 
लेना कार्य था । 
दरवारी सामन्तों में शो स॑निक सामन्‍्त (९०७८ (॥ 5४०7४) धीरे धीरे 
अपनी पैक जागीरों क बटवारे और झकूटी शान शौकत के कारण आशिक पतन 
की ओर अग्रतर होने लगे थे । जबकि सरकारी पदों को खरीद कर या .जागीरों 
को खरीद कर बने- न्यायिक स|मस्त (१०७॥८ ० १०७८) ामाज में बढ़ गए थे । 
यह सामन्‍्त संनिक सामन्तों की अपेक्षा कट्टर सामन्तवादी थे तथा सामन्तवाद 
को बनाये रखने में प्रत्यधिक विश्वास रखते थे। इन्होंने राजाओं द्वारा बनाये 
गए नए कानूनों का हमेशा विरोव किया। पार्लेमा में' इन सामस्तों की संख्या 
अधिक थी । 
(ब) प्रान्तीय सामन्‍्तों की स्थिति दरवारी सांमास्तों से भिन्‍त थी। इन 


घबटसछक सामस्ता का सस्या एक लाख था। इन्ह वसाइ के दरबार तथा अत्यधिक 
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शान-शौकत से कोई मतलव नहीं था । यद्यवि यह सामस्त भी अपनी प्रतिष्ठा और 
शक्ति को दिखलाने के लिए प्रजा से सामन्‍्ती शुल्क लेते थे । किन्तु कर्ज- भार से 
इतने दवे हुए थे कि इनकी आय इनके खर्चे से कम थी-। अतः यह सामन्‍्त दरवारी 
सामन्‍्तों से मन ही मन घृणा करते थे । इन सामस्तों में कई तो छोटे-छोटे खेतों के' 
स्वामी कृपक मात्र थे । ऐसे निम्न श्रोणी के सामस्त वाल्तेयर, दिदेरों, रूसो के 
बिंचारों से प्रभावित सामाजिक समानता चाहते थे । इनकी समानता का आशय, 
कुलीन-समानता और कुलीनों में आथिक एकाधिकार का विकेन्द्रीकरण से था| इनकी 

ष्टि में शासक की निरंकुशता, पादरियों की कट्ट रता, उच्च कुलीन एवं देरबारी 
सामस्‍्तों के आथिक एकाधिकार के विरुद्ध विद्रोह ही कान्ति .था । यद्यपि इन 
सामन्‍्तों का दृष्टिकोण संकुचित-था फिर भी क्रान्ति से उत्पस्त परिवर्तत से इसको 
अपनी उपभ्रे णी के लाभ की श्राशा थी भ्रतः इनका समुृथन भी क्रान्तिकारियों के 
प्रति था। 

(४) जनसाधारण वर्ग: फ्रांसीसी समाज का यह तृतीय वर्ग सभी प्रकार-के 
अधिकारों से वंचित तथा अपने वर्ग -में व्याप्त पारस्परिक असमानता लिए हुए 
था। समाज में इस वर्ग की जनसंख्या 3/4 थी। कितान, मजदूर, शिल्री-दस्त कार 
शिक्षित, व्यावसायिक, व्यापारी, ।निक श्रादि इस वर्ग के सामाजिक विशेषाधिकार 
तथा असमानता के कट्टर विरोधी थे । करों का सम्पूर्ण, बोफ इसी वर्ग पर होते हुए 
भी इसके सदस्य राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं से वंचित थे । इस 
वर्ग में उक्त दो वर्गो के प्रति आक्रोश था फिर भी यह अ्समान वर्ग दो वर्गों के 
शोषण श्ौर.भियंत्रण के विरुद्ध समानता लिए हुए क्रांति के अलग-अलग उहंश्ंय 
माव कर चलता था । . ' । ४5 

(अ) कृपक: फ्रांस की आबादी का 2 करोड़ अर्थात्‌ 8६*/. जनंस रुप का बहुसंख्यक 
वर्ग. किसानों का था । आर्थर यंग के अनुसार कृषकों की तीन श्रेणियां थीं--() 
'मैमि .दास-यह खेतों में मजदूरी करते थे; (व) भ्रधंद।स- ठेके पर भूमि .प्रोप्त कर _ 
खेती करते थे और (स) स्वतंत्र कृपषक-छोटे भू स्वामी; जो स्वयं की भूमि जोतते थे । 

* किसान किसी भी प्रकार का होता, वह राजा, चर्च और जमीरदारों का सेवक मात्र / 
झोर भाधिक भार को ढ़ोने वाला लदद था । इस स्थिति का स्पष्ट चित्रण तत्कालीन 
फ्रांस से श्रकाशित-पत्नों के चित्रों में दिखलाई देता है - एक. दीच और वद्ध किसान 
झपनी रुकी कमर पर एक अमीर को बिठाये ले जा रहा है। किसान को >ताई 
या टली नामक कर के अतिरिक्त 'पोल टेक्‍्स' तथा 'इनकम टेवंस' या झाय कर 
राज्य को देना पड़ता था। सरकारी -कारखानों से 7- पौंड नमक प्रति वर्ष खरीदने 
के लिए कृपक वाष्य था; जो कि 'गेवबल' कहलाता था| राज्य को कर देने के 
पश्चात्‌ टेरेन्सी' के हूप में ।0% लगान जागीरदार को देना पड़ता था और 
0% कर 'दीथ! के रूप में. चर्च को देना- पड़ता था। इस प्रकार अपनी श्राय का 
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77% भाग किसने कर के रूप में. चकाने पर शेष 23% में अपना ग्रुजारा 
गरता था। इसमें से भी कई बार उसे जागीरदारों को नकद औौर 'ेगार देनी 
पटती थी । इनमें सेतों की सीमा निर्धारण शुल्क के रूप में 'कंम्पेज / भूमि का 
कराया 'पतेन्स', फलों के उत्पादन पर 'काररोट' नामक शुल्क के साथ-साथ 
जागीरदार के शराब साने से ही शराब क्रय करने के लिए बाध्य करने वाली पद्धति 
विनवीन', जागीरदार के तन्दूर पर सेकने तथा उसकी चक्की पर पीसाने के लिए 
वनातीटी', पुत्र से सामान पार ले जाने या लाने पर 'पोगी' आदि कई शोषणास्मक 
झुल्क या मंहगी रफ़म प्रदान कर कार्य करवाने की प्रथाओं में क्रिसानों-का 0- 
2 % खर्च हो जाता था । 'रोडीवेससीज', के रूप में बगैर मजदूरी सड़ के बनाना, 
धोड़े चराना, जागीरदारों के घर और खेतों में काम -करना श्रादि बेगार प्रथलित 
थी । युद्ध सम्बन्धी सुरक्षा कर, भूमि बेचने पर आव का पांचवां भाग, नई फसल 
बोने पर कर आदि प्रदान करते हुए फ्रांस का किसान टूठता जा रहा था | किसी 
ने स्थिति के बारे में सत्य लिखा है कि-/किसानों के पेट भोजन को तरसते थे किन्तु 
मोटे-ताजे हिरण प्रौर कबूतर खेतों में स्वच्छन्दतापूर्वक अपना पेट भरते थे। किसान 
उन्हें हटाते का अपराध नहीं कर सकता था क्योंकि जागीरदारों के यह शिकार 
भी किसानों के ऊपर भार थे ।” ]788-89 ई. के ग्रकाल तथा भयंकर ठंड ने 
किसानों को भिखारी, आवारा भ्रौर गाँव के भगोड़े वन। दिया था। ऐसे : किसानों 
की यह भीड़ नगरों में एकत्रित होकर क्रान्ति की भीड़ बन गई। एक वार ऐसे 
ही भूते किसानों एवं मजदूरों की भीड़ रोटी की मांग करती हुई वर्साई के महल 
पर पहुँची तो रानी मारो ने हालात जानकर अपने रसोई भण्डार से केक बांटने के 
प्रादेश दिये | तात्पयं यह है कि तत्कालीन शासक वर्ग दयालु होते हुए भी परिस्थि- 
तिग्रों के प्रति जागम्क नहीं था। किसान भी राजा को नहीं अपितु सामन्ती 
व्यवस्था को बदलना चाहते थे इत्तीलिए कुछ इतिहासकार किंस्तानों की अ्रवस्था पर 
लिखते हैं कि “फ्रांत के किसान अन्य देशों के किसानों की तुलना में काफी अच्छे 
थे । किन्तु सामन्तों द्वारा थोपे जाने वाली वेगारों के विरुद्ध असंतोप भावना.एवं 
मध्यम वर्ग द्वारा दिखलाये गए सपनों के प्रति ललक ही कृषकों को क्रान्ति के पथ 
पर ले आई थी ।” 

(व) शिल्पी श्रमिक: इनकी कुल जनसंख्या लग भग 25 लाख की थी । 
क्योंकि क्रान्ति के पूर्व फ्रांस में उद्योग घनन्‍्धों का अधिक विकास नहीं हो सका था 
अतः यह वर्ग तृतीय स्टेट” में अल्प संख्यक ही था। इस वर्ग को गिल्ड प्रथा के 
भधीन कार्य करना पड़ता था। प्रत्येक शिल्पी-श्रम्तिक श्रेणियों के नियमों और 
विशेषाधिकारों में भिन्‍वता थी | इनमें विभिन्‍्तता के फलस्वरूप उद्योगन्धन्धों का 
सही विकास अवरुद्ध था। इनके उत्पादन का सही लाभ इन्हें नहीं धिल पाता था । - 
देश के घनीो लोग इनके शिल्प और श्रम से लाभ प्राप्त करने हेतु दिन-रात कारें 
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करवाते थे किन्तु वेतन के नाम पर कम मजदूरी देते थे । सरकार की ओर से इन्हें 
किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त नहीं था। अतः यह वर्ग व्यवस्था 
को बदलते के लिए नहीं अ्रपितु अपनी दशा को सुधारने एवं रोजी-रोटी के संरक्षण 
के लिए ध्यव॒स्था के प्रति विरोध पाले हुए था | जब क्रान्ति हुई तब मध्यमवर्ग के 

 बुद्धिजीवियों ने. इनकी इसी .भावना को भड़का बार क्रान्ति में इनका सहयोग . 
प्राप्त किया । | 

(स) सैनिक : सेना के उच्च पदों को ठेके से प्राप्त कर सामन्‍्त एवं कुलीन 
वर्ग श्रच्छे वेतन एवं श्रमविहीन जीवन का उपभोग करते थे । - किन्तु मध्यम और 
निम्न श्रेणी के से निकों को अ्रधिक श्रम करना पड़ता था । इस श्रम के अनुपात में 
उनका वेतन कुछ भी नहीं था । देश की जजेर आर्थिक अवस्था के फलस्वरूप कई 
बार महिनों तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम 
से लौटे फ्रांसीसी सैनिकों को ज़ब वेतन नहीं मिला तो उनकी सहानुभूति स्वतः ही 
ऋ्रान्तिकारियों के साथ हो गई | फिर ऐसे लौटे हुए सैनिकों में कई सेनिकों की 
भ्रनिवार्य सेवा मुक्ति ने भी उनको बेरोजगार कर दिया था अतः वें व्यवस्था के 
प्रति विरोध स्वरूप क्रान्तिकारियों के सैनिक बन कर कार्य करने लग गयरे। 
इन सैनिकों पर अमेरिंका की राष्ट्रीय. विचारधारा एवं नवीन इृष्टिकोणों का 
प्रभांव था जिसका प्रयोग इन्होंवब जनता में प्रचारक वनकर किया । इस प्रकार 
पदोग्नति में-पक्षपात, अनुशासन में कठोरता, भूखे पेट सेवा, श्रनिवार्य सेवामुक्ति, 
नवीन विचारों का प्रभाव आदि कई कारण थे कि फ्रांस के सैनिक भी “परिवतंन 
के लिए क्रान्तिकरी नेताओं के साथ खड़े हो गए । 

(द) भध्यमवर्ग : 7 वीं शताब्दी में फ्रांस के व्यापार-वाणिज्य में अच्छी 
वृद्धि हुई थी। भ्रतः फ्रांस के व्यापारियों ने.काफ़ी धव-लाभ श्रजित कर अच्छी 
स्थिति बना ली थी । इससे इनके रहतःसहन, खान-पान एंवं सोच-विचार का स्तर 
ऊंचा उठने लगा। इस घनिक-वर्ग के लोग फ्रांस की सरकार तंथा कुलीनों को 
ब्याज पर कर्ज देते थे। किन्तु फ्रांस की संरकार के दिवालियेपन को.देख कर इन्हें 
भय होने लगा कि उनके द्वारा प्रदत्त कंज की बड़ी रकम कहीं डृब नहीं जांये ॥ 
इसी लिए वह वर्ग राजा को नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के संशोधन का समर्थ क 
था| व्यापारियों को फ्रांस के आथिक नियमों,. सिक्कों, वाप, बांट, चुगी तथा : 
व्यापारिक करों की विभिन्नता से भी चिढ़ थी क्योंकि इससे उनके आन्तरिक 
व्यापार पर प्रभाव पड़ता था | फ्रांस की तत्कालीन स्थिति के प्रति इनके असंतोष 
का अन्य कारण यह था कि “फ्रांस के घन, व्यापार और मस्तिष्क पर इनका 
अधिकार” होते हुए भी देश की राजनीतिक संस्थाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं 
था। यह वर अपने उन्मुक्त आधिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश की राजनीतिक 
भौर शासन में अपनी भागीदारी चाहता था | इतिहासकार पालमर के अनुसार 
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दस धर्म हे प्रयंगोत छा घुलय कारण सह था कि सुबोग्य एवं समृद्ध होते हुए 

भी उसे कुलीनों के समन सामाजिक सम्मान व्राष्त नहीं था और वे राजनीतिक 
घिकारों से वंडित थे | एक समय फ्रांस के एक सामम्त ने मध्यम वर्ग की भद्र 
ना मेठम रोलां को भोज पर आमजित किया किन्तु उसके भोजन को व्यवस्था: 
सामस्त के सेवकों के लित्राद्म में को गई। इस्त प्रकार के दोहरे व्यवहार से मध्यम 
वर्ग के लोगों में छदपटाहुट अधिक बढ़ जाती थी। इसलिए वह वश झौर वर्ग के 
स्थान पर व्यक्तिगत योग्यता एवं सम्पन्नता के आधार पर कानूती-सामानिक 
समानता स्थापित करना चाहते थे | इसी कारण क्रान्ति काल में “समानता” का 
नारा बुलन्दगी से सुनाई देता था । 

व्यापारियों एवं घनिकों वे अतिरिक्त लेखक, कलाकार, साहित्यकार 
वकील, चिकित्सक, अध्यापक, अश्रधीनस्थ सरकारी कमंच।री आदि का बजु श्रा या 
मध्यम वर्ग में द्वितीय श्रेणी धारक लोग फ्रांसीक्षी सम्राज में विद्यमान थे। प्रथम 
दो वर्ग तथा मध्यम वर्ग के उच्च श्रेणी के लोगों को इनकी पग-पण पर आवश्यकता 
पड़ती थी । इसी सम्पर्क वो कारण इस वर्ग को सवाज में थोड़ी बहुत सुविधाएं 
भी प्राप्त थी। इस यर्ग के लोग समाज के विशिन्न वर्नो के मब्य एक कड़ी थे किन्‍तु 
सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर इनकी नगण्यता इनको अहं-भाव पर निरन्तर 
चोट करती रहती थी। यहाँ तक की प्रथम बुजुआ वर्ग (व्यापारी, साहूकार 
व्यवसायी, उद्योगपति श्रादि और इस वर्ग में भी ऊँच-तीच का स्तर विद्यमान 
था| दोनों वर्गों में समानता मात्र दो वर्गों के विरोध तथा ववोदित मध्यम वर्ग की 
सामाजिक परस्थिति को बनाये रखने में दिखताई देती थी । इसलिए डेविड थामसन - 
का कथन सर्वथा सत्यूत है कि “फ्रांस की क्रान्ति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर 
विरोधी गुटों के संघर्ष का परिणाग थी ।” समाज में एक तरफ राजनेतिक 
इृष्टिकोण से प्रभावशाली एवं दूसरी ओर आधिक दृष्टिकोण प्रभावशाली वर्ग था। 
इन दोनों के मध्य संतुलन के रूप में बौद्धिक तथा निम्न वर्ग था जिसने, क्रान्ति 
के समय आशिक प्रभावशाली वर्ग के साथ राजनैतिक प्रभावशाली वर्ग के विरुद्ध 
संघ किया था। सामाजिक ग्रहं-भाव के इस पारस्परिक संघ पर नेपोलियन ने 
अपने विचार प्रकट किये थे कि “क्रान्ति का मुख्य कारण बहूं-भाव की तुप्टि थी- 
स्वतन्त्रता तो मात्र बहाना था ।” फिर भी यह सही है कि क्रास्ति को कुलीनों के 
विरूद्ध जन-संघर्प बनाने का कार्य मध्यमवर्ग के घन एवं मस्तिष्क ने ही किया 
था। क्रान्ति का सर्वाविक लाभ भी इसी वर्ग ने उठाया | इसलिए कहा जाता है 
कि फ्रांस की क्रान्ति मध्यमवर्ग की क्रान्ति थी | पा 

उपरोक्त उल्लेख से यह तो स्पष्ट-हो जाता है कि फ्रांस की क्रान्ति राजा के 
विरूद्ध कम अपितु सामाजिक असमानता के विरुद्ध श्रधिक थी। क्रान्ति द्वारा 
प्रत्येक वर्ग अपना लाभ प्राप्त करना चाहता था । किसान करों का सही वितरण, 
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पादरी विपयों के समान अधिकार, सामन्‍्त शाक्ति की पुनेस्थापना, उच्च मध्यम 
बर्ग श्राथिक एवं सामाजिक सम्माव तथा निम्त मध्यम वर्ग सामाजिक दुष्ठिसे 
जीवन में समानता चाहता था । सेवाईन ने लिखा है कि “राजा भी समानता 
लाना चाहता था किन्तु रानी मारी आन्ता वेत असमानता की चक्‍की बन कर 
उस (लुई सोहलवें) के गले में लटकी हुई थी, जिसे लुई को चलाना पड़ता था।. 
ऐसी ग्रवस्था में लॉक, रूसो, वाल्तेयर आदि प्रसिद्ध विद्धानों एब्रं विचारकों ने 
सामाजिक-प्रसमानता के विरूद्ध श्रावाज उठा कर समाज में चेतवा को संचारित 
किया था । दुर्भाग्य से इंगल॑ण्ड का प्रसिद्ध अरथशास्त्री एडम स्मिथ फ्रांस के एक 
राजकुमार का शिक्षक नियुक्त होकर पेरिस पहुँचा। उसकी पुस्तक 'राष्ट्र का 
संसार! (०708 ० १9७६०0) ने फ्रांस में हंगामा खड़ा कर दिया-। उसने राज- 
नीतिक एवं आधिक समस्याश्रों पर लेख लिखे तथा अमीरों तथा चर्च की सम्पत्ति 
को देश एवं गरीबों की सम्पति बतलाई । इसी से प्रभावित होकर मध्यम वर्ग मे 
क्रान्ति का बिगुल वज। दिया । 


(स) बौद्धिक कारण :.क्रान्ति के कारणों में विसी एक पक्ष से देखना 
अथवा विश्लेषण करता घटना के सत्युतर के श्रति संक्ुचित दृष्टिकोण होगा । 
जैसाकि हमने मध्यम वर्ग के उपरोक्त बिन्दु में उल्लेख किया हैकि तत्कालीन 
प्रसिद्ध विद्वानों भ्नौर विचारकों ने अपनी लेखनी, अपनी आवाज तथा कार्यों से 
तत्कालीन फ्रांसीसी समाज को प्रभावित किया था। इन वुद्धिवादियों ने फ्रांस में 
बौद्धिक चेतना का निर्माण कर समाज को परिस्थितियों से अवगत करांया एवं 
इन परिस्थितियों के प्रति विरोध या सुधार करने वाले विचारों की ओर प्रेरित 
किया । इसीलिए वीद्धिक चेतना फ्रांस की क्रान्ति की आत्मा थी. तो बुद्धिवादी 
क्रान्ति की घड़कन थे । नेपोलियन ने भी वुद्धिवादियों. द्वारा दिये गए. क्रान्ति के 
प्रति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग को स्वीकार करते हुए कहा था “अगर रूसो न 
होता तो फ्रांस की क्रान्ति न होती ।” इतिहासकार हैजन ते बौद्धिक वर्ग द्वारा 
क्रान्ति के प्रति क्लिये गए कार्यो के बारे में सत्य ही लिखा है कि “विचारक़ों के 
व्यापक आन्दोलन एवं मंथन ने प्रचलित बुराइयों तथा उनके निवारण से सम्बन्धित 
निरच्तर तथा गम्भीर वादविवाद ने, आने वाली . उन महान घटनाओं का मार्ग 
प्रशस्त किया जो फ्रांस तथा सम्पूर्ण यूरोप के लिए ग्रत्यधिक महत्वपुर्ण सिद्ध हुई ।” 
यद्यपि ]8 वीं शताब्दी की-फ्रांसीसी बौद्धिक चेतना को पुनर्जागरण युग. के बौद्धिक 
आन्दोलन की परिणिति कहा जा सकता है किन्तु इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह 
थी कि “इसक्े पूर्व किसी भी विचार समूह ने राजनीतिक या सामाजिक संस्थाओं 
पर इतना निर्णायक प्रभाव नहीं डाला जितना इस युग की बौद्धिक जागृति ने ।” 
इस काल के विचारक राज्य, चचे, समाज आदि संस्थाओं को मानव कल्याण का 
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साधन मानते हुए प्राकृतिक व्यवस्था के साध्य की प्राप्ति ही मानव लक्ष्य स्वीकार 
करते थे । इन विवारको में मात्र दार्श निक ही नहीं अपितु आाजोधक, भृन्थर्थशास्त्री 
(फिजियोक 2), राजनीतिज्ञ आदि भी सम्मिलित थे | हम यहाँ उन सभी विचारकों 
का उल्लेख नहीं कर उनमें से कुछ उल्लेखनीय विचारकों का संक्षिप्त वर्णन 
करेगें, जिन्होंने फ्रांस की बौद्धिक चेतना ,क्रा निर्माण कर क्राम्ति उत्पत्न करने में 
प्रेरदा तत्व का कार्य किया । 

(१) मोस्तेस्क्प्ू (६685-755ई.)--फ्रांस की क्रान्ति के सौ वर्ष पूर्व 
मौस्तेस्क्यू का जन्म 685 ई. में. एक कुलीन फ्रांसीसी परिवार में हुआ था। उस 
पर नगरीय जीवन की अपेक्षा प्राम्य जीवन एवं संस्कृति का अधिक प्रभाव था। 
मोन्तेस्क्यू की शिक्षा ऑरारोरियों के विद्यालय में हुई थी । यहाँ उसने प्रकृति विज्ञान 
तथा कानून का अध्ययन किया था । शिक्षा समाप्त कर उसने बोदों की पार्लमां में 
वकालत करना प्रारम्भ किया । शीघ्र ही अपनी योग्यता के बल पर 27 वर्ष की 
अवस्धा में बोदों की संगद (पालेमां) का स्यायाधीश बन गया । इन कार्यों में उससे 
फ्रांसीसी शासन-व्यवस्था की कमियों को देखा और परखा था । 724 ई. में उसने 


पाशियन लेटस (लेग्रे परेजान) नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी। यह पत्र लेखन के 
रूप में लिखी गई क्ृति तत्कालीन फ्रांसीसी समाज, राजनीति, घामिक अवस्था 
ग्रादि पर आलोचनात्मक व्यंग शैली में प्रहार करती है। उदाहरणार्थ-- “अजीव 
है इस देस की व्यवस्था जहाँ राजा (लुई 34 वा) का मन्त्री 8 वर्ष का और 
रखल 80 वर्ष की है”; “राजा के दरवारी सफल सेनाध्यक्ष नहीं हैं, उसके दरवारी 
वे हैं जो उसे कपड़े पहनाते हैं या उसकी नाक साफ करने के लिये रुमाल पेश 
करते हैं । इस रचना में समाज सुधार की भावना निहित है। मीस्टेस्क्‍्यू स्त्री 
एवं पुझुषों की समान शिक्षा तथा दासों को विकास का समान श्रवसर प्रदान करने 
का पक्षधर था। उसका स्पष्ट कहना था कि “ जो राजा अपनी प्रजा को सुख देते 
के स्थान पर अत्याचार करता हो तो उसका विरोध करना 'न्यायपूर्ण है |” 
मोन्तेस्क्यू के इस कथन से क्रान्ति के जनाधिकार को समर्थन मिलता है । 


]729 ई. में मोन्तेस्व्यू इंगलेण्ड गयः। यहाँ कुछ वर्ष रह कर उसने 
'इंगलेण्ड की शासन प्रणाली का गम्भीर अ्रध्ययन किया । वह इंगलैण्ड की शासन 
श्रणाली से अत्यधिक प्रभावित हुआ । इसीका प्रभाव उसके विख्यात ग्रन्थ-कामनुन 
की आत्मा (ल एस्प्रिट द लॉ) में दिखलाई देता है। यह ग्रन्थ 20 वर्षो के अथक 
परिश्रम के पश्चात 748 ई. में प्रकाशित हुआ । इसकी लोकप्रियता इसीसे पता 
लगती है कि 750 ई. तक इसके अठाहर संस्करण प्रकाशित हो गये । उसने इस 
ग्रम्य में सात विभिन्‍न शासन-प्रणालियों के ग्रुण-दोष सहित वर्सान किया है। उससे 
दंगलेण्ड के संवैधानिक राजतंत्र की प्रशंसा करते हुए फ्राँस के शासकों के द॑वी 


सक 
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धपिकार के सिद्धान्त की कठ्॒ आलोचना की है। उसने इसी में फ्रांस की खोखली 
संस्पांग्रों की व्यंगात्मक शैली में आलोचना करते हुए. वैधानिक शासन और व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता पर बल दिया है। वह मानता था कि निरंकुश शासन समाप्त करने 
के लिए शासत के तीन भंगों- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के 
क्षेत्रों को प्रथक-पृथक करना जरूरी है। उसने शक्ति पार्यकक्‍्यता के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करं समझाया कि ऐसा होने से तीनों शक्तियाँ एक दूसरे के अधिकारों 
को सीमित रखेगी वहाँ अपने में स्वतन्त्र कार्य कर सकेगी । इसके फलतः जनता के 
अधिकारों की रक्षा सम्भव हो सकेगी । उसके अनुसार क्योंकि फ्रांस की सभी 
शक्तियाँ शासक में अन्त॑ंनिहित है श्रतः यहां शासन-व्यवस्था में सुधार की आशा 
रखना निरथंक है। मौन्तेस्क्यू का यह सिद्धान्त ही अमेरिका के विधान के भ्राधार 
बने । कान्ति के पश्चात्‌ फ्रांस के विधानों पर भी उसके विचारों का प्रभाव पड़ा 
थां । मौन्तेस्वयू ने कानून सम्बन्धी शुष्क विषय को इतनी सरस शैली में लिखा 
कि तत्कालीन फ्रांस की फंशनपरस्त स्त्रियां भी उस पर अपने विचार प्रकट करके 
गौरव का श्रनुभव करती थी | उसके विचार समय और स्थान से मुक्त आज भी 
उतने ही सत्य एवं महत्वपूर्ण हैं। . 

(2) वाल्तेवर ([694-778 ई.)--वाल्तेयर का स्थान बौद्धिक जाग ति 
के उन्‍्नायकों में अ्ग्रणीय है । वह एक महान कवि, दार्शनिक, नाटककार, पत्रकार - 
आालोचक, व्यंगकार, इतिहासकार एवं लेखक-था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
वाल्तेयर ने प्रत्येक दिशा में समालोचना की दृष्टि द्वारा सुधार "करने का प्रयत्न 
किया । उसका जन्म ]694 ई. में फ्रांस के एक मध्यम परिवार में हुआ था। 
उसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे किन्तु वह पिता की इच्छा के विरुद्ध श्रन्य 
विषयों में 'रुचि रखता था । जिस प्रकार माठिन लूथर ने अपने पिता की इच्छा के 
विरुद्ध धर्मं सुधारक के-रूप में ख्याति अजित की उसी प्रकार वाल्तेयर ने फ्रांस की - 
तत्कालीन कूप्रथाओं पर व्यगांत्मक लेखों द्वारा कठोर प्रह्मर कर यूरोप में लोक- 
प्रियता एवं अमर नाम कमाया । वाल्तेयर बौद्धिक स्वतन्त्रता का महान पोषक था । 

: 23 वर्ष कीं आयु में ही उसके आलोचनात्मक लेख_ समाज में प्रसिद्ध होने लग गये 
थे। उससे प्रारम्भ में फ्रांस के पादरियों और फ्रांस के उत्तराधिकारी ड्यूक ऑफ 
आलियंज को अपनी आलोचना का माध्यम वनाया। इसीलिए ड्‌ यूके ने उसे एक 
वर्ष तक वेस्तील (बस्तीय्य) के दुर्ग में वच्दी रखा । बाद में एक अन्य सामन्त ने 
उसे पुनः सजा दिलवाकर एक वर्ष तक बैस्तील में बन्दी रखा। बन्दोगह में उसे 
फाँस की पुरातन. व्यवस्था का सही रूप देखने को मिला। इसी के फलस्वरूप 
वाल्तेयर के शिष्टाचार एवं व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवत॑न आने लगा। उसने 
अपने ईदगिद फैले समाज का गहन अध्ययन करते हुए समाज पर होने वाले 
भत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई । उसने इसी संदर्भ में पुरातन लोगों की सभ्यता 


तर 
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मंस्क्ृति एवं सामाजिक जीवन को जानने का प्रयास करते हुए उसके काल की 
दक्षाओं का यगांन अपनी इतिहास पुस्तक “चौदहवें लुई का युग* में किया है। 
वालेयर का यह इतिहास तत्कालीन इतिहास विद्या लेखन में नव-विश्लेषण का 
प्रतीक था । जेल से मुक्त होने के पश्चात वाल्तेयर ने न्‍्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धास्तों 
था लॉक के दर्शन का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया । उसकी आलोचना, व्यंग तथा 
लेखों से तंग होकर फ्रांस की सरकार ने उसे तीन वर्ष के लिए देश निर्वासन की 
सजा प्रदान की । बाल्तेयर 724 ई. में एंग्लंण्ड चला गया। कुछ समय के लिए 
वह प्रशा के महान सम्राट फ्रेडरिक का अतिथि रहा किन्तु उसके स्वतन्त्र विचारों 
के कारण यहाँ से भी प्रस्थान करना पड़ा। इसके बाद वह रूस की साम्रान्ी 
कैथराइन के दरवार में चला गया जहाँ भी अपनी प्रकृति के कारण उनका साम॑- 
जस्य नहीं बैठा । कुछ काल स्वीटरजरलैण्ड में व्यतित कर वह पुनः फ्रांस लौट 
आया । 778 ई. में वह अपनी लो# प्रियता की चरम-प्तीमां पर पहुँच गया था । 
इसी बपं 84 वर्ष की अवस्था में उसका देहान्त हो गया । मृत्यु से पृ वह यूरोप 
का “साहित्य सम्राट” मान लिया गया था। जबकि आधुनिक समालोचन उसे 
“सम्पादकों का राजा“मानते हैं । 
वाल्तेयर में यद्यपि मौलिव-ता का अभाव था फिर भी अपने अनुभवों और 
पूर्व दा्शनिकों के विचारों का सामंजस्य कर अपने विचारों को जनता के विचारों 
फे साथ तादम्य स्थायित करने में उसकी भूमिका अविस्मरणीय थी। उसके व्यव- 
हारिक भिद्धात्त क्रान्तिकारी सिद्ध हुए। वह हर प्रकार के श्रत्याचार से घृणा करते 
हुए मानव स्वतन्त्रता का उग्र समर्थक था । उसकी लेखनी तलवार से अधिक पंनी 


' थी । उसकी शैली हृदयग्राही थी। उसके लेखों में नवीनता के साथ-साथ मानव 


स्वतन्त्रता के संघप का श्रामंत्रण होता था । उसने . स्वयं भी युग के अन्याय और 
अ्रत्याचार, धामिक पक्षपात एवं पाखण्डी विश्वासों के विरुद्ध दीघंकाल तक संघर्ष 
किया था। इतिहासकार हेजन के शब्दों में “ वह जो कुछ लिखता था उसमें उसकी 
आत्मा का उत्साह और उमंग ऋलकता था। कद्ठ व्यंग के तीर छोड़ने और धूल 
घूसरित वाक्‌-प्रहार करने में वह दक्ष था ।” इसी कारण फ्रांस की सरकार उससे 
बहुत घबराती थी | उसकी विशाल साहित्यिक देन का प्रभाव था कि शिक्षित 
जनता तत्कालीन सामाजिक-धामिक व्यवस्था एवं शासक को व्यर्थ समझने लगी 
थी। अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस एवं यूरोप के चिन्तन में जो नई धारा प्रवाहित 
हुई उसमें वाल्तेयर का अपूर्व योगदान भी सम्मिलित माना जा सकता है। 


(3) रूसो (4742-778 ई.)--इसका जन्म जेनेवा के एक बदनास 
घडीसाज के घर में 72 ई. में हुआ था । उसने नियमित - रूप .से किसी पाठ- 
शाला में मध्ययन नहीं किया अपितु उसने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा था। शिक्षा 


हे 
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के प्रभाव पौर गरीबी में रूसो को जीवन में अनैक कठिताइयों का सामना करना. 
पड़ा था । किन्तु घुमक्कड़ स्त्रभाव का होने के कारण वह उत्तर इदली होता हुमा _ 
फ्रांस पहुंचा । उत्तरी इटली में उसे पढ़ने का अवसर मिला। लगभग 5 वर्षों 
तक वह दाशेनिक पत्रों के माध्यम से वाल्तेयर को अपना गुरु समानता रहा किन्तु . 
उसके निजी-सम्पत्ति विरोधी विचारों के कारण वाल्तेयर श्रौर दिदेरी उसके कटु 
प्राशोचक बत गए थे। रुसों ने बतलाया कि “मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ समय- 
घह था जब निजी सम्पत्ति की भ्रवधारणा का जन्म नहीं हुआ था। सम्पत्ति से _ 
ही समाज में लालच, दुराचार और संकीरण् महत्वाकांक्षा का उदय हुआ । ईंसी 
से युद्ध का जन्म हुआ । एक शासक श्रौर शेष लोग दास हो गए ॥ श्रसमानता 
प्रकृति के विरुद्ध है । अ्रसमानता “के कारण ही एक दुष्ट सन्‍्त को गाली, देता है ु 
भ्रोर विलासी प्रसंस्य लोगों का खून चूसते हैं । फ्रांस की पुरातन ध्यवस्था के विरुद्ध 
यह प्रसंझ्य लोग एक दिन श्रवश्य विद्रोह करेगें।”” रुसो के स्वल्नन्त्र विचार निजी 
सम्पत्ति तक ही नहीं भ्पितु चर्च विरोधी भी थे । वह स्वयं श्लास्तिक था । किन्तु. 
चर्च के बन्धनों से मुक्त धामिक स्वतन्त्रता का पक्षबवर था| वह ऐसे धर्म की कल्पना 
करता था जिसमें ईसाई नैतिकता के व्यवहार मौजूद हो | वह प्राकृतिक धर्म 
का समर्थक था. । उसने धर्म पश्लौर शिक्षा के प्रति अपने विचारों का प्रतिपादन 
762 ई. में प्रकाशित 'एमिल! तासक उपन्यास में किया है | चर्च की भ्रवहेलना 
सम्बन्धी विचारों के फलस्वरूप उसे फ्रांस छोड़ कर भागना पड़ा थां । रुसों ने 
पपने जीवन में गरीदी प्र श्रमीरी को निकट से देखा था ( उसकी पत्नि विवाह 
के पूर्व नौकरानी थी भौर उसके दो बच्चों को माँ बन चुड थी । गरीदी के कारण 
इसो को प्रपने बच्चे अ्रनाथ श्ोश्चम में भेजने पड़े थे | इसीलिए सम्तत्तिं के प्रतिं 
उसके विचार सर्वाधिक क्रास्तिकारी थे | पेरिस -की सम्पदा उसे मिथ्या लगती थी 
पयोंकि उस जैसे व्यक्ति के लिए वहां कोई स्थान नहीं था । झ्राधुनिक विज्ञान प्रौर 
सम्यता को वह मनुष्य के पतन का कारण मानता था। उप्रके भावुक हृदय में. 
एक प्रोर सामाजिक अप्तमातता के प्रति रोष था तो दूसरी ओर प्राकृतिक सौन्दर्य 
के प्रति भस्म मोह । इसलिए उसने मानव सुख को कामना “प्रकृति की श्रोर 
लौढ चलो” द्वारा उदृत की है । उसने सामाजिक पसमावताम्रों को-प्राकृतिक श्रौर 
समाज द्वारा उत्पन्न के दो भागों में विश्लेषित क्या है। आलस्य और क्रियाशील, 


. मन्‍्द बुद्धि श्रौर तेजस्वी श्रादि प्राकृतिक तथा एक वर्ग को पढ़ने व नौकरी प्राप्त 


करने का प्रधिकार श्रौर दुसरे को नहीं, एक को घन एकंत्रित करने का अधिकार 


' भौर दूसरे को कर देने का कत्त व्य ग्रादि समाज उत्तन्न विषमताए समाज में विद्य- 


मार हैं। रुसो लिखता है कि प्रथम प्रकार की असमानता श्रनियत्रित होते के कारण 
स्वीकार को जा सकती है परश्तु दूसरे प्रकार की असमानतापं में सुधार किया 
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जा सकता है | इसलिए रुप्तो ने सामाजिक संगठन में एके क्रान्तिकारी परिवर्तन 
का समर्थन किया था । 

762 ई, में हो प्रकाशित “सामाजिक समझौता. या सोराल कान्‍्टेक्ट! 
नामक ग्रन्थ रूसों की अमर कृति है। इस ग्रन्थ का प्रथम वाक्य ही ऐसा है जिसे 
पढ़ कर मानव सोचने की ओोर प्रेरित हो जाता है--“मानव जन्म से स्वतन्त्र है 
किन्तु सामाजिक बन्धत उसे जकड़ लेते हैं ।/” सामाजिक समभौते द्वारा राज्य 
की उत्पत्ति पर सतरहवीं शताब्दी में हॉव्स और लॉक द्वारा लिखा गया था । 
किस्तु रुसों का सामाजिक प्मझोता “सावेभौम इच्छा” या जनरल विल को 
जनता में देखता है। वह सत्ता पर व्यक्तिगत पअ्रधिकार के स्थान पर सामाजिक 
भ्धिकार को महत्व देता था | सरकार के उद्ृश्यों को वह सीमित करते हुए 
उसके कम से कम हस्तक्षेप में विश्वास रखता है । 


रूस ने श्रपने प्रन्तिम वर्षो में श्रपनी जीवनी भी प्रकाशित की जो संसार 
की सर्वेश्र ष्ठ भ्रात्मात्रों में एक है । इस क्ृति द्वारा उसके समग्र विचारों को समझने 
में सहायता मिलती है इसमें उसने अपने ग्रुणनदोपों को कहीं भी छुपाया नहीं है 
यहाँ तक कि वह दुष्चरित्र मार्दाम द वारन श्रौर उनके मध्य सम्बन्धों का भी 
वर्णाव करता है जो उम्र में उसकी माँ के समान थी । उसकी उल्लेखित क्ृतियों 
ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया इसका उदाहरण लुई सोहलवें की रानी _ 
मारी शभ्रान्तवावेत है; जो किसी रूसों के प्रकृति सिद्धान्तों से प्रभावित हो कर 
महलों में साधारण फोंपड़ी बनवा कर रखालीन का वेश घारण किये गौचरी का 
कार्य करती थी शभ्रौर उसकी दासियां तालाब में मछली का शिकार करती: 
फिरती थीं । 

इस प्रकार रूसो की लेखनी ने जनसाधारण के मस्तिष्क को ही झ्रानदी लित 
नहीं किया बल्कि उनके दिलों के तारों को छूकर उन्हें भंकृत भी किया | मूलत 
यह प्रथम विचारक था जिसने एक स्वतन्त्र समाज की झआाशाए मानव मन में 
प्रस्फुटित की थी । 

4. दिदेरो (!73-784 ई.)--क्रान्तिकारी विचारों को संकलित कर 
उनको स्थायित्व प्रदान करने में दिदेरो का योगदान महत्वपुर्ण है । दिदेरों ने एक 
विशाल विश्व क्रोस (प्रॉस्करिगपेदी) का संम्पादन कर इसमें राजनीति, धर्म, विज्ञान 
प्रौर श्रन्य विषयों पर लिखे गए विद्वानों के श्रालोचनात्मक लेख संग्रहित किये | 
यह विश्वकोश 772 ईं. में दिदेरो और उम्रके 200 सहायकों के श्रथक परिश्रम 
के पश्चात्‌ 28 खण्डों में प्रकाशित हुआ । दिदेरों ने साहसपूर्णे तत्कालीन शासन 
व्यवस्था के पतन की प्रालोचना करते हुए इस कोश में पादरियों के भ्रष्ट जीवन 
एवं धामिक प्रन्धविश्वास पर प्रह्मार करने वाले वैज्ञानिक विषयों की विवेचना को 
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स्थान दिया । फ्रांसीसी राजनीतिक मास्यताप्रों की ध्रालोचना करना उस युग में 
रांजद्रोह माना जाता था। इसी कारण 752 ई. में विश्वकोश के दो खण्डों के 
प्रकाशन के पश्चात इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। दिदेरों को फ्रांस छोड़ 
कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा । इस कोश के श्रधिकांश खण्ड फ्रांस के - 
बाहर प्रकाशित हुए । किन्तु कुछ समय पश्चात प्रकाशन को अनुमति मिल जाने 
से 772 ई. में यह कोश पुर हुआ । इस कोश में सन्नी चिन्तकों झोर संस्थाओं 
के विकास को स्थान प्रदान कर दिदरो ने तन केवल क्रान्ति की प्पूर्व सेवा की बल्कि 
पाने वाले युग की बौद्धिक चेतना को जागूत बनाया । 

5, कस्ते--8 वीं शताब्दी के मध्यकाल के पूर्व तक फ्रांस में अर्थशास्त्र 
स्वतस्त्र विषय नहीं था । श्राथिक समस्याओ्रों का अ्रध्ययन राजनीति शास्त्र द्वारा 
किया जाता था । किन्तु कस्ने, गुरने तथा तुरगो जैसे भू-प्रथंशास्त्रियों (फिजियो- 
ऋ्रेट्स) ने श्र्थ सस्वन्धी नवीव विचारों का मतन किया और भर्थशास्त्र की , 
भूमिका के साथ-साथ श्रश्न॑व्यवस्था पर श्रपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। यह लोग 
व्यापार के स्थान पर भूमि और कृषि को घन का स्त्रोत मानते थे । पुनंजागरण 
के पश्चात यूरोप में व्यापार की श्रभूतपूर्व प्रगति हुई थी। फ्रांस के समाज में 
व्यापारिक पजीवादी, मध्यम वर्ग के रूप में नये वर्ग का विकास हो रहा था । 
भू-प्र्थशास्त्रियों ने इस व्यापारवादी प्‌ जीवाद का विरोध किया । फ्रन्‍्कोस कस्ने 
का नाम इन भू-अ्रथंशास्त्रियों में सर्वोपरी है । फ्रास के मध्यम वर्ग में पैदा हुझा 
करने मूलतः चिकित्सक था । उसने चिकित्सा शास्त्र की हार्व का रक्त संचरण 
प्रणाली का प्रयोग भ्रथ॑-्व्यवस्था के क्षेत्र में किया । उम्रक' प्राशय था कि जिस 
प्रकार शरीर की तन्दूरुत्ती के लिए रक्त-सचार वी सुचारु रूप से श्रावश्यकता है 
उसी प्रकार शक्तिशाली राज्य के लिए प्रगतिशील अरवंन्व्यवस्था अ्निवाय है। 
कस्ने की दृष्टि में घन का मूल स्वत्रोत्त व्यापार नहीं होकर प्रकृति है जो कि वस्त- 
विक उत्पादन का - माध्यम है । मनुष्य को कृषि, मछली, वन एवं घतिज सम्पदा 
से धन प्राप्त होता है । कस्ने माता था कि उत्पादन के क्षत्र में राज्य का हस्त- 
क्षेप नहीं होना चाहिये । कृषकों पर-अ्रधिक कर का भार नहीं थोपना चाहिये 
करों में एक समान प्रशाली होती चाहिये जिससे उलपरादत को प्रोत्साहन प्राप्त हो 
सके । वह यह भी स्वीकार करता है कि हिसातों को अपने उत्पादन के 3/4 भाग 
को राज्य, सामन्त या चर्च को कर में देने से फ्रांस की श्राथिक दुर्देशा हुई हैं। 
करने के भ्रनुसार “यदि कृषक दरिद्र है तो राज्य एवं राजा भी दरिद्र होगें ।'.इस 
प्रकार करने ते निरंकुश राजतस्त प्लौर उच्च वर्म के अत्याचारों का विरोव कर 
किसानों का पक्ष लिया । कस्ते के विचारों से सर्वाधिक प्रसावित होने. बाला 
$ गलण्ड का अ्र्थशास्त्री .एडम स्मिथ था ।-इससने भी 776- ह, सें 'परुथ ऑफ: 
नेशध्स” या रष्ट्रों की पुजी प्रकाशित कराई थी । 
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फिजियोक्रेट्स विचारंधारा का यह प्र्थ नहीं है कि वह कट्टर रूप से 
व्यापार के विरोधी ये । प्पितु यह लोग प्रगतिशील श्रथ॑व्यवस्था के लिए व्यापार 
से प्रधिक कृषि-उत्पादन पर जोर देते थे। तुरगो स्वतन्त्र व्यापार का पक्षपाती 
ध्रौर ध्रायथिक उत्पादन का प्रनुमोदक था। वह व्यापारियों पर चु'गी लगाने फा 
विरोधी था । तुरगों जब लुई सोलहवें द्वारा वित्त-पन्त्री नियुक्त किया गया तो 
उसने शासन की अर्यंव्यवस्था में अपने विचारों को कार्यान्वित करने का प्रयास 
किया था। फ्रांस की बोद्धिक फ़ान्ति के अन्य लेखकों में इतिहासकार रेनाल एवं 
मावलो के नाम भी है । रेनाल ने प्रन्य देशों के शासनों से फ्रांस के निरंकुश शासन 
फी तुलना करते हुए फ्रांस के शासन में विद्यमाव कमियों की झ्रोर लोगों का ध्यान 
प्राकधित किया था। इस प्रकार उल्लेखित विद्वानों के बौद्धिक प्रयासों ने क्रान्ति 
की पृष्ठभूमि बनाकर 789 ई. में फ्रांस के जनमानंस को क्रान्ति पर उत्तारु कर 
दिया था। इतिहासकार फीँटलबी के अ्रनुतार “दाशंनिक्रों की रचनांम्रों ने फ्रांस 
के राजतन्त्र के विनाश के लिए 9रच्छा बारूद उत्पन्न कर दिया था ।” 


(द) धामिक कारर 


वैसे तो हम उल्लेख कर चुके हैं कि फ्रांस में धर्माधिकारी की दो श्रेणियां 
विद्यमान थी । उच्च श्रेणी के धर्माधिकारी भ्रष्ट, विलासी एवं कत्तव्यच्युत 
थे। मढों में निवास करने वाले भिक्ष एवं भिक्षुणियों का नैतिक पतन हो चुका 
था। फ्रांस का चर्च “राज्य के श्रन्दर राज्य” था। उसकी झ्ाय, प्ादेश तथा 
प्रनियमिततापों पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं था। यद्यवि चर्च द्वारा जनहित के कार्ये 
किये जाते थे किन्तु घर्माधिकारियों के वभवपूर्ण जीवन की चकाचोंत में सब फीके 
थे | फ्रांस की सम्पूर्ण जागीर भूमि की बीस प्रतिशत भूमि चर्च के प्रघीन थी । 
चर्च भी जागीरदारों के समान साधारण का शोपण करता था 

फ्रांस का राजपरिवार रोमन कंथोलिक चर्च का श्रनुयायी था। श्रतः 
फ्रांस में इसी चर्च का प्रभुत्व था । कैथेलिकों के अतिरिक्त लाखों प्रोटेस्टेट भी 
फ्रांस में निवास करते ये जिन्हें हयूगीनॉट कहा जाता था। लुई चोह॒दवें ने प्रोटेर- 
टेग्टो के -दमनार्थ 685 ई. में उनके सभी विशेयाधिकारों को समाप्त करते हुए 
हेनरी चतुर्थ द्वारा प्रदत्त धामिक उपासना की स्वतन्ध्रता का “नास्तेज का घामिक 
प्रध्यादेश” को भी रह कर दिया । इस प्रकार. फ्रांस में घामिक स्वतन्त्रता 
समाप्त हो गईं। यद्यवि लुई सोहलवें ने श्रपने काल में प्रोटेस्टेन्टों का उत्पीड़न 
बन्द कर दिया था किन्तु धाप्रिक प्रतिबन्ध को वैसे ही लागू रहने दिया | यहुदियों 
को विदेशी मानते हुए उनके साथ ग्रच्छा ज्यवहार नहीं किया जाता था। कानून 
हारा वे रोमन चर्च के श्रवीन एवं रोमन चर्च के कर दाता थे। इसी के फलस्वरूप 
जब फ्रांस के तृतीय वर्ग ने क्रान्ति की घुरुभ्रात की तो यह लोग क्रान्तिकारियों का 
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हुयोग कर झ्पनी घािक स्वतन्त्रता प्रांप्ति कौ प्रथा करने लगे थे | 
(ध) प्रांथिक का रण 

फ्रांस में क्रान्ति के पूर्व अमीर भौर गरीब के दो विपरित छोर बिन्दुग्रों 
के मध्य प्रसेमान प्राथित्ू-विभाजन विद्यमान था । इस विषमता के श्रतिरिक्त फ्रांस . 
की कर प्रणाली भी दोषपूर्ण थी । समाज का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग श्रधिक से 
प्रधिक श्राय का उपार्जन-कर्त्ता था किन्तु कर देने के सलाम पर कम से कम कर- 
दाता था। इपके विपरीत तृतीय वर्ग श्रधिक से अधिक कर प्रदात्ता था। जागीरों 
एवं निजी धन पर प्रत्यक्ष. कर-की व्यवस्था होते हुए भी अमीर लोग अधिकारियों 
को पअपने प्रभाव में लेकर करों से मुक्ति या छूट प्राप्त कर लेते थे। उदाहरणार्थ- 
फ्रांस के राजकुमारों के श्राय कर से 25 लाख की वसूली होनी चाहिए थी परन्तु 
उनसे 2 लाख भी वसूल नहीं हो पाते थे । इससे जनता में भ्रसंतोष होना स्वाभाविक 
था । फ्रांस की कर व्यवस्था में भ्रन्य दोष कर वसूली में ठेकंदारी प्रथा का प्रचलन - 
था। यह ठेकेदार सरकार को केवल निर्धारित रकम जमा करवाते थे जंबकि 
जनता से भ्रधिक कर वसूल कर भअच्छा लाभ अजित करते थे । ठेकेदारों द्वारा 
की गई कार्यवाही के प्रति शासन, मौच रहता था । झ्नतः इस प्रथा का विरोध 
स्वभावत:ः फ्रांस के शासन का विरोध था जो शर्तें: शर्म: जनमानतस में घर करता 
जा रहा था । 

नमक जनसाधारण के दैनिक प्रयोग की वस्तु है। किन्तु फ्रांस में सरकार 
से इसका एकाधिकार एक कम्पनी को दे रखा था। इस कापनी से सात वर्ष से 
प्रधिक भ्रागु वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7 पौण्ड त्मक प्रति वर्ष खरीदना अनिवाये 
था | इसकी भ्रवहेलना करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाता था। इस अपराधि 
- के लिए प्राणुदण्ड तक की सजा दी जा सकती थी। यह नमक. भोजन पकाने के 
कार्य में ही प्रयुक्त किया जा सकता था। मछली एवं मांस को सुरक्षित रखने हेतु . 
प्रतिरिक्त नमक खरीदना पड़ता था। इस प्रकार नमक कर की व्यवस्था से श्राम 
जनता परेशान थी । ॥॒ | | 


शराब बनाना फ्रांस का राष्ट्रीय उद्योग था । किन्तु फ्रांस की सरकार ने 
पपने झ्राथिक पतन को टूर करने के लिए इस उद्योग पर कई प्रतिबन्ध लग दिये 
थे। इससे जहाँ शराब के उद्योग का विकास अवरुद्ध होता गया वहां उपभोक्ता 
को यह ऊंची दरों में खरीदनी पड़ती थी। इसके भ्रतिरिक्त शराव बिक्री की दर, 
भी सम्पूर्ण फ्रांस में एक समान नहीं थी भ्रतः एक स्थान से दूसरे स्थान चो री-छुपे 
शराब लाते व ले जाने से प्रवेघ व्यापार बढ़ता गया । घरकार ने यद्य॑पि इस तस्करी 
पर रोक सगाने का प्रयत्न भी किया किन्तु जनता को इससे राहुत महीं मिल. सकी । 
इससे जनता धीरे-धीरे सरकार को तिबंल नौति का विरोध करने लगी । 
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ध्यापार तथा प्रोद्योगिक विकास होते हुए -भो फ्रांस को श्राथिक प्रव्यवस्था 
मे सरकार को दिवालिया बना दिया था । कर-प्रणाली में ठेकेदारी, अमीरों द्वारा 
करों की चोरी, निर्धनों द्वारा कर समय पर नहीं चुकांना, शासक परिवार द्वारा 
प्रत्यन्त व्यय करना, वधरंर्माधिकारियों की कर से मुक्ति श्रादि बाई प्रवस्थाप्रों मे 
सरकार को ऋश लेने के लिए विवश - कर दिया ॥। फिर श्रमेरिका के स्वेतन्चता 
संग्राम में प्रौर सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी सेना पर अत्यधिक व्यय, ने भी सर- 
कारी-कोष को जल्दी रिक्त कर दिया था। 776 से 788 ई. के मध्य फ्रांस 
की सरकार सात करोड़ डालर की ऋणी थी । यह्‌ धन चुकाने में श्रसमर्थ सरकार 
ढाई करोड़ डालर की व्याज राशी भी नहीं चुका पाई थी । इतना होते हुए भी 
सरकारी ख् कम होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा था। इसीलिए विदेशी तथा 
देशी साहुकारों ने अपना धन डूबते देख कर सरकार को “ऋण देना बन्द कर 
दिया ॥ यद्यपि लुई सोलहवें ने फ्रांस की सरकार को ऋण भार से उबारने के 
लिए प्रयत्त किये किन्तु वित्त-मन्त्रियों की श्रयोग्यता, कुलीनों के दबाव तथा 
माद्दी श्रम्तवानेत के हस्तक्षेप के फलस्वरूप ऋण भार घटने के स्थान पर श्रपने 
चरमोत्कर्प पर पहुंच गया । जनता से तीस करोड़ डालर के ऋण लेने के पश्चात 
फ्रांस में कोई भी शेप नहीं था जो सरकार को ऋण देने के लिए तैयार हो। 
प्रत: ऋण भार से निपटने के लिए सम्राद लुई ने । मई 789 ई. को स्टेट 
जनरल की बैठक को आरामंत्रित किया | इस बैठक ने ही फ्रांस की क्रान्ति को प्रारम्भ 
कर विश्व के इतिहान में इस महान घटना का नाम लिखा दिया। * - 


(ग। भ्रन्यप कारण 


॥, शक्रभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध--फ्रांत में किसी भी लेख या पुस्तक को 
प्रकाशित करने से पहले पांडुलिपि को सरकारी निरीक्षक केय हां प्रस्तुत करना 
पडता था । उसफी स्वीकृति मिलने पर ही पुस्तक छापे खाने में जा सकती थी । 
प्रकाशन के बाद भो यदि पुस्तक या लेख श्रार्पत्तिजनक माने जाने पर जब्त कर 
लिये जाते थे और उनके लेखकों तथ्य प्रकाशकों के. विरुद्ध श्रभियोग चलाये जाते 
थे। वाल्तेयर ज॑से प्रसिद्ध विद्वान को भी इसी के फलस्वरूप बन्दी जीवन प्रीर 
देश निष्कासन का दण्ड भोगता पड़ा था । विचारों श्रौर प्रकाशन सम्बन्धी नियमों 
के प्रभाव में भ्रधिकारों ही निर्णयात्मक सर्वेर्र्वा थे। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, राज5 
मीतिक स्वतन्त्रता नाम की कोई भी स्थिति फ्रांस में विद्यमान नहीं थी | इसी लिए 
फ्रांस की कान्ति में “स्वतन्त्रता” का नारा मुख्य रूप में उभरा था। 

८2. इ गलंग्ड फी घटनाप्नरों का प्रभाव--688 ई, में इगलंण्ड की रकत- 
हीन क्रान्ति के पश्चात वहां संवधानिक शासन फी स्थापना हो गई थी । इस प्रकार 
इगलेण्ड के शासक द्वाप्ना जनता के विचारों को महत्व दे कर फ्रांस के निरंकुश 


फ्रॉर्त की राज्य ऋन्ति . ज+ .- ]0+# 
राजतन्त्र में विवती हुई जनता के सम्मुख एक उदाहरशा भपस्तुत कर दिया था 

इ गलैण्ड और फ्रांस के मध्य पड़ोमी-अतिदहवन्दता के व्यवहार निरत्तूर चलते रद्रते थे 
भ्रतः फ्रांस की जनता नित्य ही इ गरलैण्ड की. स्थितियों का -श्रांखे खोल कर श्रव- 
लोकन फरती रहती थी। जब इ गरलैण्ड में दो सदन वाली. जन-संसद सुचारू रूप 


में कार्य करने लगी तो फ्रांस की जनता में श्री संवैधानिक राजतन्त्र के प्रति उत्साह. 


बढ़ने लगा । इसके अ्रतिरिकत झ्रायरलैंडवंसियों ने इंगलैण्ड के विरुद्ध भरानदोलन 
करके 779 से [782 ई. के मध्य कई सुविधाए' श्रजित कर ली थीं। सोस्टेस्क्यू 
के इ'गर्लेंड प्रभावित शासन-प्रणाली के विचार भी जनता के मस्तिष्क में घूम रहे 
थे। प्रत: इन परिस्थितियों ने भी फ्रांसीसी लोगों को निरंकुश शासन के विरुद्ध 
संघर्ष करते के लिए प्ररित किया था । 

3. प्रमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम--सप्त वर्षीय युद्ध (/775-!783 ई-॥) 
में इगलैंड से भ्रपनी हार का प्रतिकार करने के लिए फ्रांस ने इ'गर्लेंड के विरुद्ध 
प्रमरीकी उपमिवेशों को धने, सैमिक सामग्री और सैनिकों द्वारा सहायता # थी । 
इससे प्रमेरिका को सफलता प्राप्त हुई किस्तु फ्रांस को कोई भी लाभ नहीं मिला । 
अपितु इसमें फ्रांस श्राथिक इष्टि से खोखला हो गया एवं उसको श्रर्थ व्यवस्था 
लहखड़ा गई। फ्रांस के लोग शासन की इस कार्यवाही से पहल ही श्रसतुष्ट थे 
फिर इसके परिणाम ने उनके विरोध को उम्र कर दिया । इसके श्रतिरिक्‍त युद्ध में 


भाग लेने वाले फ्रांसीसी सैनिकों की छुठनो झौर वेतन नहीं देनेसे वह भी 


फ्रान्तिकारी बन गए । श्रमेरिका से लौटे सैनिकों में श्रमेरिका के प्रभाव युक्त स्वत 
न््रता एवं समानता की भावना विद्यमान थी । वह भी फ्रांस में बन्धत्व. एवं प्रजातन्त 
की स्थापना की कल्पता करने लग्न थे। फ्रांत की जनता में इन संपतिकों ने अ्रपने 
विचारों को प्रस्फुटित कर क्राच्ति के: प्रनुकूल वातावरण बताना प्रारम्भ कर 
दिया था । - 
(घ) तात्कालिक कारण २8 - «है 

क्रान्ति के पूर्व भ्रपने 5 वर्ष के शासन काल में लुई सोलहवें ने फ्रांस की 
विगड़ती भर्थ व्यवस्था को सुधारने का श्रसफन्न प्रयत्त किया>था । लुई ने सिहासन 
पर बठने के पश्चात्‌ [774 ई. में: तुरगो को अपना वित्त मन्त्री नियुक्त, किया । 
तुरगो भ-प्रर्थशास्त्री विचारधारा का समर्थक एवं कस्ते को श्रादर्श मानने वालों 
व्यक्ति था। वह दाशंनिक वाल्तेयर का श्रभिन्न था। श्रपने- उदारवादी विचार के 


लिए फ्रांस में प्रसिद्ध था | वह एक शअ्रनुभवी प्रशासक तथा जन-कठिनाइयों से परिचित 


था। वह फ्रांस को जनता पर अभ्रधिक कर लगाने के पक्ष में नहीं था श्रपितु उसने 
व्यापार को आ्ान्तरिक हस्तक्षेपों से मुक्त कर उसकी प्रगति के बये साधन जुटाने 
की नीति भ्पनाई। उसने व्यावसायिक श्रेणी का भन्त कर दिया जिससे शिल्पी- 
अमिकों को नये-तये उद्योग खोलने का भ्वसर भौर प्रोत्साहन मिला। किसानों 


& 
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को दिता मजदूरी के सइकों पर काम कंरने वाली वेगार 'कोरदी' को भी समाप्त 
फर दिया। मद सह निर्माण हेतु पारिश्रमिकों देने के लिए कुलीन एवं भु-स्वामी 
पर एक समान कर लगाये गये । 776 ई. में जब उसने सरकारी व्यय में कमी, 
कई विशेषाधिकारों की समाप्ति, नमक-कर हटाने, किसानों को श्राथिक सहायता 
उपलब्ध कराने पादि के प्रस्ताव रसे तो समस्त विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तुरगों 
फा विरोधी हो गया। इस वर्ग ने रानी मारी आझआान्तवानेत के साथ मिल कर तुरगो 
को मन्त्री पद से हटाने के लिए लुई पर दबाव डाला । लुई सोहलवां अपनी रामी 
फे सम्मुख भुफ गया झ्रौर 20 माह के कार्यकाल में तुरगो को त्याग पत्र देना पड़ा। 
तुरगों की नीति का जनसाधारण वर्ग द्वारा स्वागत किया गया था| वाल्तेयर ने 
उसकी नीति पर टिप्पणी करते हुये लिखा है कि “तुरगो के साथ मैंने स्वर्ण-युग 
के उत्यान प्रौर पतन का साक्षार्कार किया था । तुरगो के त्याग पत्र के विरुद्ध 
फ्रांस में प्रतिक्रिया भी हुई | इसी क्रम में वाल्तेयर ने लुई को परामर्श पूर्ण चेतावनी 
दी थी कि “श्रीमान जी यह न भूलिए कि चाल्से प्रथम (इगलैण्ड के शासक) की 
निबंतता के कारण ही उसे श्रपने सिर से हाथ घोना पड़ा था ।”” 

तुरगो के पश्चात नेकर को वित्त विभाग प्रदान किया गया । वह पभ्दुरदर्शी 
एवं पेशे से बेंकर था। नेकर ने भी फ्रांस की प्राथिक स्थिति सुधारने का पूर्ण प्रधास 
किया किन्तु सामाजिक प्रश्नों की झोर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दुर्भाग्य 
से अ्रमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम में फ्रांस भी सद्दातार्था कुद पड़ा। यद्यपि नेकर ने 
लुई को परामर्श दिया था कि फ्रांत को इस संग्राम में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेना चाहिये 
क्योंकि इससे फ्रास का श्रतविक भार प्रधिक बढ जायगा । फिन्तु लुई ने नेकर की 
रालाह को नहीं माना श्रौर सरकार ने लोगों से कर्ज लेकर भ्रमेरिकी उप»लिवेशों की 
सहायता की । नेकर ने भी सरकारी व्यय को कम करने का प्रस्ताव रखा। उसमे 
राज्य की प्राय-त्यय की सांहियकी (करान्त शदू) रिपोर्ट सहित प्रकाशित की। 
नेकर ने इस रिपोट में दरबारियों की पेंशनों और भत्तों का हवाला देते हुए व्प्विणी 
की थी कि इन भत्तों के बदले में उनकी सेवा नगण्य है। नेकर की इस कार्यवाही से 
दरवारी और कुलीन लोग इसके शत्र, हो गये क्योंकि इससे दरवारियों की 
प्रक॑ मण्यता स्पष्ट हो गई | वहां किसी भी मन्त्री द्वारा सरकारी बजठ जनता के 
सम्मुख प्रकट नदों किया गया था और नेकर ने यह दुस्साहसिक कार्य किया था। 
प्रत: कुलीनों तथा दरवारियों ने रानी के साथ मिल कर नेकर को भी पद से 
हटवा दिया । 
कुलीन वर्म की इच्छा से नेकर का उत्तराधिकारी केलोन को बनाया गया। 
कैलोन की नियुक्ति ([783 ई. ) के समय फ्रांस के बजट में लगभग 6 करोड़ 
20 लास फ्रेक का घादा था। केलोन ने इसकी पूति के लिए ब्याज की दर बढ़ा 
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कर जनता से झौर कर्ज लिया । किन्तु जनता जान गई थी कि ब्याज का यह _ 
आ्राकपरण उन्हें भी डूबो देगा । इसलिए जनता ने कर्ज की मांग की उपेक्षा करनी 
प्रारम्भ कर दी । 786 ई. में सरकारी कोष विस्कुल खाली हो गया। श्रत; 
कैलोन ने लुई को परामर्श दिया कि तीनों वर्गों के लोगों पर एक नया कर लगाया 
जाये जिसकी राशि सभी वर्गों पर सर्भर्ति हो । इसके फ़लस्वरूप विशेषाधिकार 
प्राप्त बर्ग केलोन. के «भी विरोधी हो गए। केलोन ने भी शासक को त्याग पत्र 
(787 ई.) दे दिया । ह ७. कक मे 
कैलोन के पश्चात्‌ ब्नीने को भ्रथ॑मन्‍्त्री नियुक्त किया गया । . ब्रीने पर रानी 
मारी प्ान्तवात. की विशेष क्ृपा थी। उसके प्रयत्नों से फ्रांस-की भ्राथिक दशा 
नहीं सुधरी तो उसने शासक को नवीन कर लगाने का परामर्श दिया । लई ने 
इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। किन्तु पेरिस की पाल'मा ने नवीन कर लगाने 
का विरोध करते हुए लुई से कहा कि कर लगाने का प्रधिकार कर श्रदा करने वालों 
को है। झतः इसके लिए स्टेटस जनरल की बैठक झ्ावश्यक है । लुई ने पार्लमां को डराने 
की दृष्टि से उसे भंग कर दिया । इसके सदस्यों को बन्दी बनाने से इन्कार कर दिया । 
लुई मे विवश होकर पार्लमा से करों के लिए सिफारिश की पर प्रान्त की विभिन्‍न 
पालंमांग्रों ने भी पेरिस की पालेमा का समर्थन करते हुए. लुइ से स्टेटस जनरल के 
प्रधिविशन की प्राथंना की.। लुईं ने इसे भ्रस्वीकार करते हुए नेकर को पुनः श्र्थ 
मन्‍्त्री नियुक्त (788 ६.) किया | परन्तु पानी श्रव सिर से उपर हो चुका था। 
नेकर भी समस्या को हल करने में भ्समर्थ हो रहा था। श्रन्ततः लुइ सोलहवें 
को जनता के सम्मुख फूकना पड़ा । उसने 8 अगस्त 788 इ', को घोषणा कर 
दौ कि झगले वर्ष मई माह में स्टेट्स जनरल एताजेनेरो) का अ्रधिवेशन बुलाया 
जायगा । लुई की यह घोषणा फ्रांस की क्रांन्ति का श्रगला चरण थी। यद्यपि इसमें 
सुविधायुकत कुलीन वर्ग मे भ्रपनी सुविधाश्रों की रक्षार्थ स्टेट्स जनरंल के प्रधिवेशन 
की मांग रखी थी । क्‍योंकि वह जानते थे कि स्टेट्स जनरल में पादरी और कुलीन 
वर्ग का अतिनिधित्व प्रधिक है .प्रोर तीसरे वर्ग पर हम श्रपने श्रधिकार थोपते हुए 
भपनी सुविधाश्रों को सुरक्षित रख सकेगें | इंसीलिए कहा जाता है कि ]788 ईं. 
तक क्रान्ति की भूमिका में तीसरे वर्ग का अस्तित्व नहीं था । किन्तु यह सत्य नहीं 
है मध्यम वर्ग का बुद्धिवादी वर्ग जहां कुलीनीं की कुटिलता को भली प्रकार समझ 
रहा था वहां प्रपनी योजना को स्टेट्ट जनरल द्वारा सार्थक करने के लिए कुलिनों 
की इस मांग का समर्थन कर रहां था कि “बगैर एताजेनेरो के कर नहीं।” सामन्‍्तों 
के प्रति तीसरे वर्ग की घृणा सा्च या प्रप्रेल 788 ई. में 'उबल पड़ती है जबकि 
फ्रांस में एक भ्रोर लोग भूख से मर रहे थे श्रौरः सामन्त संगीत सम्मेलम में प्रानन्‍्द 
से रहे थे । जब सामन्‍्त सम्मेलन. से लौट रहे थे तब एक भीढ़ सामनन्‍्तों को घेर कर 
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उनका प्रयमान करती है । इस भीड़ में से कुछ सामन्‍्तों की गाड़ियों में चढ़ कर 
टनहे कहते हैं क-- याद रखो प्रगले वर्ष हम गाड़ियों में सवार होंगे श्रौर तुम 
पैदल चन्नोगे । इस घटना से भो सिद्ध होता है कि भ्राम जनता में फोई न कोई 
क्ान्तिकारी योजना जन्म ले रही थी। इस प्राम जनता का नेतृत्व मध्यम घर्गे के 
हाथ में था | इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रान्ति मलतः मध्यम वर्ग की 
क्रान्ति थी । 


स्टेट्स जनरल का दीक्षान्त समारोह : क्रान्ति का प्रारस्भ 

एतांजिनेरों फ्रांस फी एक प्राचीन संस्था थी। 320 ई. में सम्राट फिलिप 
द- फेपर ने इसका प्रथम भ्रधिवेशन बुलाया था। किन्तु 64 ई. के पश्चात्‌ 
क्रान्ति के पर्व तक इसका कोई प्रधिवेशन नहीं हुप्र। था। इस संस्था का कार्य शासक 
फो परामर्ण देना था | इस संस्या में पादरी, कुलीन एवं जनप्ताधारणा प्रतिनिधि, के 
वर्गों के हिंसाव से प्रलग-प्रलतग बैठते थे और व्यक्ति के स्थान पर वर्गंगत मत देते 
ये। एक वर्ग वा एक मत माना जाता था। इस प्रकार प्रथम दो वर्ग के दो मत 
एक श्रोर होने से ठृत्तीर वर्ग का मत निरथंक रहता था । एताजिनेरों के श्रधिविशन 
की परमारा के प्रनुमार प्रत्येक चुनाव क्षेत्र रो प्रतिनिधि अपना अपना मांग पत्र 
'काइये। या शिकायत पत्र तंयार कर शासक को प्रस्तुत करते थे। शासक इनके 
द्वारा सुधार या जन-कल्याणार्थ कार्यवाही करता था । 


लुई ने स्टेट्ल जनरल (एताजिनेरों) को बुलामे की घोषणा तो कर दी 
किन्‍्त उस समय फ्रांस में ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं था णो इस संस्था के गठन, 
चुनाव तथा मत्ताधिकार आदि के बारे में जानकारी रखता हो। इसके लिए एक 
झायोग गठित किया गया जिसने जांच एवं अध्ययन के पश्चात सरकार को इसके 
गठन की रिपोर्ट दी। भर्थ-मंत्री नेकर देश कौ भ्राथिक स्थिति सुधारने के लिए 
यह चाहता था कि पादरी प्लोर कुलीन वर्ग कर देना स्व्रीकार कर ले । प्रतः उसमे 
लुई को परामर्शा दिया कि तृतीय वर्ग फे सदस्यों की संख्या दुगनगी कर दी णाय 
धौर तीनों वर्गों की बैठक एक साथ हो । इससे नेकर दो उच्च वर्ग को भयभीत कर 
देश के लिए लाभ लेना चाहता था। लुई ने नेकर की प्रथम बात पर स्वीकृति 
प्रदान कर दी शोर दूसरी वात भविष्य के लिए छोड़ दी । यही विपय लुई के लिए 
घातक हुप्रा । लुई ने मतदाताओं से कहा कि वे जो भी सुधार चाहते हैं या उन्हें 
जो शिकायते हैं उसका प्रार्यता पत्र वह भ्रपने-प्रपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि 
द्वारा भेज दें । | जनवरी !789 ई. की लुई द्वारा उक्त घोषणा का प्र्थ फ्रांस की 
की जनता ने प्रलग-प्रलग रूप से लगाया । जनता की दृष्टि में सम्राट उन्हें श्रधिकार 
प्रदान करने वाला है श्रतः वे व्यवस्था को श्रपने शभ्रनुसार परिवर्तित कर सकेगें । 
डिन्‍्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ | 24 जनवरी 789 ई. के भ्ाम चुनाव में तृतीय वर्ग 
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: के दुगुने प्रतितिधि-समान कर, स्वत्तन्न्र प्रस, एक संविधान, चजट में बहस का 


प्रधिकार श्रादि के नारों पर, चुनाव लड़ । मीराबों अपने भाषण में कहता था-- 
"मैं पागल कुत्ता हू' मुझे चुनों । मैं स्टेट्स जनरल में जाकर तिरकुशता को काट 
'खाऊगा और वह मर जायेगी ।” इस प्रकार अपने-प्रपते विचारों को जनता के 
सम्मूृख रख कर चुनाव के पश्चात ग्रतिनिधि श्प्न ल में वर्साय पहुंचे ) निर्वाचित स्टेट स 
जनरल फे तीनों वर्गों के /284 सदस्यों में 285 कुलीन, 308 पादरी तथा 62 
तृतीय वर्ग. के थे। वैकहिपिक सदस्यों को जोड़ कर अधिवेशन में भाग लेने वालों कौ 
संख्या 600 से श्रधिक हो गई थी | लुई भौर उसका वित्त मंत्री प्रतिनिधियों की 
इतनी भीड़ देख कर घवरा गये । मई को लुई ने सभी झाये प्रतिनिधियों का झभि- 
वादन स्वीकार किया शोर कुछ भी नहीं बोला ) 4 मई को पेरिस में प्रतिनिधियों 
का जुलुम निकाला । इसमें राजा-रानी, पादरी, दरबारी, भमीर; जनसाधारण सभी 
ये । रानी इसमें करोड़ों के श्राभूषण पहने सम्मिलित थी । प्रतिनिधियों (तृतीय वर्ग 
के) ने इस पर शेम-शेम (शर्मे-शर्म) के नारे भी लगाये । 5 मई को स्टेट्स जनरल 
के श्रधिविशन का उदघाटन हश्रा । सम्राठने भपने उद्घाटन भाषण में प्राथिक 
प्रवस्था एवं अ्रशान्ति की चर्चा करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत साठ हजार के 


* लगभग 'काइये' पर सावधानी पूर्वक विचार करने का भ्राश्वाए॒व दिया । -नेकर-ने 
' भी श्रपने तीन घण्टे के भाषण में केवल प्रर्थ व्यवत्था का विवरण ही प्रस्तुत किया । 


जब जनसाधाररा वर्ग की किसी भी कल्पना पर वहां विचार प्रस्तुत नहीं हुआ तो - 
उनमें प्रसंतोष श्रधिक भड़क उठा । जब राजाज्ञा द्वारा तीनों सदनों को. थक-पृथक 
बेठक द्वारा कार्य करने के लिए कहा गया तो एक गम्भीर विवाद उठ गया कि 
प्रत्येक सदन का वोट मावा जाय भ्रथवा सदस्यों के व्यक्तिगत मत को माना जाय । 
पादरी एवं कुलीन वर्ग प्राचीन परम्परा के भनुसार 'वर्य के मत पर झड़े हुए थे , 
जबकि तृतीय वर्ग के लोग: विशेषाधिकार तोड़ कर 'प्रत्येक सदस्य के मत्त पर भरे 


* हुए थे । ऐस्ते विवाद की स्थिति में स्टेट मत जनरल कोई काम नहीं कर सकती थी । 


सरकार द्वारा इस विवाद के प्रति मोन घारण समभोते के अवसर को खो जाते. 
दिया गया इसका एक कारण यह भी था कि इसी समय में सम्राट लुई का प्रिय 
कुत्ता मर गया था और समच्राठ उस शोक में कहीं भी बाहर नहीं निकल हां था । 
यह विवाद जून तक चलता रहा किन्तु सम्राट चुपचाप वर्साय में बन्द रहा | भ्रन्ततः 
तृतीय वग के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय कर लिया कि वे पादरी 
भोर फुलीनों के साथ बैठ कर ही श्रधिवेशन करेगो ।सदन बर्गा' के अनुसार भ्रलंग- 
प्रतय नहीं होकर एक ही होगा तथा इसमें प्रत्येक सदध्य को वोट देने का भधिकार 
होगा । 28 मई को पेरिस के प्रतिनिधि बेली और आावे साइस स्टेट्स जनरल में 
सम्मिलित हुए । प्रावे .साइस के परामर्श पर 3 जून को दो बर्गों के प्रतिनिधियों 
को प्रस्तिम बार पश्रामंत्रण भेजा गया। इस समय तक कुछ उदारं विचारों के 
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पादरी जो निम्न श्रेशी का प्रतिनिधित्व करते णे, जनसाधारण वर्गो फे साथ 
सम्मिलित हो गए । इस प्रकार 7 जून ।889 ई को तीसरे सदन ( तृतीय वर्ग , 
के प्रतिनिधित्व वाले ) ने अपने को राष्ट्रीय. महासभा “झाँसाब्ले नास्योनाल” 
घोषित कर दिया । ॒ 

राष्ट्रीय महासभा ( 7789-794 ई. ) 

[7 जून 789 ई. को पादरियों के सदन ने लम्बे वाद-विवाद के बाद 
तृतीय सदन के लोगों से मिलने भौर सदन के साथ बं ठने का निश्चय किया । 
इससे सर्वसाधारण वर्गों के प्रतिनिधियों का उत्साह प्रधिक बढ़ गया । कुलीन एवं 
उच्च पादरी वर्गों ने जब स्थिति को बिगढ़ते देखा तो लुई पर स्टेट्स जनरल को 
भंग करने का दवाव डालना प्रारम्भ किया | इसीलिए तृतीय सदन के सदस्य तथा 
दादरी सदन के निम्न श्रेणी के सदस्य सम्मिलित रूप में 20 जून 'को सभा भवन 
में बंठने गये तो उन्हें वहां ताला लगा मिला । सदस्यों से कहा गया कि एक पिशेष 
समारोह के भ्रायोजन के लिए सभा भवन को मरम्मत कराया जायेगा। सदस्य 
सम्राट की इस कार्यवाही पर वर्षा में भीगते हुए श्राश्चयं में पड़ गए परन्तु उन्हें 
कहीं म कहीं प्रपना भ्रधिवेशन तो करना ही था। मीराबों एवं आझ्रावे साइस के 
सुझाव पर सभी प्रतिनिधि सभा भवन के पास ही बने “टेनिस कोर्ट” नामक रिक्त 
भवन में प्रधिविशन के लिए चले गए । इस भवत्रन में बेली की श्रध्यक्षता में शपथ 
लौ गई कि “हम फ्रांस को एक संविधान देने के पर्व विसर्जित नहीं होंगे । यह 
शपथ इतिहास में “टेनीस कोर्ट की शपयथ'' कहलाती है । 


इस शपथ द्वारा जहां राजा के देवी भ्रधिकारों को चुनोति दी गई थी वहां 
रूसों द्वारा बतलाए गए मार्ग- “जनता की सावे भौम इच्छा ही शासन का मूल 
प्राधार है “--चरिताथ हो रहा था। टेनिस कोर्ट की घटना ने फ्रांस की फ्रान्ति 
का संचालन एवं नेतृत्व बुजु आरा वर्ग या मध्यय वर्गा के हाथों में सोप दिया। , 


बेस्तील या बस्तोय का पतन रा 


_ तृतीय सदन की कार्यवाहियों से सम्राट लुई भ्रत्यन्त दुःखी हो गया | उसने । 
23 जून को पुनः तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में सम्राट ने 
तृतीय सदन की कार्यवाहियों को श्रवैध घोषित करते हुए तीनों प्दनों को पृथक- हे 
पृथक बैठने के प्रादेश दिये । प्रथम श्रौर द्वितीय सदन के कई प्रतिनिधि विजय की का 
मुस्कान लिए सम्राठ के साथ-साथ सभा से उठ कर चले गए। किश्तु सवे साधारण हे 
वर्ग भोर उनके समर्थक श्रन्य वर्गा के लोग वहीं बंठ रहे। कुछ देर पश्चात 
राजकीय उत्त्सवों के श्रध्यक्ष ब्रेजे ने सभा भवन में श्राकर सदस्यों को सम्घोधित 
किया कि--'प्राप सम्राट की श्राज्ञा से भवन खाली कर दें।” इसका प्रत्युत्तर | 
मीरायो ने दहाड़ते हुए दिया कि- “जाप्नो ध्ौर स्वामी से कह दो कि हम यहां॥, 
र 
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जनता की इच्छा से श्राये हैं. भौर भ्रब हमें संगीनों की नोंक के अतिरिक्त यहां से 
कोई नहीं हटा सकता है।” जब सम्राट को ईसको सूचना दी गई तो लुई ने 
* विवृशतापूर्वक कहा--“मैं थक गया हू । श्रच्छा: वे सचमुच यहां रहना चाहते हैं 
तो उन्हें रहने दो ।”” सम्राट के साथ चले गए पादरियों झौर कुलीनों में से कई 25 
जून को एक राष्ट्रीय महासभा में लौट भ्ाये। श्रन्त में थक हार सम्राट ते 27 
जुन को तोनों सदनों के संयुक्त बंठक की ' स्वीकृति दे दी ।. इस प्रकार राष्ट्रीय 
: भ्रसेम्दली या महासभा को गठन की सम्राट ने वैधानिक पुष्टि कर दी थी। यह 
. कार्यवाही जहां संम्रांट की हारे का प्रथम उदाहरण थी वहां जंन ' विजय की महान 
: प्रतीक थी | इस सभा ने अंब भ्रपने को -“संविधान सभा” घोषित करते हुए 

संविधान बनाने का कार्य: प्रारम्भ किया । संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए 
एक संविधान संमित्ति: नियुक्त की गई । | 9 


संविधान सभा की इस कार्यवाही के भ्र॑ंनन्तंर 'कुंलीनों भ्रोरः रानी मारी 
प्रानतवानेत ने सम्राट पर सभा को... कुचलने का ' दबाब डाला :॥ शभ्रतः विदेशों से 
किराये के सैनिक बुलतंवा .कर पेरिस श्ौर॒वर्साय में तेनात किये गए। ..[ - जुलाई 
को सम्राट नें उदारवादी वित्त मंत्री नेकर को पद से हंटा दिया । इन कार्यवाहियों 
से जनता में रोष पहले ही .व्याप्त था श्रौर 2 जुलाई को एक युवक वकील तथा 
, - प्रभावशाली पत्रकार कैमाइल देसमौला या कैमली दि मौल़ा ने: उत्तेजक भाषणों 
से पेरिस में भ्राग फैला दी। परिणामत्त: 4 . जुलाई.की प्रात: पेरिस:;की सड़कें 
हथियार लेकर घुमती हुई जनता से भरी पड़ी थी । वे लोग, जिनमें -अधिसंरुयक 
- बेरोजगार थे, पेरिस की दुकानों कौ लूटते हुए व रनील (बस्तीय) दुर्ग की भोर 
बढ़ । क्ोधी भीड़ ने कुछ घण्टों की लड़ाई- के पश्चात उस पर अधिकार कर लिया 
इस लड़ाई. में कई नागरिक, दुर्ग का अध्यक्ष तथा स्विस. रक्षुक मारे गए: और दुर्ग में 
. कद कंदियों को मुक्त कर दिया गया । इतिहासकार फिशरं लिखतां है कि---दुग 
* में महत्वपूर्ण कंदी कुछ ही थे किन्तु वह बृूबों वश की निरंकुशता का प्रतिक था । 
इसीलिए इसके पतन का. यूरोप में स्वागत किया गया । इस:कार्यवाही को-स्व॒तन्त्रता 
का नूतन प्रभात समक्ता गया ।” सम्राट यदि चाहता तो:भीड पर प्रहार कर सकता 
' था किन्तु उसकी भीरता और .शान्त प्रवृत्ति. ने कोई भी कदम नहीं उंठायां। उसने 
कैवल इतना कहा--यह तो विद्रोह है किन्तु एक दंडबारी नें. प्र॑त्युत्तर दिया-- 
श्रीमात, यह क्रान्ति है। फ्रांस: के इतिहास में  'बेह्तील का पतंन महतपूरों है । 
- भाज भी :4. जुलाई को फ्रांस स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनातां है। 


परिस कम्यन की स्थापना | 
ब-स्तील के पतन के परंचात पेरिस नगर के नेताओं ने सरकारी सैनिकों के 
भय भोर लूटेरों से पेरिस को सुरक्षित रखने के लिए पेरिस कम्यून' (नंगर परिषद) 
को स्थापना करे नगर का शासन स्टेट्स: जनरल के पेरिस प्रतिनिधियों को सौप दिया। 
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दस प्रदार फ्रांस में पहली स्वायत्त संस्था की स्थापना हुई। पेरिस की रक्षा के 
लिए लेफायत के नेतृत्व में स्वयं-सेवकों की भर्ती कर इस संगठन को “नेशनल 
गा” का नाम दिया गया। फ्रांस के राजवंश के सफेद ध्वज के स्थाच पर लाल, 
सफेद तथा नीले रंग का तिरगा ध्वज राष्ट्रीय ध्वेज” के रूप में स्वीकार किया गया 
लाल और नीला रंग पेरिस नगर के ध्वज से लिया गया था । 7 जुलाई को सम्राट 
लुई स्वयं पेरिस आया । । उसने भी अपने मुकुट में इन्हीं तीन रंगों के पंख लगा 
रस थे । सम्राट का प्रभिनन्‍दन करते हुए पेरिस के मेयर, वली ने कहा-- '589 
ई, में एक दिन हेनरी चतुर्थ ने पेरिस की जनता को जीता था पर आज पेरिस 
की जनता ने राजा को जीत लिया है | “यह कथन तत्कालीन सम्राट श्रौर प्रजा के 
सम्बन्धों को व्यक्त करने वाले थे । लुई ने पेरिस कम्यून की व्यवस्था को मान्यता 
प्रदान कर फ्रान्तिकारियों के जोश में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी।' 

लुई का पेरिस स्थानान्तरण': 


शासक द्वारा राष्ट्रीय सभा ए बैपेरिस कम्यून को मान्यता दिये जाने के 
पश्चात्‌ भी जनता णान्‍्त नहीं बैठी । इस वातावरण में किसान लोग जागीरदारों 
के घर जला रहे थे, बेकार लोग लूट-पाट कर रहे थे और कई लोग अकाल से त्रस्त 
मौत के ग्रास बन रहे थे । इस काल में शासन व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी । कुलीन 
लोग क्रान्ति से घबरा कर विदेशों में भाग रहे थे। इन भगोड़ों में राजा का भाई 
आतंई श्री था। कई उदारवादी सामन्तों और पादरियों ने स्वेच्छा से विशेषाधिकार 
त्याग कर सामनन्‍्त प्रथा को अवैधता पर अपनी छाप लगा दी । किन्तु इसी समय 
में यह अफवाह जोर पकड़ ने लगी कि लुंई क्रान्ति के दमन के लिए वर्साय में सेना 
एकश्रित कर रहा है। फ्रांस अकाल-की चपेट में भूखों मर रहा है और वर्साय के 
प्रसाद में भोजों और.भोग-विलास का दौर चल रहा है। क्र्द्ध जनता में शासक 
के इस कार्य की भत्संना की तथा 5 अक्टूबर 784 ई. को पेरिस की भूखी 
महिलाग्रों.का एक जुलूस -वर्साय के महलों की ओर बढ़ा। इस . जुलूस-में कई 
पुरुष स्त्री के वेश में सम्मिलित हुए । इन औरतों के पीछे नेशनल गाड और पेरिस 
की भीड़ चल रही थी। वर्साय-प्रासाद को घेरकर भीड़ रात भर लुंई को पेरिस 
ले जाने के लिए नारे लगाती रही । 6 अक्तूबर को राज॑-परिवार ने मांग स्वीकार 
कर पेरिस की ओर कुच किया । राज : परिवार के-साथ भीड़ थी। स्त्रियां राजा 
और रानी को घेरे हुए चल रही थी। वे नारे लगा. रही थी कि “हम नानवाई 
(रोटी वाला) को; नानवाई की पत्नी, और.नानवाई के पुत्र को वापिस लिये जा 
रहे हैं । लुई के पेरिस श्राने के: बाद 6 श्रक्तूबर को नेशनल श्रसेम्बली को , 
भी पेरिस स्वानान्तरित कर दिया -गया। नेशनल भ्रसेम्बली में 80% सदस्य 
ग्रामीण क्षेत्रों से आये थे | किन्तु श्रव असेम्बली के पेरिस में आ जाने से उस पर 
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शहरी तत्वों का वर्चस्व स्थापित हो गया । इसक, फलस्वडप क्रान्ति के प्रवतंकों को 
विचारों में परिवतंन आने स्वाभाविक थे। श्रव॑ क्रान्ति. का रूप श्रधिक उग्र होने 
लगा। . :.  . आरच 222: 

राष्ट्रीय महासभा के कोर्य-- राष्ट्रीय महासभा ने-दो वर्ष तक कठोर परि- 
श्रम करने के पश्चात्‌,:दो वर्गों के विशेषाधिकार को समाप्त करते, जनता को 
राहत' दिलाने, मानव-अधिकार स्थापित करने, संविधान बनाने “तथा राष्ट्रीय 
सपरकार की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण 

इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। . .. कक पक ॥॒ 


(3) .विशेषांधिकारों का भ्रन्त- बैस्तीलं के -पतन से उत्पन्न हिसक स्थिति 
से निबटने के लिए 4 “अगस्त 798: ई. को - राष्ट्रीय - महासभा में - उत्पातियों को 
' दण्ड देने तथा निजी सम्पत्ति'की रक्षार्थ एक प्रस्ताव रंखा गया । किन्तु यह आश्चय 
था कि विस्कान्ट नुआ्लॉइल नामक -सामनन्‍्त ने'इसका विरोध किया। 'उसने कहा / « 
कि “'सामन्तो और बड़ लोगों की सम्पति ही समाज के दोषों का कारण है.। 
, सामन्त-व्यवस्था, असमान करों के बोझ तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति के बगर 
कोई भी सुधार असम्भव है ।” एक अन्य सामन्‍्त ड्यूक द एगिओं ने-कुछ सामल्तों 
के साथ नुओऑइल के विरोध का समर्थन किया । इस प्रस्ताव के पार्रित होते ही. 
कलीनों, सामन्‍्तों, और पादरियों में अधिकार त्यागने की होड़ लग गई ।,4 अगस्त . «& 
को सभा की कार्यवाही रात भर चलती रही । प्रात: 8 बजे. तक सभा ने तीस 
अध्यादेश पारित कर दिये । हेजन लिखता है कि , “इन ,-अध्यांदेशों के पारित हो 
५ जाने से फ्रांस: में एक ऐसी , असाधारण, क्रान्ति, सम्पादित- हो गई जैसी कि कभी 
किसी राष्ट्र के जीवन में नहीं हुई थी ।' ० 7 जो कया मत हर 


(2) भानव झ्धिकारों की घोषशाः --27 अगस्त 789 ई. को राष्ट्रीय. असे- 
' म्वली ने रुंसों के दार्शनिक सिद्धान्तों, ब्रिटेन तथा अमेरिका के वैधानिक कंनून:पर 
आधारित “स्वतन्त्रता और समानता” को मौलिक अ्रधिकांर के रुप में घोषित किप्ा: 
. मानव झौर नागरिकों के अधिकारों में सम्पत्ति, दमन का विरोध और सुरक्षाःके 
भ्रधिकार सम्मिलित किये गये । लेखन, भाषण, प्रकाशन' तथां धामिक स्वतन्त्रता # 
* प्रदान की गई। योग्यता के आधार पर नियुक्तियां, अवसर की समानता गैर» * 
' कानूनी ढंग से गिरफ्तारी को 'अवैध नया संकर् काल में राष्ट्रीय ..सहायता को 
' कर्तव्य किया गया 4 इस प्रकार फ्रांस के लिए इस* घोषणा का वही महत्व था जो 
' कि इंग्लेंड के. लिए मंर्ताकार्टा और बिल ऑफ राइट्स का था | यद्यपि सभी अधि- 
कारो की व्यवहारिकता असम्भव थी । जैसे कैथोलिकों के समान यहुदियों को समान 
. अधिकार देना सम्भव ' नहीं था, नागरिकों की दो श्रे णियों-- सक्रिय श्रौर निष्क्रिय 
' “फिर भी विद्यमान रही । तीन दिन की ' मजदूरी के बराबर-कर देने वाला सक्रिय 
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नागरिक ही मतदाता माना गया जबकि 30./ कर नहीं प्रदान करने वाले निर्धन 
नागरिक इस राजनेतिकः अधिकार से वंचित रहें । चर्च की सम्पत्ति पर बलात 
अधिकार करने से निजि सम्पत्ति का हनन हुआ था। इतना होते हुए भी मानव 
अधिकारों की घोषणा फ्रांस के जन जीवन के लिए अच्धेरे में प्रकाश सिद्ध हुई । 
ग्राण्ट टेम्परेले के कथानों में “यह घोषणा क्रान्ति के उज्वल रुप का परिचायक है ; 
इसके बिना यह यूरोपयी इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं होती | 

(3) चर सम्बन्धी सुधार:--फ्रांस में चर्च एक स्वतन्त्रता संस्था थी ।इसने 
इस स्वतन्त्र स्वरुप के कारण अपार सम्पत्ति इकट्टी कर ली थी । चर्च ' की सम्पत्ति 
पदारियों की निजी सम्पति नहीं होकर, उन्हें इसके उपयोग का ही श्रधिकार था । 
किन्तु इस सम्पत्ति का उपयोग करते करते पादरी लोग' इसके स्वामी बन बँठे थे । 
अतः इसका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक श्ा। अतः राष्ट्रीय महा सभा ने 
पदोरियों को घिधान के अन्तगंत रखते हुए उन्हें भी सामान्य नागरिक ही माना । 
चर्च की भूमि और सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करते हुए चर्च के श्रधिका- 
रियों तथा कमंचारियों के लिए राज्य की श्रीर से वेतन देने का नियम बनाया गया । 
फ्रांस के विशणों की संख्या 34 से घटाकर 83 कर दी गई। पोप द्वारा इनकी 
नियुक्षित के अधिकार समाप्त कर शासन द्वारा नियुवित के नियम बनाये गये। 
पोप को इस नियम द्वारा केवल इन नियुक्तियों की मान्यता प्रदान करने का 
झधिकार ही दिया गया । सभा ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि चर्च के श्रधि- 
कारियों को नये संविधान का समयथंत्र करमे की शपथ लेनी होगी । विशप्रों ने 
इसका विरोध किया । इससे फ्रांत में एक धामिक भगड़ उत्पन्त हो गया पादरी 
वर्ग ने सर्वप्रथम तृतीय वर्ग का साथ दिया था किन्तु प्रंब यह वर्ग कान्ति का 
विरोधी बनने लगा। यहां तक कि पोप पायस छठा अभी तक शांत था पर 
राष्ट्रीय. महासभा की इस कायंवाही से क्रान्ति की आलोचना करने लगा। लुई 
सोलहूव॑ ने अत्यधिक आत्म ग्लानि के साथ इन अधिनियमों पर हस्ताक्षर किये । 


(4) झ्राथिक सुधारों के प्रयत्न : क्रान्ति के पूर्व ही फ्रांस की झ्राथिक 

स्थिति की इतना पतन हो चुका था कि नेकर जैसा उदार मंत्री भी इसे सुधारने 
में असमर्थ रहा। कान्ति के समय प्रकाल, लूट पाट एवं करों की अदायगी में 

. अव्यवस्था के कारण फ्रांस की प्राथिक स्थिति: अत्यधिक 'बिगृड़ गई। ,चर्च की 
सम्पत्ति के भधिगम्रहण से देश पर धर्माधिकारी और कर्मचारी के. वेतन का भार 
धोर बढ़ गया । सरकार को इस दशा में कर्ज मिलना .असम्भव था। फिर भी 
राष्ट्रीय महा सभा ने फ्रांस में आथिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्न प्रारम्भ करते 
हुए ्रासियाँ' नामक कागजी भुद्रा का प्रचलन किया । किन्तु इस - मुद्रा, के प्रचलन 
से मुद्रा स्फीति के कारण आसियाँ के मूल्यों में गिरावट जाने लगी श्रौर वस्तुश्रों के 


! 
| 


फ्रॉस की राज्य क्रांति )]4 
मूल्य बढ़ने लगे । आथिक कठियाईयों को दूँर करके सारे देश में समान चुंगी 

नाव-तोल आदि की व्यवस्था की गई।. उद्योग क्रेक्षेत्र में श्रेणी प्रथा (गिल्ड);का 
अन्त कर दिया गया 4 क्षि के क्षेत्र में सामत प्रथा का अच्त कर कृषि उत्पादन 
को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया.। इस.प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर 


राष्ट्रीय श्राय को बढ़ाने के लिए प्रयास ती हुए पर आशिक क्षेत्र | में समस्याओं की... 


कोई स्थायी समाधान उत्पन्न नहीं किया जा सका । 


(5) प्रशातनिक पुनर्गठनः--राष्ट्रीय महासभा ने प्रशासन्त में एक रूपता 
स्थापित करने श्रौर समानता लाते के. लिए फ्रांस को 83 श्रान्तों या डीपार्टमेन्ट 
में बाँठ कर, इनके प्रश्नन्ध हेतु आन्तीय कौंसिल का गठन किया । प्रत्येक ग्रान्त 


8 या 9 जिलों या केन्दोन तथा प्रत्येक जिला कम्यूनों में विभाजित किया गेया | 


इस प्रकार फ्रांस में 374 जिले तथा 44000 क॒म्यून बनाये गए ।. प्रत्येक प्रात में 
हाँ की निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा का गठव निश्चित किया गया। प्रशासन 
के साथ, चर्च का आन्तीय संगठन - स्थापित किया. गया। मेंडलिन के,अनुसार 


प्रत्येक कृम्यून अपने न्यायाधीशों, कार्य कारिणी, व्यवस्थापिका,. अपने मेयर तथा . 


नगर परिषद, अपनी सामान्य कौंसिल. आदि का निर्वाचन करता था]. इस 
प्रकार प्रयम बार फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म एवं न्याव के क्षेत्र में जनते।. से 
मत को महत्व प्रदान कर स्वायत्त-शासन को ज॑न्म दिया मया ।- आज भी फ्रांस में 
देपा रतमभां ग्रर्यात डीपार्टमेन्ट ही शासन को इकाई के रूप में विद्यमान हैं । | 


6 तथा संशिवान--फ्रांस के प्रभम कास्तियक्त संविधान.को निर्माण सितम्बर 


794 ई; को पूर्ण हुम्ना था । लुई:6 वें. से 6र। इस, पर हस्ताक्षर होने केपश्चात्‌ 
इसी माह के अन्त तक राष्ट्रीय महासभा विसर्जित हो गई'।4 अक्टूबर 79] ई. को 
नये संविधान को नयी व्यवस्था द्वारा-औपचारिक रूपए से पारित किया गयां। इस 


संविधान की प्रकृति के निर्धारण में मी राबो का सर्वाधिक हाथ था।. यद्य॑वि अप्रेल - 
79] ई. में उसकी मृत्यु हो गई थी फिर भी इस समय तक विधान का अधिकांश . 
: हिस्सा बन चुका था। मीराबो के सहयोगी सीमित राजंतत्त्र को . विधान में स्थान. 
' दिलवाने के कारण नरम दल के कहलाते थे' जबकि पेरिस -के उग्रवादी राजतर 


के पूर्णतः विरोधी थे। इध प्रकार फ्रांस के विधान निर्माण में मध्यम वर्ग का ही 


: वोलवालो रहा था किन्तू इसमें भी नरम दल ते जन-इच्छा की सांभौमिंकता की 


स्वीकार करते हुए भी जन प्रतिनिधियों को अन्तिम अधिकार नहीं दिये अपित 
राजा के अधिकार को सर्वोप्री रखा”।...राजा व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किसी: 


भी कानून को दो वर्ष तक लागू होते से रोक सकता था | बाह्य तीति का संचालन' 
राजदुतों की नियुक्ति और विदेशी राजदूतों. का स्वागत, के कार्बे. राजा के पास 


जे गए। युद्ध और संन्धि के अधिकार व्यवस्थायिका कं पास रखें...गए ।. राजा 


है 


ञ 
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के शर्स पर नियंत्रण कर उसका वेतन निश्चित्‌ु कर दिया गया। श्रव वह देश 
का राजा नहीं हो कर जनता का शासक कहा जाने लगा । 
फ्रांस के विधान में उल्लेखित सीमित राजतन्त्र के अतिरिक्त जन इच्छा 
की सावेभौमिकता का समर्थन एवं, शक्ति विभाजन .फे. सिद्धान्त की कार्यान्वति 
विश्वेषताएँ मुख्य थी । शक्ति विभाजन का रिद्धान्त मोन्तेस्क्यू के आदर्श पर 
सम्मिलित किया गया । इसके फलस्वरूप फ्रांस के प्रशासन में इसका स्वरूप दिख- 
लाई भी देने लगा । किन्तु जन इच्छा की सावंभौमिकता की कार्यान्वित करने में 
कई कठिनाईयाँ आई। क्योंकि संविधान में उल्लेखित समानता की भावना 
केवल सँंद्धान्तिक थी जबकि मताधिकार से 30% लोगों को (जो कि कर नहीं 


देते थे) को वंचित रखा गया था । 
संविधान में व्यवस्थापिका के सदस्यों की संछपा 745 निश्चित की गई । 


इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का रखा गया। नई व्यवस्थापिका 
एक सदनीय रखी गई । राष्ट्रीय महासभा ने अपने को भंग- करते “समय अपने 
सदस्यों पर बन्धन लगा दिया कि वे नई विधान सभा के सदस्य नहीं हो सकेगें । 
इस झादर्शवादी भावना के परिणाम स्वरूप फ्रांस को बड़ी हानी उठानी पड़ी ॥ 
अनुभवी एवं देश की क्रान्ति के संचालंक पुनः निर्वाचित होने से वंचित हो गये । 
प्रतः नई विधान सभा में सवंथा नये चेहरे आये जो उम्रवादी भावना अधिक 
रखते ये । | ' 
कार्यपातिका के क्षेत्र में राजा भ्रीर मंत्री सर्वोच्च प्रशासक थे। राजा ही 
मुख्य सेनानायक था । सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राजा द्वारा की जाने का विधान में 
प्रावधान रखा गया।। मंत्रीमण्डल भी राजा द्वारा नियुक्ति और उसके प्रति उत्तर- 
दायी लोगों का निश्चित किथो गया । मंन्त्रियों को नीति या प्रस्तावों पर सदन 
में बोलने की अनुमति दी गई | किन्तु वे सदन के सदस्थ-नहीं हो सकते और न ' 
ही वे वोट के अधिकारी माने गए राजा को शासक बनते समय .विवधान के प्रति ' 
शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया | देश छोड़ने के दो माह तक नहीं लौठने पर 
राजा के लिए साधारण नागरिक की तरह मुकदमा चलाने की व्यवस्था की गई । * 
इसीलिएं कहा जाता है कि :“]4 जुलाई को फ्रांस के राजा ने अ्रपना ताज खोया 
किन्तू संविधान बनने के पश्चात्‌ उसेने अभ्रपना व्यक्तित्व भी खो दिया ।”! 
न्यायपालिका के क्षेत्र में पदों का क्र-विक्रमय समाप्त कर निर्वाचक लोगों 
द्वारा ही स्यायाधीशों का चुनाव किये' जाने का विधान रखा गया। निर्वाचित 
न्यायावीशों को अवधि दो से चार साल तक की रखी गईः। ' फीजदारी, 'अभियौगों 
की सुनवाई के लिए जूरी की व्यवस्था की गई। दर्षड की :कठो रतां-में कंमी कर 
दो गई | विशेष-परिस्थितियों में ही मृत्यु दण्ड को स्वीकार-किया गया। "लेन ' 
द काशे” (खाली वास्ट प्रणाली) प्रभावहीन कर दिए गये। 


क्लंस की राज्य काम्ति । 49 


: राष्ट्रीय महासभा का मुल्यांकत -यंद्थपि यथा स्थान महासभा के गुरा 
एवं दोषों का उल्लेख किया जां चुकों है। फिर भी सार-तधक्षेपर के लिए महासभा 
ने सामन्त प्रथा, विशेषाधिकार, एवं राजा की निरकुशता सर्वथा समाप्त कर. 
फ्रांस की लिखित संविधान; प्रशासंनिक, और न्यायपालिका के क्षेत्र में सनियमनता, 
आशिक क्षेत्र में अनियंत्रित व स्वेच्छाचारी करों का अन्त कर राष्ट्रीय उत्पादन एव - 


श्राय वृद्धि के सदृप्रयास किये | धर्म के क्षेत्र को राष्ट्र के अधीन कर उसकी स्वच्छ- 
स्दता को समाप्त करने तथा घाधिक स्वतन्त्रता को स्थापित कंरने में महासंभा का 
महत्व स्परणीय है। किन्तु जहाँ संफलता हो वहां असफलता एवं दोष भी अवश्य विद्य- 


मान रहते हैं फिर क्रान्ति जन्ये व्यंवस्थाओं के व्यवस्थापन में दोष रहना भी स्वभाविक , 
है। कार्यपालिंका को व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदापी न करनो, राजा को स्थगेन' 
अधिकार प्रदान करना, सक्रिय नागरिकों को ही मताधिकार देना, स्त्रियों को मत्त. 
से वंचित रंखना, घामिक स्वतन्त्रता में यहुदियों को वंचित रखना आदि संविधान . । 


की मौलिक भावना “स्वतन्त्रता और समानता” के विरुद्ध था। जबकि महांसभा- - . 


ने इसी भावना को लेकर कार्य किया था । इतना होते हुए भी महासभा और का 
उसके कार्य फ्रांस की ऋन्‍न्ति से उत्पन्‍्त जन आशाओ्ों के सीमित अथवा विस्तृते 


प्रतिफल प्रंवश्य थे 


तयी. विधान सभा--तंयी सभा का निर्वाचन और अधिवेशन ' होने के पूर्व. 
फ्रांस में लुई ने एक ऐसा कार्य किया जिसके परिणामतः- जनता में उसके प्रति शेष. 
श्रादर भी कम हो गया | 20 जून 79] ई. की रात को लुई अपनी रानी मारी ' 


अन्तिवानेत तथा राजकमार के साथ भेष वदल कर पेरिस से. भाग निकला | दसरे 
दिन आधीरातं को फ्रांस की सीमा के समीप स्थित बरेन” नामक गाँव में लोगों 


द्वारा वे पहचान लिये गए.। उन्हें वरेन में बन्दी बता 'कर पुनः पेरिस लाया गया 
जहां उन पर कठोर पहरेदारी. द्वारा . नजरखन्‍्द कर दिया गया,। नये विधान पर 
उसके हस्ताक्षर -कराने के पए्चात्‌ जब प्रश्त उठा-कि राजा का क्या किया जाय ? .. 


उग्रवादी राजा के पलायन के दण्ड को, जनभत द्वारा निर्णय कराना चाहते थे 


किन्‍तू चरमदल ने उसे क्षमा कर वैद्यानिक “ पज्जतन्त्र के लिए उसकी, आवश्यकता .. 
बनाये रखना चाहते थे | ऐसे वातावरण में ही निर्वाचन हो. कर नयी विधान ., 
सभा ने कार्य आरम्भ ( अक्तुबर 79. ६.) किया इस विधान सभा में तीन _ 


प्रकार की विचार धारा. के सदस्य थे - तटस्थ, संविधान के पक्षधर- तथा गणततन्त्र ., 
: वादी। 745 में से 370 सदस्य तटस्थ थे जवकि “फेइयों ' के नाम से पुकारे जाने. 


वाले 250 सदस्य संविदान के पक्षपाती एवं 50 गणतस्ववादी-थे । गणतन्त्र-- 


वादियों में पुन: दो दल बे--- जिरोंद (जिरोदिल्स) भ्रथवा नरमदल एवं जेकोबिन 
(उप्रदल) जिरोंद के नेता ब्रिसों, दुयाव्े, मादाम रोलां आदि जेकोबिन के दाॉँतो 
राब्सपियर आदि थे । 


320 विश्व का इतिहास 


नयी व्यवस्था के अधिवेशन अधिक काल तक कार्य नहीं कर सका और 
इसका अन्त हो गया । व्यवस्थाविका के शीघ्र पतन के दो कारण थे--[() लुई 
द्वारा वर्ष में कई बार सभा द्वारा पारित विधेयकों को स्थगित कर देना। इनमें 
फ्रांस से भागे हुए कुलीनों को जनवरी 792 ई. तक स्वदेश नहीं लौठने पर 
मृत्यु दण्ठ एवं पादरियों को देश निकाले से सम्बन्धित प्रस्ताव मुख्य थे । पादरियों 
के भड़काने पर फ्रांस के किसान नयी व्यवस्था के विरोध में हिंसा पर उतर ग्राये 
थे अतः यह समस्या भी सबसे श्रधिक विकट थी। (2) कारण जिरोंद दल द्वारा 
द्ध का समर्थन और जेकोबिन दल द्वारा युद्ध का विरोध था। जिरोंद दल 
मानता था कि सुई आंतरिक भशौर विदेशी पडयन्त्रों का केन्द्र है। भ्रतः जिरोंदी 
सोचते थे कि यदि युद्ध हुआ तो राजा को अपने हितेषियों श्रर्थात मित्र राष्ट्रों के 
विरुद्ध लड़ना होगा । और इस प्रकार क्रांति का चरण भ्रधिक दृढ़ होगा। भ्रास्ट्रिया 
धौर प्रशा के शासकों ने 792 ई. में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । शेक्सपियर 
इन संकट-पूर्णा परिस्थिति में युद्ध के लिए विरोध कर रहा थ(। उसका समथंन 
जेकोबिन दल के सभी सदस्प कर रहे ये ।किन्गु जिरोंदो ने अ्रपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए श्रर्थात युद्ध में राजा की दुवंलता और अबोग्यता प्रकट होकर फ्रांस में 
गणतंत्र विचारों को ही बले मिलेगा, फ्रांस को युद्ध में उत्तार दिया। राजा के 
मित्र भी चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि इसके द्वारा विदेशी सहायता से क्रांति- 
कारियों का दमन किया जा सकेगा। 20 अप्रेल 792 . ई. को फ्रांस ने भी 
युद्ध की घोषणा कर दी । इस यूद्ध में फ्रांसकी पराजय हुई ।इस पराजय का , 
उत्तरदायित्व सेनानायकों और राजवंश पर थोपा गया । फ्रांस की जनता राजा द्वारा 
व्यवस्यापिका के प्रस्तावों पर स्थगन श्राज्ञा से पहले ही कद्ध थी फिर इस परा- 
जय में राज परिवार का हाथ सुनक्र 0 अगस्त 792 ई.फोसतुदइलरी के महल 
पर टूट पड़ी । राजपरिवार ने भाग कर सभा भवन में शरण ली .,] अगस्त को 
राजा को उसके पद से मुक्त कर अस्थायी रा से कंद कर लिया गया । इस घटना 
से फ्रांस में राजवंश का अन्त हो गया किन्तु संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया , 
संविधान द्वारा स्थापित कार्य पालिका भी समाप्त हो गई अतः नई व्यवस्था के 
लिए कोई विकल्प नहीं - देखकर लोग गणतंत्र की मांग करने लगे । गणतंत्र की 
स्थापना के लिए विधान परिवर्तन की श्रावश्यकता थी। इस परिवर्तन झ्ौर 
विधान निर्माण का अधिकार नयी व्यवस्थापिका को नहीं था। इसीलिए 44 श्रग- 
सत को नयी विवरान सभा ने 20 सितम्बर -792 ई, तक नेशनल कब्वेन्शन 
श्रथवा राष्ट्रीय सम्तेलन बुलाने का प्रस्ताव पारित करते हुए 2. ब के सभी 
नागरिकों को मतदान. श्रधिकार प्रदान किये। पेरिस की कम्यून को देशनंल 
कन्वेशन के गठन और व्यवस्था हेतु श्रधिकृत किया गया । नया प्रबन्ध होने तक 
इसी कम्यून ने फ्रांस पर शासन किया जिसका नेतृत्व दांतों के हाथ में था । 


फ्रांस की राज्य क्रांति 42] 


कम्यून के शाप्षन ने-राजा, रा ती श्रौर उसके समर्थकों को जेनों में द्व से 


दिया । प्रेत की सत॑तेता समाप्त कर दी गई। -प्वितम्बर महीने में कम्यूने हरा 


भयंकर ह॒त्याकाण्ड किया गव। । उन सभी व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई 
जिन पर शत्रओं को सहावता करने का क्षणिक भी संदेह था। श्रनुमान है कि 
2 से 6 सितम्बर के मध्य लगभग !200 को हृप्या की गई | ऐतों श्रांतकपूर्णो . 
और श्रथ्यवस्यिंत वातावरण में रास्ट्रीय सम्मेलन का निर्वाचन 20 सितम्बर 792 
ई, को पूरों हुम्ना । 

राष्ट्रीय सम्मेलन (20 सितम्बर 7792-26 अक्टूबर 795 ई.) 


राष्ट्रीय सम्मेलन में जिरोंदित्स दल की सदस्य संख्या 200, जेंकोबिन दल 
की 200 तथा 482 निर्दलीय सदस्य थे । इस प्रकार नेशनल करन्वेंशन /(राष्ट्रीय- 
सम्मेलन) में सदस्यों की कुल संख्या. 782 थी ।2] सितम्बर 792 ई.. को 
नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित. - 
कर राजतन्त्र के स्थान पर फ्रांस के शासन को गणतन्त्र घोषित किया गया अन्य : 
प्रस्ताव हारा राजा।के उपर अभियोग चलाने, और फ्रांस से भागे हुए लोगों को 
आजीवन निर्वासर्न का निर्णय किया गया । इसके अतिरिक्त वैधानिक राजन्त्रवादी: 
संविधान के स्थान पर गणतम्त्रवादी संविधाव के निर्माण हेतु जिरोंदित्स एवं जेकी- 
विन दल में संघ प्रारम्भ होने से यह प्रस्ताव कार्यान्विक्त नहीं हो पाया। यद्यपि .. 
इसके लिए सर्मिति का गठन कर लिया गया था। दोतों के मध्य - संघर्ष का कारण... 
दोनों दलों के नेताओं में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के साथनसाथ लुई को मृत्यु-दण्ड : 
बयर अभियोग अथवा अभिवयोग चलाकर दिया जाय एवं पेरिस को भावी व्यवस्था : 
में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये अथवा विभिन्‍न प्रान्तों के अनुपात में उसे रखा. 


जाय आदि थे । जेकोविन प्रथम विचारवारा एवं जिरोंदित्स दूसरी विचारधारा के 


पक्षपाती थे । अवहंम क्रम में उन घटनाओं और परिस्थतियों की विवेचना करेगें 
जो नेशनल कन्वेंशन के कार्य काल के अनन्तर हुई थों 

() लुई का वध :--लुई पर नाठकीय मुकदमा चलाकर उसे दोबी 
ठहरायां गया । तत्पश्चातू कन्वेशन में लुई को मृत्यु डण्द देने पर मतदान किया । 
782 सदस्यों वाली नेशवल क्जेंगन में 72] सदस्यों ते मतदान में हिस्सा लिया । . ' 
इसमें 387 सदस्यों ने मृत्यु दण्ड के पक्ष और 334 ने विरोध में मतदान किया । 
2 जनवरी 793 ई. को लुई सालहवें को फ्राँसी दे दी गई | मरने के पूर्व उसके 
अन्तिम शब्द थे - ' मैं निर्दोष हुँ, मुझे प्रनावश्यक भारा जा रहा हैं। मेंस रक्त 
फ्रांस की जनता के लिए खुशहाली लाने वाला,हो, यही मेरी कामना है।” .. 
भकार। राजतन्तर का प्रेतीक राजां भी समाप्त हो गया। राजा के वध ने इंगंलेण्ड 
रूस, स्पेन, हालेंड, साईलिया और यूरोप के अच्य राष्ट्रों को. ऋान्तिकारियों 
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विरुद्ध कर दिया | यह राष्ट्र प्रधा और आस्ट्रिया का फ्रांस के विरुद्ध प्रत्यक्ष साथ 
देने लगे | इसके परिणामतः कांस कौ यूरोपीय संगठित राष्ट्रों से युद्ध लड़ना पंडा। 
क्रांतिकारियों के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी किन्तु पारस्परिक संघपे और गृह 
कलह ने स्थिति को अधिक विकट कर दिया। राजा कि हत्या सुनकर,फ्रांस के 
सासों किसान गणतन्त्र के विरुद्ध हो गये। उन्होंने स्थान-स्थान पर गणतन्त्र 
समर्थ क लोगों की हत्या करना आरम्भ कर दिया। कन्वेंशन के सम्मुख विदेशों से 
युद्ध उपद्रवियों को दवाना तथा व्यवस्था स्थापित करना मुख्य समस्या थी। इसीलिए 
कम्वेंगन ने विशिष्ट समितियों का गठन किथा जो आन्तरिक उपद्रव को शीघ्रता से 
दवा सके एवं व्यवस्था लागू कर सके । 

(2) क्रान्तिकारी न्‍्यायाधिकरण : +--दांतो के प्रस्ताव पर सावंजनिक 
सुरक्षा स्थापित करने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को दण्ड प्रदान करने हेतु एक 


न्यायाधिकरण की गई | इस भ्धिकरण के निर्णाय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो 
सकती थी | जूरी को सावंजनिक रूप से अपना निर्णय सुनाना पडता था। इसके 


द्वारा प्रदत्त भ्रधिकांश निर्णय मृत्यु दण्ड के होते थे । दो महिने में इसके निर्णायों , 


से 2500 व्यक्ति फ्रांसी पर चढाये गये । 


(3) जन-सुरंक्षा समिति : --जेकोबिन दल के नेताओं के प्रस्ताव पर इस 
समिति का गठन किया गया था। इसमें पहले ! श्रौर बाद में 2 सदस्प नियुक्त 
किये गए । यह समिति एक प्रकार से कार्यपालिका थी | इस समिति गुप्त मन्त्रणा 
और स्वतन्त्र निर्णय लेन का अधिकार प्रदान किया गया । राष्ट्र-हित में यह 
प्रपरिमित घन का व्यव कर सकती थी । युद्ध एवं श्रान्तरिक सुरक्षा के लिए निरंय 
की इसे पूर्ण ध्वतस्त्रता थी। यह नेशनल कन्वेंशन के प्रति ' उत्तरदायी थी । धीरे- 
घीरे यह समिति कल्तशत गौर पेरित के कम्यून पर हावी हो गई। झौर आंतक 
का शासत स्वादित करने में इती समिति की मुख्य भूमिका थीं । 


(3) सामान्य सुरक्षा समिति : --इसको स्थापना जनवरी 4793 ई.,में 
की गई इतके सदस्यों की संख्या 2। थी | यह सदस्य कम्वेशन क्री सात महत्त्व- 
पूर्ण समितियों स मनोनित किये जति थे। बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 24 
कर दी गई। इसक 9 सदस्य-रोन्सवियर, कार्नो, सेन्ट जुस्ट श्रादि जेंकीबिन दल्ल 
के थे । इस सर्मिति का काये भा आन्तरिक सुरक्षा स्थापित करना था किन्तु इसने 
भी आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर आंतक फैलाने का काये किया । इस प्रकार इन 
उल्लेखित सर्मि[उियों के गठन से, मार्च 773 से जुलाई. .8774 ई. तक फ्रांस पम्लें 
जिस प्रांतक जन्म हुआ, उसकी भूमिका तंयार हो चुकी थी। जेंकॉबिन दल मे 
पहले इस आंतक को जिरोदित्स दल के साथ मिलाकर. बाद में अकेले फंला क्र 
ब्यवस्था के नाम पर प्रव्यवस्था को ही भ्रधिक बढ़ाया । ह 
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(4) जिरोदित्स के जिइद कावंदाहौ : <“यद्यातर कच्वंशन में जिरोंदित्स, दल. 
के मत प्रव्िक थे । किंतु जेफीवित के लोग निरन्तर जिरोंदिंत्व को बदन म करने 
में लगे रहे । इस हेतु लेख, समाचार एवं पोस्टंरों का खुल कर प्रयोग किया गया. 
प्रसिद्ध पत्रकार मारा पर जिरोंदों के विछत् विज्ञ' न लगाने का मुकदमा चलाया 
गया किन्तु स्याय।धिकरण ने मारा को विदोत् ठहराया । इसी प्रकार हवेअर तथा 
वाले तामक पत्रकारों को मुक्त कराने कन्वें हवन में बाचिका दी गई । इस पर ,अध्यक्ष - 
के उत्त जनांपूर्ण प्रत्यूत्तर ने लोगों को उपद्रव के लिए उकसा दिया । इसके कारण 
लगभग 80, 000 शंस्त्रव।री लोगों ने कन्वेंग8न घेर कर जिरोंदित्स नेताओं को 
गिरफ्तार कर उत पर मुकदमा चलाने की मांग को । यह भीड़ पेरिस कम्युन के 
नेताओं-एवं जेकोबिन दल के नेताओं के संगुति' षडयन्त्र का परिणाम थी इस 
प्रकार कार्यवाही कर जेंकोबिन दल सत्ता प्राप्त करना च हठ। था । कच्वेंशन ने भी 
झीड़ से डर कर 29 जिरोंदित्स नतःश्रों को नजर कंद #९ विया। अच्त थे इसमे 
से कुछ (मदाम, 'रोषां सहित) फांसी चढ़ा दिये गए, ५.७ ५ अ्त्महत्व। केर ला और 
कच्ु भाग कर॑ अपने-प्रपने प्रान्तों मे चले गए; जहाँ उन्होंन विद्रोहियों की कायेव- 
हिय्रों संचांलन करना शुरु कर दिया । इस प्रकार ग्रह युद्ध का क्षेत्र और अ्रधिक वढ _ 
गया । दो माह क अनन्तर ४7 में से 60 प्रान्तों म॑ विद्रोह फूट पड़ा । इसी (6 
अवं॑धूवर) अवधि में रानी मारी आन्‍्तवानेत को भी फासी दे दी गई। नवम्बर 
793 ई. को राजकमार लुई फिलिपं और उप्तकी बुआ' को ”'गिलौतीन" फांसी 
पर चढ़ाया गया । | 
-(5).793 ई. का संविधान ;--फ्रास मे ग्रुहयुद्ध की ज्वाला की भोषरण 
गर्मी से कंन्वेंशन परेशानी में पंड़गवा| इस पर पेरिस कम्पूत का पूर्णोत: प्रभाव 
स्थापित्‌ हो चुका था। परन्तु विद्रोही प्रान्तों को यह दिखलाने कि कन्वेशन पर 
कम्पून का'कोई प्रभ्नाव नहों है, कन्वेंशव ने जल्दी में एक सविधान' बर्ना डाला । 
यह 793 ६. का संविधान फ्रांस का दूसरा संविधान था। इस संविधान में 
सावंभोमिक मताधिकार शासन का विकेन्द्रितरण, व्यवस्थापिका के काल की 


प्वधि एक वर्ष, व्यवस्थाधिका द्वारा पारित्‌ कानून को जनमत के निर्णयों द्वारा - .-. 


गू करने, प्रास्तों श्रौर जनता के अधिकारों को सुरक्षा गारन्दी श्रादि की व्यवस्था 

की गई थी। किन्तु आंतक का शासन स्थापित होने से इसका लाभ अ्रधिक स्थायी 

नहीं हो सका फिर भी फ्रांस की शआन्तीय जनता,- अपने अधिकारों को सुरक्षित 

समक तथा पेरिस की स्थिति भी अन्य प्रान्तों के समान स्पष्ठ-हो जाने से शान्‍्त हो 

गई | इस प्रकार गृंहयुद्ध का विस्तार रुक गया । के 
(6) फ्रांस की विदेशों में विजय :--प्रान्तरिक शत्रओं को साफ करने के 

पश्चात्‌ कल्वेंशन'ने: विदेशी शत्रु ग्रों से मोर्चा लिया। कांनों के नेतूंल्व में 7 लाख 


सेनिकों का शनितिश(ली सैन्य संगठत्त स्वापित किया गया । अनिर्वात्र सेच्य प्रशिक्षण 
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लागू कर फ्रांस के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैन्य शिक्षा तथा 8 से 25 वर्ष तक के... 
नवयुवक्ों के लिए प्रतिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी गई। हथियार निर्माण के 


लिए प्रधिक से अधिक कारखाने खोले गये | इस प्रकार पूर्ण योजनाबद्ध तैयारी 
के पश्चात शत्र पर आक्रमण किया गया। कार्नो की सूक-बूक से फ्रांस की सेना 
मे इगर्तड, स्पेन, हालेंड को अलग-प्रलग स्थानों पर पराजित किया। हाल॑ण्ड के 
शासक विलियम पंचम को गही से उतार कर उसके राज्य को बठेवियन रिप- 
ह्लिक में बदल दिया गया । स्पेन और प्रशा ने 5 अ्प्रेल 795 ई. की फ्रांस से 
वासिल की सन्धि करली । इस प्रकार कार्नो के नेतृत्व में कन्वेंशन ने यूरोपीय 
राजाग्रों के शक्तिशाली ग्रुट को छिन्न-भिन्न कर फ्रांस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया । 

(7) कन्वेशन के प्रन्य सुधार--कन्वेंशन ने अनेक कठिनाईयों के होते हुए. 
फ्रांध में कतिपय ऐसे सुधार भी किये जो इसके पूर्व नहीं हुए थे । फ्रेंच भाषा को 
राष्ट्र भापा घोषित किया गया। कानून बनाकर स्त्रियों को सम्पत्ति का श्रधि- 


कार दिलाया गया | शिक्षा के लिए देश में स्कूल खोले गए। कव्वेंशन द्वारा 


निर्मित नेशनत लाइम री, अजायबचर तथा पोलोटेक्वीकल स्कूल आज भी फ्रांस 


में विद्यमान हैं । फ्रांत से भाग हुए सामन्‍्तों व धर्माधिकारियों की सम्पत्ति -पंर . ह 
अधिकार कर लिया गया. मध्यम वर्ग को हर श्रकार की सुविधा देने के प्रग्मत्न | 


किए गए । मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया गया । तलाक प्रथा को वैध 


तथा सरल बनाथा गया। इन सुधारों को कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय कस्वेंशन 
ने कठारता श्रोर दमन का आश्रय अवश्य लिया किन्‍्त्‌ रोग को मिटाने के लिए . 


कमी कभी शल्त्र कित्रा की भी आवश्यकता होती है । ग्रतः कन्वेंशन' को जहां 
सफलता प्राप्त हुई वहां बदनाम भी हुई और कर्वेंशन के अ्रति उप्रवादी नताम्ं की , 
उबता ने इसकी सफलता ओर बदनामी पर आंतक की छाप लगाकर फ्रांस 
में आंतक के शापवन का सूत्रपात कर दिया। यह अ्रांतक गणतंत्रवादियों, के 
दो दल जिरोंदित्व एवं जेकोबिन को मब्य शक्ति परीक्षण का संघपं कहा जा 
सकता है । इस तंजर्य में जेकोबिन दल विजयी रहा किन्तु इसका भी पतन शीक्र 
ही गया और फ्रांत मं डायरेक्टरी या संचालक मंडल की व्यवस्था द्वारा शासन 
संचालित किया गया । | 
(8) प्रांतक एवं महा श्रांतक का शासन--मार्च 793 ई. से जुलाई 
4794 ६. (7 माह) तक नशनल कन्वेशन पर जेकोबिन दल का प्रेभुत्व छाया 
(हा अत: यह काल जेकोबिन- काल भी कहा जा सकता है। इस काल में की गई 


अधिकर्तर कार्य वाहियां आंतर्क से पूर्ण थी । इसीलिए इस काल की शासन व्यवस्था . 


की “ आंतक का शासव4'-कहां जाता है। इस काल में किये गये कार्यों कां यथों 
स्थान उस्लेव हो चुका है। उदाहरणायं विद्रोह का मृत्यु दण्ड द्वारा दमन, जिरों- 
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दित्सों की हत्या, धनंवान, कुलीन एवं पादरियों पर कठोर आशिक नियंत्रण, 
सैनिकों की ग्रनिवायं भर्ती एवं सुधार श्रादि.। किन्तु झंतक शासन के जन्मदाता 
दांतों हेवेयर श्रादि जेकोबिन दल सदस्यों को रोव्सप्रियर द्वारा स्थापित महा- 
आंतक के शासन का निशाना वनना पड़ा था। हेवेयर की लोकप्रियता कम करने 
दांतों के आश्रय से रोक्‍्सपियर ने हेवेयर को राष्ट्रद्रोह के आरोप में 24 मार्च 794 
, ई. को फांसी प्रदान कर दी गई यद्ध में विर्जय तथा ग्रोन्‍्तरिक उपद्रव में शान्ति 

देखकर जब दांतों ने श्रांततक के शासन के स्थान पर सामन्य शासन स्थापित करने 
. का विचार किया तो रोक्सपियर ने उसके विरुद्ध मुकदमेंड्का प्रस्ताव पारित करा 
“ लिमा  अभियोग की सुनवाई के दौरान लगातार दांतों के बयानों में उसकी 
गर्जना ने पेरिस को तीव दिन तक थर्राये रंखा । 6 अप्रेल 794 ई. को जब उसे 
फाँसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने रोब्सपियर के मंकान के सामने 
: चिल्ला कर कहा कि “वह द्विन दूर नहीं है; जब तुग्हारी भी यही हालत होगी ॥,, 
दांतों की मृत्यु के पश्चात्‌ शेक्सपियर नेःसमाज को नैतिक एवं सदाचारी बनाने 
के लिए महा-आंतक का आश्रय लिया । अनैतिकता के संदेह में -हजारो लोगों को 
गुलोतीन किया गया । यहीं तक नहीं शेक्सपियर ने यह कानून -भी पारित करा 
लिया कि नेशनल कन्वेंशन के सदस्य भी संदेह में कैद किये जा सकते है और 
स्यायाधिकर के संतुष्ट होने पर बगैर मुकदमा उन्हें मृत्यूं दण्ड दिया जा सकता 
है। इस कानून ने नेशनल कन्वेंशन के सदस्यों में मृत्यू -भय उंत्पन्त कर दिया । 
इसीलिए 26 जुलाई 794 को रोव्सपियर पर ही सन्देह करके उसे बन्दी बनाने 
के आदेश दिये गए। अ्रन्ततः वह .होटल- द बिलें में घायल अ्रवस्था से पकड़ा 
* गया.। ततूपश्चात्‌ 28 जुलाई 794 ई.को उसे उसके सांथियों सहित फांसी 


के लटका दिया गया । रोब्सपियर के मृत्य के साथ आांतक का शासन. समाप्त 
ग़या । ५ 


(9) थ्मिडोरियन प्रतिक्रिया --रोब्सपियर .की मृत्यु के पश्चात्‌ -नेशनल 
कन्वेंशव का एक वर्ष थमिडोरियन भअर्थात “'तेरमिदोरिये” की ,प्रतिक्रिया के नाम 
से जाना जाता है। इस काल में शेष आतंकवादियों को समाप्त .किया गया। 
पेरिस कम्यून तथा जेकोबिच दल को भंग कर दिया गया । . धीरे-धीरे - फ्रांस में 
सामन्‍्य व्यवस्था लौटने लगी । सामान्य एवं जन सुरक्षा समितियों में नरम दल के 
लोग भ्रविष्ट हुएं। न्‍्यायाघिकरण तथ। ग्रुलोतीन प्रणाली का अन्त कर दिया 
गया। जेलों में बन्द आंतकवादी विरोधियों को मुक्त कर दिया गंया। यद्ध में 
विजय प्राप्त कर लौटे सेनानायकों- को सामाजिक :एंवं राजनीतिक सम्मान दिये 


« गए। इस प्रकार फ्रांस में सामान्य जीवन को प्रारम्भ कर प्रतिक्रियावादी शासन 


ने तीसरा संविधान (१795 ई.) स्वीकृत किया जिस 
प्रं 
की महत्वाकांक्षाओं की स्पष्द छाप घी।.“- नरम दल के मध्यम वर्ग 


रा 


826 विश्व का. इतिहास 


नेशनल कन्वेंगन ने अपने कार्य काल में सेन्य संगठन का भ्राघुनिकरण कर 
फ्रांस की विजय से विदेशों यें प्रतिष्ठा अजित की वहां देश में भी राष्ट्रीय भावना 
एवं गणतन्त्र के प्रति वनमरानस में विश्वास उत्पन्न किया। समाज फे निम्न वर्ग 
को उच्च पदों तक पहु चाने में कन्ठेंशन द्वारा स्थापित सामाजिक शोर राजनीतिक 
समानता का सिद्धान्त राष्ट्रीय महासभा से एक कदम बढ़ कर था। शिक्षा को घम- 
निरपेक्ष बनाया गया । कानूनो समानता स्थापित करने रास्ट्रीय विधि-संहिता का 
निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया । नापतोल में दशमलव प्रणाली के प्रारम्भ का 
श्रेय फ्रांस के कन्वेंगन को ही है। इस काल में नये कलेण्डर को भी लागू किया 
गया जो गगणत्त न्त्र की घोषणा 22 सितम्बर ]792 ई. से प्रारम्भ स्राना गया। 
806 ई. में नेपोलियन द्वारा इस कल्लेण्डर को पुनः ईसाई कलेण्डर भ्रपताया गया 
था | प्राथिक सुधारों में मजदूरों के वेतन, समान फर प्रादि महत्वपूर्ण थे । 


(40) 795 ई. का संविधान--]793 ई. के विघान के "इचात 26 
प्रकटूबर 795 ई. में तीसरा संधिधान फ्रांस में लागू किया गया । इसमें वयस्क 
मताधिकार के स्थान पर मताधिकार को पुनः कर दाताग्रों तक सीमित कर दिया 
गया | व्यवस्थापिका में --उच्च एवं निम्न सदन रखे गए । उच्च संदत की सदस्य 
संझपा 250 मिश्चित की गई जिनकी प्रायु 40 वर्ष होना श्रनिवायं थी । निम्न 
सदन में सदस्य की प्रायु 30 वर्ष रखते हुए इसके सदस्यों को संख्या 500) निर्घा- 
रित की गई । दोनों सदनों से निर्वाचित पांच सदस्यों की कार्यकारिणी या डायरे- 
क्टरी कहलाती थी | इसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया । डायरे- 
बटरी के भ्रष्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य तीन-तीन माह के लिए काय॑ करते थे । 
कानून प्रस्तावित करने का ग्रधिकार निम्न सदन को तथा पारित करने का भधि- 
कार उच्च सदन को दिया गया । प्रथम संविधान के निर्माताश्नों की त्याग भावना 
फै प्रतिकूल नेशनल कन्वोंशन के सदस्यों ने विधान में प्रावधान रखा कि निम्न 
सदन के दो-तिहाई. सदस्य कन्वेंशन द्वारा ही निर्वाचित होगें। यह विधान भौ पांच 
वर्य (नवम्बर 799 ई.) से श्रधिक स्थायी नही हुप्रा क्योंकि डोग्रेवटरी एवं नई 
विधान सभा के सदस्य पुनः भ्रष्टाचार प्रोर व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करने लग 
गये थे | फिर भा फ्रांस की क्रान्ति की प्रगति में हस संविधान का महत्व नकारा 
नहीं जा सकता है। रे 


डायरेक्टरी के शासन काल का वर्णन करने से पूर्व हम नेशनल कन्वेशन 
के प्रमुश्न व्यक्तियों का विषय शनुकुलन के लिए संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे - 

(भर) डा. मारा (!742-793 ई.)-भोतिक विज्ञान का शोधार्भी डा. 
मारा लुई सोलहव के भाई काउण्ट श्राफ जार्ता का चिकित्सक था। इसने स्काट- 
लेंष्ड के एक विश्वविधालय से डावटर की उपाधि प्राप्त की थी। प्पनी पढ़ाई 


भ्राधुनिक विश्व को ग्राघाराशला ५ *#ई 


समाप्त करने के पश्चात श्रार्ता के चिकित्सक रहते हुए डा. मारा ने कान्ति-के 


सम्बन्ध में कई पुस्तकें लिखी । जेकोबिन दल का सदस्य बनने के पश्चात वह राज-, 


सत्तावादिय़ों का कट्टर शत्र_ तथा सीमित राजतन्त्र की स्थापना का पक्षघर बन गया। 

वह अपने वाकपट भाषणों एवं लेखन के लिए जनता में प्रसिद्ध था | ; रांजतन्त्र का 
. विरोध व्यक्त करने के कारण सरकार द्वारा उसे कई बार तंग. किया गया । कई 
आर भ्रंपपी जीवन की रक्षा के लिए उसे गुफाओं का झ्राश्रय लेना . पड़ा था । 
सितम्बर के ह॒त्याकाण्ड में उतका भी हाथ था। . वह इसी कारण. पेरिस-कम्यून में 
प्रभावशाली घन गया | वह नेशनल कन्वेंशन -का भी सदस्य रहा था| .उसन जिरों- 
' दित्स एव' जेकोबिन दल के मध्य संघर्ष में भाग लिया , था। उसके लेखों ने. देश के 
वातावरण को बदलने में क्‍प्च्छी भूमिका, निभाई थी | जनता में उसके प्रति प्रम 
झोर झ्रादर को देखकर ऐसा. .लगता .था कि वह. किसी भी दिन सत्ता हस्तग़त कर 


तानाशाह बन सकता. है.। किन्तु जुलाई, 763 ई. में -एक लड्ठकी द्वारा घोखे से. . 


उसकी हत्या कर दी ,गई।।.. मृत्योपरांत जनता ने उसे. शहीद की उपाधि से 
भलंकृत किया । * 


(व) हेवेयर या हेवर---रोब्सवियर के निकट सहयोगी - श्रौर मित्र हेवेयर 


राजा ही नहीं. श्रपितु देवी देवताओ्रों की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता था।.. ह 


हेवेयर का केहंना था कि प्रकृति हीं ध्मं, तक ही ईश्वर एवं समान प्रातृत्व ही 
हमारा प्रादश है। वुद्धिवादी हेवेयर के प्रय॒त्नों से गिरजाघरां को बन्द किया जाने 
लगा । गिरजा के घण्ठों को धातु के मूल्य में बेचा जाने लगा । हेवेयर ने ईसाई धर्म 
के स्थान पर बुद्धि की देवी' की उपांसना प्रारम्भ की । वह स्वेयं श्रांतंकवादी था 
प्रतं: उसके-भ्रातंक के प्रभाव श्रोर लोक प्रियता को बढ़ता देख कर रोब्सपियर 


भयंभीत हो गया । रोब्सपियर कठोर एंव निष्ठ रे होते हुए भी श्रास्तिक था।.. 


इसीलिए दांतों की सहायता से रोव्सपियर ने हेवेयर पर मुकदर्मा चला कर 24 


माच ]794 ई. को फांसी दिलवा दी। 


(स) , दांतों, ( 7759-794:ई. ) -भ्रामिस नामक थांव॑ में 26 भ्रक्टबर 
759 ई. को एक , किसान केःघर दांतों-का. जन्म हुआ था। कानन , की शिक्षा 
प्राप्त कर्‌ दांतों ने वकालात शुरू की । श्रपने पेशे के भ्रतिरिक्त वह देश की स्थिति 
मे रूचि रखता था-। ध्तः उसने  मिसव्यु के मार्गदर्शन में फ्रांस की राजनीति में 

भाग लेना प्रारम्भ किया :शर्त: शेने: अच्छा वक्ता होने के कारण फ्रांस में लोकप्रिय 


होता गया | राष्ट्रीय..महासभा: के काल-में डा. मारा शोर दसमौला के साथ मिल_ 


दांतों ने काइ लिय .कल्व-का- संगठन  किया। पेरिस की नगर सभा . में दांतों का 


पर्याप्त प्रभाव था। 'पेरिस कम्युन को उसने ऐसी शक्तिशाली संस्था: :के रूप में ८ 


खड़ा कर दिया कि स्टेट जनरल-झौर नेशनल “कप्वेशन भी उसके: प्रश्नाव को कम 


28 विश्व का इतिहास 
की 
नहीं कर पाछे । 0 प्रगसस्‍्त +792 ई. को राजमहल पर प्राक्मश करने वालों 
का नेता दाँतों ही था । वह स्वयं गणतन्ववादों था । जेक़ोबिन दल का सदस्य होते 
हुए भी उसने जिरोंदित्स और जेकोबिन के मध्य समझौता कराने का कई बार 
प्रयास किया । किस्तु प्रसफल रहने पर उसने सारा घ्यान जेकोबिन दल कौ नीतियों 
को उठाने में लगाया | वह ग्रातंकवाद का जनक था । उसका नारा -था--'साहस, 
प्रधिक साहस झोर सर्देव प्रधिक साहस से कार्य किया जावे ।” प्रातक स्थापित 
करने में उसने रोब्सपियर, कानों, भोर सेंट जस्ट का सहयोग लिया । इसने श्रांतक 
का शासन स्थापित कर जिरोदित्सों को दबाया एवं संदिग्ध व्यक्तियों का सफाया 
कराया । कार्नो के नेतृत्व में सेना का संगठन प्रदान कर उसने मित्र राष्ट्रों की सेना 
फो परास्त कर झपनी योजना की घाक फ्रांस में स्थापिप्त कर दी । युद्ध एवं देश की 
प्रान्तरिक स्थिति से राहत प्राप्त कर उसने सामान्य व्यवस्था हेतु, भ्रांतेक नीति के 
परित्याग की बात सोचना स्‍्रारम्भ किया | प्रत्त: रोब्सपियर ने उस पर (793 ई 
में) प्रभियोग लगाकर देशद्रोही घोषित फरवा दिया । 5 श्रप्नोल ]794 ई. को 
उसे उसके साथियों सहित गुलतीन पर चढ़ा दिया गया । थोम्पसन ने दांतों के विषय 
में लिखा हैं कि “वह एक बढ़ा ग्रादमी नहीं भ्रच्छा भ्रादमी नहीं, वोर भी नहीं फिर 
भी वह बड़ कल्याण श्रोर वीरत्वक्षणों का भ्रादमी था ।” वह साहूस का मूर्तं रूप 
था जिसने फ्रांस में गणातन्त्र के द्वार खोलने में श्रथक कार्यों हवारा रुयाति प्राप्त 
की थी । 


(द) रोब्सपियर ([758-794 ई.)- 6 मई 758 ई. को ध्रारा नगर 
से रोन्सपियर का जन्म हुप्ना था । क्रान्ति के पूर्व वह साधारण बेरिस्टर था। वह 
रूसों से प्रभावित उग्र विचारशील था। 789 ई., में वह तीसरे सदन का सदस्य 
निर्वाचित हुआ था । वह जनरक्षक समिति का महत्वपूर्णा सदस्य रहा था। इस 
समिति के माध्यम से उसने उग्र विचारों को कार्यान्िवित किया | बेरिरटर के पश्चात 
कुछ समय वह न्यायाधीश रहा था किन्तु उसने यह नोकरी इसलिए छोड़ दी कि 
वह मृत्यु दण्ड देनें में डरता था ।! पर ऐसा भीरू प्रांवक श्रौर महां श्रांतक का 
प्रणेता तथा हजारों लाखों व्य वितयों का हृत्यारा करे वन गया ? 'श्राश्चयं है 
मध्यम वर्ग का होते हुए भी निम्न वर्ग के प्रति ही उसकी सहानुभूति थी। कंचन 
: भौर कामिनी से वह सर्दव दूर रहा । ढांतों फे वध कराने के पश्चात वही फ्रांस का 
सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। मित्रों के लिए तक तथा शत्र भ्रों के लिए भय 
उसकी राजनीतिक प्रवधारणा के लक्ष्य थे। वह कहा करता था कि ' शान्ति काल 
में यदि जन-शासन का झाषार लोक कल्याण. होता हैं तो क्रान्ति कोल में उसका 
' ब्राघार लोक कल्याणात्मक-भ्रांतक हो जाता है।” वह - गए तन्त्र की. सफलता के 
लिए सदाचार एवं नैतिकता को परम्रावश्यक मानता था। इसी प्रावश्यकता के 
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लिए उपने महा श्रांतक का शासन स्थापित किया था। वह प्रास्तिक था परच्तु धर्म 
के भ्न्धविश्वासों में विश्वास नहीं करता था । 0 जून 794 ई. को उसने कन्वेशन ' 
में ऐसा भ्रधिनियम पारित करवाया जिसके अन्तर्गत कस्वेंशन के सदस्य बन्दी बनाये 
जा सकते ये | इससे कम्वेंशन में खलवली मच गई । दूसरे दिव रोब्सपियर कन्वेंशन 
में भाषण देने श्राया तो उसके विरोधियों ने उसके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव 
पारित कर उसे बन्दी बनाते के श्रादेश प्रसारित कर दिये । पेरिस कम्यून ते कन्वेंशन 
के विरोध में मुक्त करने के आदेश दिये । इस प्रकार कन्वेंशन और कम्यून में संघर्ष 
छिड़ गया । रोव्सपियर शभ्रपने साथियों सहित एक होटल में छुप कर रहने लगा।॥ 
किन्तु कम्वेंशन के सदस्यों ने उसे ढूंढ लिया श्ौर उस पर हमला कर दिया। 
28 जुलाई 794 ई. को उसे भी बन्दी बनाकर फाँसी पर लटका दिया गया। 
उसके लिए कहा जाता है कि “भ्रन्य नेता वकील की तरह थे किन्तु वह दाशेनिकों 
की तरह पत्य का पुजारी था ।” उसने अपने सत्य की प्रतिष्ठित करने के लिए 
इच्छानुसार मार्ग अपनाये ) यद्यपि इन मार्गों के लिए उसका लक्ष्य गणतन्त्र और 
सिर गणतन्त्र की स्थायित्वता को स्थापित करना था, पर इसका परिणाम ईसके 
विपरीत हुआ्आ। गणातन्त्र के स्थान पर आ॥रागे चलकर फ्रास में विकृत गणतन्तर 
तत्पश्चात्‌ श्रधिनायकतन्त्र का उदय हुझ्ना। डायरेक्टरी का शासन एक प्रकार से 
विहत गणतन्त्र का प्रतीक था ॥ 


: संचालक मंडल 
: (27 श्रक्टूबर 795 से'9 नवम्बर 799 ई.) 


तेशनल कम्वेंशन के भैंग' हो जाने. के पश्च/त्‌ 27 श्रक्टूबर 795 ई. को 
फ्रांस में ''डायरेक्टरी” या संचालंक मण्डल का शासन श्रारम्भ हुआ । पांच डाय- 
रेबंटरों की समिति में व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचितु--एबीसीयेज, वर्रा,.कार्नों, 
लेटरनियर तथा ट्युवेल सदस्य थे। यह सदस्य स्वार्थी, श्रयोग्य एवं भ्रष्ट थे श्रतः 
इनके शासन के चार वर्ष ([795 से-799 ई.) फ्रांस की प्रशासनिक असफलता के 
वर्ष थे । इन सदस्यों में प्रत्येक्ष तीन माह के लिए डायरेबटरी का अध्यक्ष- एवं फ्रांस 
का राष्ट्रपति होता था। अ्रतः अ्रपने-अपने काल में इन्होंने व्यक्तिगत लाभ अजित . 
करने की शोर हो ध्याव दिया इससे देश की भलाई पिछड़ती चली गई ।-यह्‌ मण्डल. 
शासक के पक्ष में बढ़ते प्रचार, ईसाई पूजा-पद्धति, प्रान्तीय दंगों, वेकारी, भूखमरी । 
प्रादि कई समस्याश्रों के बढ़ते प्रभाव को रोकले में. सवंथा असमर्थ रहा। यघपि- 
इस काल में कस्यून, ऋान्‍्तिकारी परिषद्‌ को समाप्त कर जेकोबिन दल को भंग कर 
दिया गया। 795. में फ्रांस में भीषण सर्दी पड़ी फलतः कृषि और व्यापार 
घोपट हो गया । इसीलिए सामाजिक और श्राथिक संकट के क्षणों में सरकार द्वारा 
जो राहत दी जानी चाहिये उसके प्रति मंडल . उदासीन बैठा रहा। श्रप्ने ल-मई में 


30 विश्व का इतिहास 


जन-विद्रोह को दवाने हेतु मंडल ने सेना को पूर्ण अधिकार दे दिये । जनरल बर्रास 
ने स्विति को कठोरतापूर्वक जान्त किया फिर भी मण्डल के प्रति जन-प्रसंतोष 
चलता रहा। अक्टूबर 795 ई में “पस्थियन” नामक सीसायटी का गठन मंडल 
के विरोध में किया गया । इस सोसायटी के बहुत से सदस्य जेकोबिन दल के थे । 
इस सोसायटी ने अपने क्रियाकलाप “ाच के प्रकाश” में शुरू किये श्ौर विचारों 
का प्रकाशन “ट्रिब्यून” नामक पत्र द्वारा किया। फरवरी 796 ई, को इस सोसा- 
यटी की गतिविधियों एवं जनता को बढ़ते प्रभाव से तंग झ्राकर मंडल ने इसे समाध्त 
करने का कार्य, जनरल वर्रात के सहायक युवक नेपोलियन बोनापार्ट को सौंपा । 
उग्रवादियों ने शीघ्र ही एक गुप्त समिति स्थापित कर समानता के आदर्श के लिए 
संघर्ष का मार्ग श्रपना लिया । 


विदेशी सम्बन्धों और युद्ध संचालन में फ्रांस के गणतन्व द्वारा गठित सैन्य 
संगठन डायरेक्टरी के शासन हेतु भाग्यशाली सिद्ध हुप्रा । 795 ई. के प्रारम्भ में 
ही स्पेन, प्रशा एवं हालेण्ड ने फ्रांस से सन्धि कर ली थी। बाद में पुर्तंगाल, सक्‍्सनी 
ध्रौर हेसेस नामक जमंन राज्यों तथा इटली के नेपल्स, पारमा एवं पोप के राज्य भी 
फ्रांस के साथ मित्रता कर सन्वि में आबद्ध हो गए। स्थल पर श्रव मात्र आस्ट्रिया 
तथा ज़ल पर इंगलैण्ड फ्रांस के विरुद्ध शेष थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने भ्राश्चयें« 
जनक ढंग से आस्ट्रिया को भी पराजित कर दिया और उसे सन्धि के लिए बाध्य 
किया | इगर्लण्ड अन्त तक पराजित नहीं हो सका । परन्तु नेपोलियन बोनापार्ट के 
नेतृत्व में इन सैनिक-विजयों ने जहां डायरेक्टरी के शासन का श्रन्‍्त कर दिया वहाँ 
नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में अपनी सफलता का श्रष्टिनायकवादी शासन स्था- 
पित करने का श्रवसर प्राप्त हो गया । डायरेक्टरी के पतन के साथ-साथ फ्रांस की 
क्रान्ति का गणतन्वात्मक पक्ष भी समाप्त हो गया । 


फ्रांस की क्रान्ति के परिणाम-- रेग्से म्यूर ने इस क्रान्ति को विश्व कान्ति' 
कहा है । यह क्रान्ति केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी प्रपितु विचारों के स्थापना 
की लड़ाई भी थी । इस क्रान्ति के प्रारम्भ में राजतन्च, मध्य में सीमित राजतन्त्र, 
भ्रन्त में गणतन्त्र के संघर्पों को देखते हैं। इस क्रान्ति ने राजनीतिक निरंकुशता, 
सामाजिक विपमता, आधिक शोपरा पर प्रहार किया वहाँ शासन के तव सिद्धान्तों 
सामाजिक व्यवस्था के नव विचारों एवं मानव अश्रधिकार के नव आदर्शों का प्रचार 
किया था। इस प्रकार यह क्रान्ति मध्ययुगीन व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक युग 
को जन्म देने वाली प्रक्रिया थी। हम इसी दृष्टि से इसके परिणामों को अस्तुत 
करग : 


(१) सामन्तवाद का प्रस्त--मध्यकालीन सामन्तों शब्रवक्षेपों का ब्रन्त कर 
आधुनिक व्यवस्था का सुत्रपात करना इस कान्ति की महत्त्वपूर्ण देन है। फ्रांस के 
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सामस्तों के विशेषाधिकारों को जड़मूल से उखाड़ कर समान श्रधिकारों की स्थापना 
की गई । वन्धश्ना कृपक एवं मजदूर प्रथा का उन्मुलन किया गया । सामनन्‍्ती कर 
समाप्त कर दिये गए । पादरी एवं चर्चे के विशेषाधिकार एवं जनता पर थोपे गए 
कर फ्रान्ति की व्यवस्था द्वारा समाप्त कर दिए गए। राज्य के समस्त पदों की 
नियुक्तियां पैतृक श्राधारों के स्थान पर योग्यता के श्राधारों पर की जाने लगी । 


(२) लोक-संप्रभुता का उदय-- फ्रांस की कान्ति जनशक्ति का प्रयोग हुश्रा 
एवं प्रजातान्त्रिक भाववा का विकास हुआ । इस क्रान्ति द्वारा यह सिद्ध हो गया 
कि शक्ति एवं सत्ता का स्नोत सर्व साधारण में है। जनता की सहमति तथा सहयोग 
के वल पर शासन का दृढ़ महल खड़ा किया जा सकता है। वास्तव में फ्रांस की 
क्रान्ति प्राधनिक युग का प्रथम जन-आ्रान्दोलन था । इसके द्वारा जनता में चई 
चेतना जाग्रत हुई एवं जन-राजनीति की शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ । इस कारन्ति 
मे राजा के स्थान पर प्रजा, निरकुशता के स्थान पर गणतन्त्र एवं द॑वी सिद्धान्त के 
स्थान पर लोक-दप्ंप्रभुता को स्थापित किया | इस प्रकार फ्रांस की क्रान्ति ने लोक- 
तस्त्रिय विचारधारा को प्रोत्साहित कर यूरोप में लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया । 


(3) राष्ट्रीयता का विकास- फ्रांस की क्रान्ति ने ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रोयत्ता 
को जभ्म दिया जो श्राधुनिक विश्व के राष्ट्रीय विचारों का मुलाघार है ॥ इसी 
राष्ट्रीय भावना से प्रंरित होकर जनता, ने बड़ से बड़ दुःख को हँसते हुए सह॒च 
किया। निरंकुशता फो समाप्त करने हत्या. के क्रम को, समानता स्थापित करने 
आतंक को एवं स्वतन्त्रता के जीवन को जीवित रखने मृत्यु का आालिगन करते हुए 
फ्रांसवासी देश भक्तों ने मारसेलीज नामक राष्ट्रीय गीत गाते हुए श्रास्द्रिया ए 
प्रशा की सम्मिलित सेवाश्रों का डटकर भुक्राबला क्रिया और शत्रुओं से भ्रपने देश 
की रक्षा करने में समर्थ हुए | यह सन्नी राष्ट्रीय भावदा का परिणाम था क्रि फ्रांस 
एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर . सामने भ्राया । नेशमल कर्वेंशल के काल 
में सम्पूर्ण देश की एक भाषा, शिक्षा, नाप-तोल श्रौर कलेण्डर को भ्रपता कर फ्रांस 
विश्व का पहला देश था जो राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित होकर क्रान्ति की 
भोर बढ़ा था। फ्रांस की क्रान्ति से उत्पन्न राष्ट्रीयता ने यूरोप को भी प्रभावित 
किया। राष्ट्रीयता को भावना से प्रेरित इटली, जमंनी धौर वेल्जियप में राष्ट्रीय 

ज्य की स्थापना के संघर्ष प्रारम्भ हुए। इसीलिए यह कथव सही है कि !9वीं 
शताब्दी के यूरोप का इतिहास राष्ट्रीयता के संघर्ष का इतिहास है जिस पर फ्रांस 
की क्रान्ति का प्रभाव स्पष्टत: देखा जा सकता है । 


(4) स्वत्तसत्रता एवं सप्ानता की भावना--फ्रांस की क्रान्ति का आदश 
वा“ स्वतन्तता, समानता श्लौर वस्धुत्वता। स्वतन्त्रता को प्राकृतिक रूप में लिया 
गया। राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक तथा घारमिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को 
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स्वतन्त्रता एवं समानता का अधिकार प्रदान किया गया। इस क्रान्ति द्वारा मानव 
के मौलिक अधिकारों की घोषणा, ननुष्य के व्यक्तित्व के महत्व को प्रतिपादित 
करने वालो घोषणा थी । पारस्परिक प्र म, सहयोग तथा सहानुभूति ही बच्धुत्व है 
श्रौर इसका विक्वास करना क्रान्ति का ध्येय रहा थधा। इस प्रकार फ्रांस की क्रान्ति 
ने प्रमेरिका के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन से उत्पन्न स्वततन्चता, समानता श्रौर बन्धुत्वता 
के ध्रादर्श को यूरोप में स्थापित कर भविष्य की क्रास्तियों के लिए एक उ्ँ श्य 
स्थापित कर दिया । 


(5) धर्म निरपेक्ष राज्य का श्रार्श-घर्म के क्षेत्र में उदारता शौर 
तत्पश्चात्‌ सहिप्णुता के वातावरण को बनाने में फ्रांस की ऋांति अन्य देशों के सम्मुख 
प्रादर्श कही जा सकती है। क्रान्ति के फलस्वरूप राज्य श्रौर चर्च के सम्बन्ध स्पष्ट 
हुए । पहले चर्च राज्य के प्रन्दर राज्य था किन्तु कान्ति ने इसे राज्य के अधीन एक 
संस्था के रूप में स्थापित कर दिया । सभी लोगों को धामिक स्वतन्त्रता प्रदान कर 
फ्रान्ति ने फ्रांस को धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में खड़ा किया। इस धर्म निरपेक्ष 
राज्य में चर्च जागीरों को समाप्व कर पादरियों को बेतवभोगी कमंचारी बना दिया 
गया । पादरियों के लिए क्रान्ति, देश श्रौर संविधान के प्रति शपथ लेना अनिवार्य 
कर दिया गया । यह कदम उठाने वाला फ्रांस यूरोप का प्रथम देश था । 


(6) समाजवाद की स्थापना--समाजवादी व्यवस्था के प्रारम्भिक सिद्धांतों 
के बीज हमें फ्रांस की क्रान्त में देखने को मिलते हैं। जेकोबिन दल एवं उसके 
सदस्य कुछ सीमा तक समाजवादी ही थे। यद्यपि इन्होंने मजदूरों क॑ संगठन को 
कोई स्थान नहीं दिया फिर भी इन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए मजदूरी की दर 
निश्चित कर श्रांशिक रूप में समाजवादी भावना का परिचय दिया । वर्म-भेद समाप्त 
कर सामाजिक समानता स्थापित करते के पृष्ठ में समाजवादी विचार ही कार्य कर 
रहे थे । डायरेक्टरी शासन काल में वेवाफ ने निर्धनों का पक्ष लेकर श्रमीरों के 
विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा कर श्रन्य समाजवादियों के लिए मार्ग प्रद्वस्त 
किया था । 


« - (7) श्राधुनिक सैन्य व्यचस्था--फ्रांस की क्रान्ति काल में श्रावश्यक सेन्‍्य 
सेवा श्रधिनियम करके 25 वर्ष के प्रत्येक युवा - पुरुष के लिए सेना में भर्ती होना 
भावश्यक कर दिया था। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं निरन्तर प्रयास झादि के 
द्वारा फ्रांस के सैनिकों में स्फुति, पदोन्नति एवं भर्ती के लिए योग्यता को महत्व 
प्रदान कर फ्रांसीसी सैन्य संगठन को सुरढ़ बनाया गया । इसके फलस्वरूप फ्रांस की 
ऐसी शक्तिशाली सेना का निर्माण हुआ जिसने इगलैंड को छोड़कर समस्त यूरोप 
में भ्रपनी घाक जमा दी । यह क्रांतिकारी सेना ही थी जिसने नेपोलियन बोनापार्ट, 
कार्नो आदि विश्व के महान सेनानायकों को उत्पन्न किया था । . * 
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(8) शिक्षा में सुधार -क्रान्ति कालीन व्यवस्था में शिक्षा को धर्म से प्रलग 
कर सरकार की ओर से सावंजनिक शिक्षा देते की कार्यवाहियां की गई। स्कुल, 
कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के साथ-स्ताथ सैनिक शिक्षा के केन्द्र खोले गए । 

(9) सामाजिक-पआ्रार्थिक क्षेत्र में देन-फ्रांस की क्रान्ति ने श्राथिक क्षेत्र 
में कई परिवत्तत कर जनता को राहत पहुचाई ॥ .सामन्‍्तों श्रौर चर्च की भूमि, पर 
किसानों का बलातु प्रभृुत्व को स्वीकार कर लिया गया | चुगगी दरों में समानता 
काननों में समानते।, चर्च के करों का श्रन्त श्रादि सामाजिक-ग्राथिक भेदभाव को समाप्त 
करमे में क्रान्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था | सामन्‍्त और चर्चे भपि 
की एवज में कागजी मुद्रा का प्रचन्नन फ्रांस में पहली वार क्रान्ति काल में ही हुम्रा 
था | सामाजिक वर्ग भेद समाप्त कर क्रान्ति ने फ्रांस में स्वच्छन्दता एवं स्वतन्त्रता 
का वातावरण बताया। दास-प्रथा का श्रन्‍्त स्त्रियों को सम्पर्त्ति का भ्रधिकार 
तलाक प्रया में सरल नियम प्रादि क्रान्ति कालीतव शासन में समाज कल्याणात्मक 
दृष्टि का परिचय दिया ॥ * 


फ्रांस के लोगों ने समस्त मानव जाति के लिए श्रपना रक्त बहाया, श्रपार 
कष्ट सहव किये किन्तु उनके द्वारा क्रान्ति श्रौर क्रान्ति के विचार मानवता. के लिए 
घरोहर है । यद्यपि यह क्रान्ति मध्यम वग तक ही सीमित रही ओर श्राथिक क्षौत्र 
में केवल कर्जो में ड्दी रही फिर भी इसी क्रान्ति का परिणाम था कि नेपोलियन 
बोचापाट्ट ने फ्रांस में सामाजिक-आ्राथिक क्षंत्र में तानाशाही के रास्ते विश्व का शक्ति- 
मान (इलंण्ड के अतिरिकत) राष्ट्र वता दिया । इस क्रान्ति द्वारा स्थापित निरं- 
कुशता विरोधी भावना के फन्नस्वहप [830 ई. तथा ।848 ई. की क्रान्तियाँ हुई । 
इस्लेण्ड में सुधारों की माँग के कारण 832 ई. का सुधार एक्ट पारित हुम्ना। 
ष्ट्रीय भावना के फलत्: इटली एवं जर्मनी का एकीकररा हुप्रा । इसलिए श्रन्त में - 
विश्व को प्रभावित करने वाली यह्‌ क्रान्ति परिस्थितियों की -उपज थो। इसके 
परिणाम ने इतिहास में नवीन विचारों का प्रादर्भाव कर युरोप की. पुनव्यवस्था के 
लिए मार्ग तेवार कर दिया था | 
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- नेपोलियन बोनापार्ट 


नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 5 श्रगस्त 769 ई. को मध्यमवर्गीय 
इटेलियन परिवार में कोसिका नामक द्वीप पर हुआ था। उसत्तका पिता कार्लो 
बोनापार्ट एक निर्धंधन वकील एवं माता लेटीजिया रेमोलिनों सौन्दय युक्त कठोर 
परिश्रमी महिला थी। नेपोलियन के चार भाई तथा तीन बहिनें थी । दस वर्ष 
की श्रवस्था में उसे शम्पेन क्षेत्र के ब्रिये के सैनिक स्कूल में भर्ती कराया गया। 
इसके बाद नेपोलियन 784 ई. में पेरिस के संतिक स्कूल में, शिक्षा प्राप्त करने 
गया। 785 ई. में उसे लेपिटनेस्ट बना दिय। गया । इन दोनों स्कूलों में कुलीन वर्गं 
के युवकों का वर्चस्व था । यहाँ मध्यमवर्गी तथा इटालियन नेपोलियन को वर्ग-भेद 
का वातावरण देखने को मिला । निम्न वर्ग की हीन भावना से ग्रसित्‌ नेपोलियन 
ने प्रतिक्रिया के रूप में हमेशा साहस का परिचय दिया। इसके साथ-साथ उसने 
कुलीन परिवारों से सम्बन्ध स्थापित कर .श्रपने को कुलीन सिद्ध करते का प्रयास 
किया । उसने विद्यार्थी जीवन में भूगोल, इतिहास, गणित एवं तत्कालीन बौद्धिक 
विचा रकों के ग्रन्यों का श्रध्ययन किया था । वह वाल्तेयर, मोन्‍्तेस्वयू श्रौर रूसो की 
रचनाश्रों से श्रधिक प्रभावित था । नेपोलियन क्रान्ति प्रारम्भ होने के पूर्व नौकरी 
छोड़ कर भ्रपनी मातृभूमि कोर्तिका चला गया था। तत्पश्चात्‌ वह 789 ई. में 
कुछ समय सनिक-सेवा के बाद पुनः कोर्सिका में जाकर रहने लगा । 792 ई, 
तक नेपोलियन ने फ्रांस की स्थिति का झ्वलोकन किया । वह जेकोबिन दल का 
सदस्य भी बता । इस समय वह स्वयं ग्राथिक संकट में था 793 ई, में कोसिका 
द्वीप पर अग्नमजों के आक्रमण होने से नेपोलियन फ्रांत्त के ततो नगर में श्रा गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ तूलो भी श्रग्रजों के अधिकार में चला गया। नेपोलियन को 
प्रग्न॑जों के प्रिरुद्ध तूलो अभियान का नेतृत्व प्रदान कर फ्रांस की सरकार ने उसका 
स्मरण किया । नेपोलियन ने 6 सितम्बर !793 ई. को बड़ी वीरता एवं चतुरता 
से तुलो को अग्न॑जों से मुक्त करा दिया । इसके फलतः शेक्प्तपियर नेपोलियन से 
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काफी प्रभावित्‌ एवं प्रशनन्त हुआ । [794 ई. में उप्ते पुंरस्कार कै रूप में “आाटिलरी 
जनरल” भ्रर्यात्‌ फ्रांस का प्रधान तोपची नियुक्त किया गया। श्रांतक के शासन में 
शेव्सपियर और उसके साथियों को मुत्यु-दण्ड दिया गया तो नेपोलियन को भी कद 
किया गया था । किन्तु तूलों की सेवा के कारण वह बच गया। 795 ई. में 
जब थर्मोडेरयित प्रतिक्रिया के समय पेरिस की भीड़ ने कन्वेंशन का घेराव किया 
तब नेपो लियरत ने सैनिक सहायता पहुंचा कर कन्वेंशन की रक्षा की थी । इसके 
परिणामस्व॒रूय कन्वेंशन ते उप्ते फ्रांस की झान्तरिक सेना का प्रधान' सेनावति या 
मेजर जनरल बना दिया। इसके कुछ समय बाद नेपोलियन को मुख्य सेवापति या 
चोफ जनरल नियुक्त किया गया । इस प्रकार मात्र 27 वर्ष की उम्र में वह अपनी 
योग्यता एवं साहस के बल पर लेपिटनेन्ट के पद से उन्नति कर फ्रांस के प्रप्चांन 
सेनापति के पद पर पहुँच गया । उसकी इस उन्नति में शेक्तलवियर, कार्नो एवं सेना- 
पति बरास का सहयोग भी था । नेपोलियन क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित स्वयं 
क्रान्तिकारी था। इसी लिए वह अ्रपने को क्रान्ति का पुत्र” कहता था । 


मेजर जनरल बनने के पश्चात्‌ जोंसेफाइन व्यूहारनेंस नामक एक -विधवा 
महिला नेपोलियन के सम्पर्क में भ्राई । यह महिला कुलीन घराने की थी । शेक्सपियर 
ने भ्रपने पतन के कुछ दिनों पूर्व उत्के पति को फांसी प्रदान की थी। दो बच्चों , 
की माँ जोसोफाइन से सेनापत्ति बारास के अन॑तिक सम्बन्ध थे | अन्य .कई 
'प्रधिक्वारियों के साथ भी उप्तके कुत्सित्‌ सम्बन्ध होते हुए भी नेपोलियन उसके 
'प्रति श्राकृषित हम्ा था । 9 मार्च |796 ई. को दोतों ने विवाह कर लिया। उम्र 
में जोप्तोफाइन नेपोलियन से 6 वर्ष बड़ी थी । श्राश्वयं था कि एक व्यापारी की 
पुत्री डजरी से प्र म होते हुए भा उसने जोपतेफाइन जैनो महिला से शादी की 
संप्तवत: इपके पृष्ठ में नेयो लियत का - महत्वाकांक्षी चरित्र काम कर रहा था जो 
कि जोसेफाइन के सामाजिक प्रभाव -का लाभ उठानः चाहता था। किन्तु नेपोलियन 
भ्रोर उसके मख्य पति पत्नी के स्थान पर प्रगाढ़ मित्र जैसे ही सम्बन्ध बन सके । 
जोसेफाइन के द्वारा नेपो लियन का नि:संतान। रहना, नेपोलियन के दूसरे विवाह 
का माध्यम वन गया । इसीलिए 80 ई. में मारी प्रास्वानेत की भत्तीजी एवं 
प्रास्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लइसा से नेपोलियन ने दूसरा विवाह किया ॥ 
इस प्रकार राजवंश से सम्बन्ध स्थापित कर नेपीलियन ने अपनी हीन प्रन्यि की 
तुष्ठी की थी । लुइसा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई । ' 


नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर तत्कालीन डायरेक्टरी :के 
सदस्य एवं युद्ध मंत्री कार्नों ने. उसे इटली श्रम्ियातर का प्रधान सैनापतति नियक्त 
किय्रा था। इततहे दो दिन प वे ही नेपोलियन ने जोसेफाइम से विवाह किया था। 
फिर भी बहु प्रन्‍नी सेता के साथ इटलो के लिए प्रस्थान कर गया.। 
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इटली की विजय (7796-797 ई.) :--नेपो लियन ने मार्च-अप्रेल 796 
ई. में ददली पर आक्रमण किया । यद्यपि नेपोलियन के सैनिकों की संख्या शत्रु 
सेना से झराथी थी | उसके सैनिकों,के पास ठीक पोशाक तक न थी एवं उसके 
अधिकारियों के पास जूते तक नहीं थे । परन्तु नेपोलियन ने उत्साह एवं प्रतिभा के 
बल पर समस्त कठिनाइयों को नियंत्रित कर लिया । उसने अपने सैनिकों को 
प्रोत्माहितू करते हुए बड़ी तेजी से आल्यस पर्वत पार कर शत्र्‌ को आशएचयं च कित्‌ 
कर दिया । इस यकायक ग्राक्रमण का प्रतिरोध करने में सेना श्रसमर्थ रही झौर 
उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर फ्रांस का अधिकार हो गया। इसके पश्चात्‌ 
नेपोलियन साडिनिया की सेता पर टूठ पड़ा पश्रौर उसे भी पराजित किया। 
साडिनिया ने नेपोलियन से संधि कर सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देना 
स्वीकार कर लिया इसके बाद नेपोलियन ने अपना सम्पूर्ण ध्यान श्रास्ट्रिया पर 
केन्द्रित कर दिया । 

प्रास्ट्रिया से युद्ध :--सर्व प्रथम नेपोलियन ने झास्ट्रिया के इटालियन राज्य 
लोम्बार्डी को विजय किया । इसके बाद उसने लोदी पुल पार कर ग्रारिट्रयन सेना 
पर आक्रमण करने के लिए पुल के एक छोर पर श्राग उगलते तोपखाने की परवाह 
किये वर्गर शत्रु सेना को परास्त कर दिया । लोदी पुल का युद्ध! उसकी वीरता 
का ज्वलन्त उदाहरण था कि सेनिक हमेशा के लिए उसके भक्त बन गए । इस 
युद्ध के परिणाम स्वरूप मिलान प्रदेश पर फ्रांस का श्रधिकार हो गया । पराजित 
आस्ट्िया की सेना ने मान्दुआ दुर्ग में शरण ली । नेपोलियन ने दुर्ग को आठ माह 
तक घेरे रखा । अन्ततः 3-4 जनवरी, 797 ई. को रिवोीली का प्रसिद्ध युद्ध 
लडा गया । इस युद्ध में आस्टिया की सेना परास्त हुई तथा मान्दुआा दुर्ग पर 
नेपोलियन का अधिकार हो गया। इस युद्ध के पश्चात नेपोलियन आस्टिया की 
सेना को खदेड़ता हुआआ राजवानी वियना से 00 मील दूर रह गया तब आस्ट्रिया 
को सन्चि के लिए विवश होना पडा। 8 अप्रेल 797 ई. को लियोब्रेन की 
विराम सन्धि हो गई । 

पोप के साथ सन्धि - 77 फरवरी 797 ई. को नेपोलियन ने शक्ति का 
भय दिखलाकर पोप को सन्वि स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया | इसके अनुसार 
पोप ने एविग्नोन पर फ्रांस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसके साथ-साथ 
नेपोलियन को इस रान्धि से तीन करोड़ फ्रांक, 500 हस्तलिखित ग्रन्थ और बहुत 
से कलात्मक चित्र प्राप्त हुए । इसके बाद नेपोलियन ने वेनिंस जीतकर आस्टिया 
की राजधानी वियना की ओर प्रस्थान॥किया | । ;॒ 

केम्पों फोसियो की सन्धि--ञ्रास्टिया के सम्राद फ्रांसिस द्वितीय ने नेपो* 
लियन की सफलता से घबराकर 7 अक्टूबर 4797 ई. को नेपोलियन के साथ 
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क्रेम्पीफोमियों की सन्धि करली। इसके अनुसार ग्रास्ट्रिया ने वेल्जियम फ्रांस को 
दे दिया, फ्रांस एवं जमेनी के मध्य राइन प्रदेश भी फ्रांस के आधिपत्य में सौंप दिया 
गया, इटली में लोम्बार्डी पर फ्रांस का पब्रभुत्द स्वीकार किया गया एवं इनके स्थान 
पर फ्रांस ने वेनिस राज्य के इल्टिया तंथा डालमेशिया को आस्टिया के प्रेभुत्व 
में दे दिया। ह ह ः _ 

गण राज्यों की स्थावना--केम्पोफोमियों की, प्ंधि का लाभ उठाते हुए 
नेपोलियन ने फ्रांस की दक्षिण पूर्वी सीमा - पर ॒ पुराने शासकों को हटाकर निर्वल 
गणतंत्रों की स्थापना कर फ्रांस पर .इस और से श्राक्रमण : के भय को सदँव: के 
लिए समाप्त कर दिया । इसके अतिरिक्त फ्रांस के गण राज्यवादियों के विश्व में 
गशाराज्य भावना का प्रसार' की नीति को भी सार्थक किया;। -किल्तु फ्रांस में 
शासन करने वाली डायरेक्टरी नेपोलियन की शक्ति और ब्रतिप्ठा से भयभीत थी 
अतः उसने इन गणराज्यों की स्शपना में कोई रुचि नहीं दिखलाई और उसे 
नियपोलिटन अभियान में भाग लेने का आदेश दिया ।.. पर नेपोलियन ने इसकी 
उपेक्षा करते हुए लोम्बार्डी में स्लएल शाइन - गणराज्य, जिनेवा में लगुरियन 
गराराज्य एवं रोम में पोप को वन्दी केर रोम गणराज्य. दक्षिणी इटली में 
पाथिनोपियन गणराज्य तथा स्विट्जरलैंड में हैल्वेटिन गछ राज्य की स्थापना की 
कन्णेंशत के शासन काल में हालंण्ड को हराकर बद्यविवन गणराज्य की स्थापना 
की जा चुकी थी। इस प्रकार गणराज्यों की श#खला ने सम्पूर्ण यूरोप में एक 
खलबली मचा दी । इ'"गल॑ण्ड के अतिरिक्त यूरोप के मित्र राष्ट्र फ्रांप्त के साथ 
सन्धि कर चुके थे । किन्तु इन गणराज्यों ने राजतन्त्रान्मक. सरकारों को च.न से 
सोने नहीं दिया और एक वर्ष के पश्चात ही फ्रांत के विरुद्ध यूरोपियत शक्तियों के 
द्वितीय गुट का गठन आरम्भ हो गया । 


तेपोलियन की फ्रांस सें वापसो --तेपोलियन ने अपनी विजयों को बरावर 
बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करने का तरीका अपनाया था। इसिलिए जब वह 5 दिस- 
म्बर 797 ई. को फ्रांस लौटा तो जनता ने प्राचीन रोम के सीजर की-तरह 
उत्तका स्वागत किया । किन्तु चिड़चिडे नेपोलियन से कहा-छी:! लोगों का क्या 
है यदि मुझ फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता तो भी यह लोग इतनीः-ही 
उत्सुकता से मेरे आ्रास-पास जमा हो जाते ।” इन वाक्यों से नेपोलियन की प्रकृति 
का परिचय मिलता है कि वह. कितना दौहरा चरित्र रखता था। वह आदर. भी 


चाहता था किन्तु इसका प्रयोग भी वह अपनी ख्याति की वृद्धि के लिए ही 
करता. था.। 


फ्रांस में नेपोलियन की लोकप्रियता से घबरा केर डॉयरेक्टरी ने उसे फ्रांस 
से दूर रखने के लिए इंगलैग्ड के विरुद्ध यद्ध के आदेश दिये । नेपोलियन भी 
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घानता था कि अमी-तक वह पूर्ण प्रप्तिद्धों का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है ।.इसी 
लिए उसने डायरेक्टरी के सामने मिश्र के प्रभियान का प्रस्ताव रखा जिसे डाय- 
रेक्‍्टरी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया | 


मिश्र का प्रशियान-+मिश्र के अभियान से नेपोलियन दोहरा लाभ प्राप्त 
करना चाहता या । वह मिश्र को परास्त कर इंगलेण्ड के एशिया स्थित्‌ उपनिवेश 
(मुख्यतः भारत) पर प्रहार कर उसकी पूर्ति के साधन को समाप्त करना चाहता 
था। साय-साथ इसके परिणाम द्वारा एशिया में अपनी खरुयाति को प्रतिष्ठित करना 
चाहता था। 9 मई 798 ई. को लगभग 400 जहाजों को लेकर नेपोलियन 
मिश्र की ओर रवाना हुआ। उसके साथ 38 हजार सैनिक तथा चित्रकार, 
इतिहासकार, इंजीनियर, डॉक्टर आदि की संख्या लगभग 2 हजार थी । बहु किसी 
भी प्रकार प्रंग्रेजों से छिप कर मिश्र पहुँच जाना चाहता था। किन्तु ऐसा कर 
पाना बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि भूमध्य सागर में इंगलंण्ड का सुप्रसिद्ध सेना- 
पति नेल्सन गश्त लगा रह! था। फिर भी बचतानबचाता नेपोलियन भागे बढ़ा 
झ्रौर माल्टा पर अधिकार करने में सफल हो गया। इसके पश्चात्‌ उसने अलेक्जे- 
ड्रिया (सिकन्दरिया) के प्रसिद्ध वन्दरगाह को अधिकार में ले लिया । 2 जुलाई 
]798 ई. को 'पिरामिडों के युद्ध में मिश्र को हरा कर काहिरा पर अधिकार 
किया । इस सम्पूर्ण गतिविधि पर नेल्सन की दृष्टि थी किन्तु वह नेपोलियन को 
घेर कर परास्त करना चाहता था इसीलिए उसने नेपोलियन को आगे से भागे 
बढ़ने दिया । ] अ्रगस्त 798 ई. को नेल्सन ने “अवूकर की खाड़ी' में पड़े हुए 
फ्रांसीसी वेड़ पर श्रचानक आक्रमण कर दिया। इसमें फ्रांस को बहुत नुकसान 
उठाना पड़ा | यह ग्राक्रमण इतिहास म॑ “नीलददी का युद्ध” कहलाता है।इस 
युद्ध में फ्रांस के चार जहाज दह्वी सुरक्षित निकल कर भागने में सफल हुए। इस 
युद्ध ने नेपोलियन का फ्रास से संचार सम्बन्ध तोड़ दिया । 

इसी समय टर्की ने भी फ्रांस $ विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी किन्तु 
मेतोलियन न असीम साहस का परिचय देते हुए फरवरी 799 ई. में सीरीया 
पर श्राक्रमण किया और गाजा व जाफा पर अधिकार भो कर लिया। किन्तु 
उसके द्वारा डाला गया एकरे का घेरा असफल हो जाने, संनिकों में रेगिस्तान की 
गर्मी सहन करने की शक्ति पराकाप्टा पर पहुँचने और बीमारी फंल जाने के कारण 
नेपोलियन को काहिरा लोटना पड़ा । काहिरा में उसे सूचना मिली की इंगल॑ण्ड 
ने फ्रांस के विरुद्ध यूरोवीय राष्ट्रों का द्वितीय गुट वना लिया है, इटली से फ्रांसीसी 
सेनाप्रों को खँँदेड़ दिया गया है तथा फ्रांस पर किसी भी समय आक्रमण हो सकता 
है | इसके अलावा सबसे शुभ सूचना उसे यह मिली कि डायरेक्टरी के सदस्य 
जनता में बदनाम होते जा रहे हैं। नेपोलियत ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति 
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का यही समय अच्छा मानते हुए फ्रांस की ग्रोर प्रश्यान किया । फ्रांस की अधिकांश 
सेना मिश्र के भाग्य पर छोड़ कर 27 अगस्त 799 ई. को अपने कुछर्शवश्वस्त 
सेनानायकों के साथ नेल्सन को चकमा देते हुए वह फ्रांस की झ्लोर लौटा | 9 प्रक्‍तू- 
बर 799 ई. को उसने फ्रांत की धरती पर कदम रखा जहां उसका -एक युद्ध 
विजेता एंवं फ्रांस के नायंक के रूप में स्व!गत किया गया । उसने इस स्वागत के 
ग्रवसर पर कहा --''मैं ठीक समथ् पर आया हूँ ने अधिक पहले और न अभ्रधिक 
बाद, हर किसी को मेरा इच्तजार था । 


फ्रांस की जनता ने नेपोलियन के प्रचार माध्यमों से यही जाना था कि 
मिश्र के यद्ध में भी नेपोलियन सफल रहा है अतः जनता उसे युद्ध देवता के रूप 
में देख रही थी | नेपोलियन ने भी यही अवसर अच्छा मानने हुए बड़े नाटकीय 
ढंग से सत्ता को हस्तगत करने का काये किया । 


डायरेक्टरी का पतन; -नेपोलियन ने उन तत्त थ्रो स्व स* के सैयापित किया 
जो क्ित्ती न किसी कारण से चतंमान संविधान + सथाधन वाहते थे । इन लोगों 
में पादरी श्रावस्िर और वरासे: मुख्य थे | दुसरी ओर विधानमंडल का अध्यक्ष 
नेपोलियन का भाई लूसियन बोनापार्ट था। सिए, बरास तथा इयूको न नेपोलियन 
की योजनानुसार डायरेक्टरी कौ सदस्यता से त्यागय्त्र ३ दिर। अन्य दो सदस्थों 
के द्वारा त्यागपत्र नहीं देने की अवस्था में इनको नजरबन्द कर दिया #या | 9 
नवम्बर 799 ई. को नेपोलियन ने दोनों सदनों को सम्बोबित किया परस्तु 
उसके भाषण का कोई प्रभाव सदस्यों में पैदा नहों हुआ । सदस्यों की ओर से 
आवाज उठी कि “हम कामवेल का शासन नहीं चाहते हैं, तानाशाह . का 
हो श्रादि | नेपोलियन सदस्प्रों के इस विरोब को देखकर घबरा गया श्रीर बेहोश 
हो गया। किन्तु लूतियत बोनापार्ट ने स्थिति को धंभालते हुए सदन के बाहुर 
खड़े सैनिकों के सम्मुख ग्रोजस्वी भाषण देते हुए कहा कि“यदि नेपोलियन कभी 
भी निरंकुशता दिखलाव तो में पहला आदमी हूँगा जो यह तलवार इसको 'भोंक 
दू गा ।7 उधका यह कहता था कि बाहर खड़े हुए सैनिक सभा भवन में घुस गये 
तथा सदस्य सभा भव॒न छोड़ कर भाग विकले। साप्रकाल को पुनः दोनों सदनों 
की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित्‌ कर संचालक-मंडल (डायरेक्टरी) को समाप्त 
घोषित्‌ करते हुए इसझ्ठे स्थान पर तीव कॉन्सल या कोंसल नियुक्त किये गये । 
यह तीन कोंपल नेपोलियन बोनापार्ट, सिए और डयूकोस थे इसके साथ ही कुछ 
समितियाँ भी गठित की गई; जो कोंसल को नये विधान बनाने में सहयोग देने के 
लिए थी। इस प्रकार सता हस्तगत करने की नेपोलियन-योजनो पूंण॑ हुई/तंथा 
वह ]] नवम्बर को पेरिस लौट आया । यह घटना क्रॉस में बगर एक बृन्द रक्त 
वहये पूर्ण हुई थी तथा इसके घटित होने से यूरोप के इतिहास में कई बार बुद्धों 


नाश 
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मानव रस वहा था। नेपोलियन इन कोंसलों में प्रथम कोंसल था श्रतः उसने 


में 

देश में सुधार करने के लिए कई कार्य फिग्रे जिनमें संविधान की रचना, सेतिक 
अभियान एवं आन्तरिक सुधार मुख्य है। अब हम नेपोलियन के कार्यों का संक्षिप्त 
उल्लेस करेंगे 


प्रयम क्वॉन्सल-नेपो लिवन की उपलब्धियाँ: नेपोलियन ने ]799 ई. से 
802 हूं. तक फ्रांस के प्रथम कॉन्सल के पद पर कार्य किया था। इस काल में 
अनेक समस्या ए उसके सम्मुख थी किन्तु कुछ मुख्य समस्याओं पर उसने अधिक 
ध्यान देकर फ्रांस में व्यवस्था को शाक्तिशाली बनाया । 


() नया संविवास :--फ्रांस की क्रान्ति के पश्चात्‌ चौथी बार संविधान 
परिवर्तन की आवश्यकता हुई । इसका कारण था कि डायरेक्टरी के शासव के 
स्थान पर कॉन्सल-शासन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी। यह संविधान 
नेपोलियन ने शासन सम्मालने के एक माह में ही लागू कर कार्यान्वित कर दिया 
गया । नेपोलियन ने प्रथम कॉन्सल के अधिकार का प्रयोग कर अपने पूर्व कॉन्सल 
साप्री-सिए एवं डयूकोस के स्थान पर केम्व्रेसरी तथा लीब्नन को कॉन्सल नियूक्‍त 
कर अपने एकाधिकरार का स्थापित क्रिया | संविधान में नेपोलियन, केम्बेसरी तथा 
लीग्रन का कॉन्सल के झूप में नामाउल्लेख करते हुए कार्यपालिका की शर्वितयाँ तीनों 
कॉन्सल मे निहित को गई । विस्तु सर्वोच्च शक्ति प्रथम कॉन्सल को प्रदान की गई 
उप्त अन्य देशों के स,भथ युद्ध श्रथवा सधि करने, विदेशों में राजदूत भेजने, मन्त्रियों, 
सैनिक अधिकारियों, स्वावाधीशों, राज्य के उच्च पदाधिकारियों आदि के अधिकार 
दिये गये | कॉन्सल का [निर्वाचन सीचेट द्वारा 0 वर्ष के लिए होता था | किन्तु 
मध्य मं वह अविश्वास के अस्ताव द्वारा उन्हें हटा भी सकती थी। 

कायपालिका के अतिरिक्त संविधान में व्यवस्थापिका की दृष्टि से चार 
संस्थाओं की व्यवस्था रखी गई थी । 

(अ) राज्य परिषद्‌ :--इस परिषद्‌ में नेपोलियन द्वारा मनोनीत कुछ 
विशेषज्ञ होते थ । यह लोग पिधेत्रकों का प्रारुप त॑यार करते थे । 

(ब) द्विब्यूनिंट :--राज्य परिपद्‌ द्वारा तैयार किये गये विधेयकों पर वाद- 
विवाद करती थी किन्तु इस मत देत का अधिकार नहीं था! इसके सदस्यों का 
निर्वाचन सीनेट के द्वारा 0 वर्ष के लिए किया जाता था । इसकी सदस्य संख्या 
]00 होती थी । 

(स) व्यवस्थापिका-- इसके सर्दस्थों की संझ्या 300 थी। इच सदस्यों 
का निर्वाचन भी 0 वर्य के लिए सीवट द्वारा किया जाता था। व्यवस्थापिका 
के सम्मख रवे गए विधेयकों पर गुप्त मतदान प्रणाली के श्राधार द्वारा इसके 
सदस्य मत दे सकते थे किन्‍्ते विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं था | 


वपोलियन बोनापार्ट [4 
(द) सीनेटः--यह एक निर्वाचित्‌ संस्था थी | इसमें 80 आजीवन सदस्य 
हि व्यवस्था थी । यह संस्था संविधान की संरक्षिका मानी जाती थी। इसका कार्य 
हू निर्णय करना था कि जो कानूत बनाया गया है वह संविधान के अनुकूल है 
प्रथवा नहीं । इसके अ्रतिरिक्त यह कॉन्सलों, ट्रिव्यूनेट के सदस्यों एवं व्यवस्थापिका_ 
के सदस्यों का तिर्वाचत भी करती थी। किन्तु अप्रत्यक्षतः प्राप्त सूचियों में से ही 
बर्ताव करना पड़ता था। ऐसी सूचियां नेपोलियन .द्वारा ही. प्रस्तुत होती.थी.। इस 
प्रकार संविधान में फ्रांस के नागरिकों को मताधिकार प्रदान कर एक .ढोंग रचा, 
या था। वास्तविक रूप में नेपोलियन ने ;-जन-प्रभुत्व के स्थान पर निज-प्रभ त्व.: 
व्यापित कर दिया था। फ्रांस में अपने सुधारों को लागू कर इस ,त्तिज-प्रमुत्व पर 


जौकप्रियता की छाप थभौर लगवा दी थी । 
नेपोलियन द्वारा बनवाया गया उप गेक्त संविधान ' प्रजाताण्त्रिक' स्वरूप 


लए एकतस्त्रात्मक था। यह तन्त्र नेपोलियन द्वारा नियंत्रित था। इंस विधान में 
मानव अधिकारों की चर्चा तक नहीं की गई थी। इतिहासकार ड्रमेन्ड के अनुसार 
“उसने (नेपोलियन) लोकतन्त्र को नष्ट करने के लिए लोकतन्त्रिय तरीकों का हीं 
प्रयोग किया ।” 805 ई. में सीनेट द्वारा उसे पृत्युपयन्त कॉन्सल बने रहने को 
अधि कार प्रदान किया गया था और ]804 ई..में महत्वाकांक्षी नेपोलियत ने स्वर 
को सम्राट घोषित कर दिया । हम नेपोलियन के इस मार्ग की ओर ले जाने वाले 


उसके सुधारों को देखें जो कि लोक प्रिय हुए थे और नेपोलियन को उच्नत्ति. का: 
आधार थे । कहा भी जाता है कि “नेपोलियन की ख्याति उसके द्वारा लड़े गए 39. 
युद्धों के कारण तहीं आपितु उसके द्वारा फ्रांस सें किए गये सामाजिक, आर्थिक, 


औ्रौर प्रशासनिक सुधारों का फल है । इन सुधारों के द्वारा फ्रांस के समाज और... 
राजनीति में जों परिवंतन आया वह भी एक क्रान्ति थी । 


) नेपोलियन की व्यवस्था या सुधार : -- नेपोलियन काध्येय सामाजिक , 
समानता स्थापित करता था। नेधोलियत कहता था कि “जनता स्वतन्त्रता नहीं 
चाहती अवितु समानता और वन्धुत्वता चाहती है ।'” इसी भावना से कार्य करते हुए | 
प्राचीन मतभेद, दलवन्दी, और फगड़ों की भुलाकर सभी को समान स्थान दिंया । 
परन्तु जो भी उसकी औौरसे असन्तुष्ट [हुए उनको उनके संथा नष्ट करने में हिचकि- 
चाहेट नहीं दिखलाई । उसने फांस और स्वयं के प्रति वफादारी को ही प्राथमिकंता 
दान कर कुलीनों, पादरियों, अन्य ऊंगोड़ों को फ्रांस में आमंत्रित किया, पूजा में 
छुट प्रदान की, सरकारी पद समान शर्तों पर सभी के लिए खोल .दिए। इस 


प्रकार नेपो 
मार्ग 03 ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए निम्नलिखित सुधारोत्मक 


(प्र) प्रशासनिक सुधार: - राष्ट्रीय महासभा द्वारा फ्रांस की प्रशासनिक 
था को 83 देपारतमां (डिपार्टमेन्ट या विभागों) में विभाजित्‌ किया गया 
था । द्वत्येक देपारतमां का वहां का निर्वाचित्‌ प्रतिनिधि होता था। डायरेक्टरी “मे 
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शासन यें अधिकारी-निर्वाचन-पद्धति के स्थान पर निय्‌ क्ति-प्रणाली प्रारम्भ की गई 
थी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप प्रदान करते हुए सम्पूर्ण फ्रांस को 83 देपारतमां 
में बांद दिया.। प्रत्येक देपारतर्मां का अधिकारी प्रिफक्ट कहलाता था। यह फ़िफेक्ट 
प्रधिकांशते: स॑ निक अधिकारी होते थे । इनकी नियुक्ति नेपोलियन द्वारा की जाती 
थी और यह नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी होते थे । देपारतमां याजिलों को उप- 
विभागों त्र्थात एरोण्डिजमेन्ट (झआदुए) में बांदा गया था। 83 देपारतमांग्रों में 
348 प्ररादुए थे । अरादुए का अध्यक्ष सब-प्रिफेक्ट कहलाता था। अरादुए पुनः 
नगर या कम्यून में बंटे हुए थे। प्रत्येक कम्यून का अ्रधिकारी मेयर होता था। 
मेयर तथा सब-प्रिफेक्ट की नियुक्तियाँ भी नेपोलियन द्वारा की जाती थी । सैनिक 
होने के कारण वह अधिकारियों और कर्मचारियों के जीवन एवं कार्यों में कर्मठता, 
कार्यकुशलता व अनुशासन का प्रवल समर्थक था। उसने प्रशासनिक कार्यों में 
क्षणिक शिथिलता प्रदर्शित करने पर अधिकारियों और कमचारियों को कठोर 
दण्ड देने में शिथिलता नहीं दिखलाई । परिणामस्वरूप केन्द्रिकृत शासन होते हुए 
भी जन सामान्य का जीवन सुरक्षित और शान्तिपूर्ण हो गया था। नेपोलियन की 
प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही था फिर भी उसके कठोर नियंत्रण ने 
इसे कल्याणकारी व्यवस्था में बदल दिया था। 


(व) श्राथिक सुधार: नेपोलियन जानता था कि आध्थिक संकट के कारण 
ही फ्रांस में राजतन्त्र एव गणतन्त्र के शासन का अन्त हुआ्ना है । भ्रतः उसने प्रथमत:ः 
कर प्रणाली में सुधार किए। कर एकत्रित करने वाली संस्थाओं 
एवं ठेकेदारी-प्रणाली को समाप्त कर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये। आयकर 
प्राय के अनुसार निर्धारित करते हुए बकाया करों की राशि को वसूल करने भ्रौर 
कोप में जमा कराने की विशेष व्यवस्था की गई। भ्रष्ट एव बेईमान कर्मचारियों 
को कठोरतापूर्वंक दण्डित किया जाने लगा । प्रत्यक्ष करों'को समाप्त कर दिया 
गया यद्यपि इससे जनता पर अप्रत्यक्ष करों का वोक बढ गया था। किन्तु राज्य 
के खर्चे में कमी कर मितव्ययता के मार्ग को अपनाने, सट्ठ बाजी एवं स्टॉक एक्सचेंज 
पर नियंत्रण, सिक्‍कों के स्तरीकरण, पराजित्‌ देशों से सैन्य एवं व्यवस्था खर्च की 
वसूली आदि द्वारा राज्य की आय को व्यवस्थित्‌ किया गया। इसके साथ-साथ 
व्यापार एवं वाणिज्य के सुधार हेतु 800 ई. में बेंक श्रॉफ फ्रांस की स्थापना की 
गई । इसी क्रम में “राष्ट्रीय उद्योग समिति" का गठन भी किया गया था। उसने 
व्यापारिक संघों को भी समाप्त कर दिया। पू'जी-पतियों एवं श्रमिकों के विवादों 
को सुलझाने के लिए व्यावसायिक समितियों का निर्माण किया । वेकारों को काम 
दिलाने की व्यवस्था की गई। चोर वाजारी, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने 
वालों के लिए दण्ड व्यवस्था कठोर रखी गई । कृषि के विकास के लिए सिंचाई 
एवं नहूरों का प्रवौव विद्या ग्या, भूमि च्टिषण :०.७. ६. ६४.०२ 5६ “+ख्! 


नेपोलियन बोनापार्ट 43 


गया | खाद्य सामग्री की वित्तरण प्रणाली एवं यातायात साधनों में सुधार के साथ- 
साथ फ्रॉस में हिसाव-किताब की शुद्धता के लिए दशमलव .पृद्धति को लागू किया 
गया। श्राथिक सुधार हेतु नवीन प्रयोगों और मशीनों के अविष्कार हेतु इनाम 
. आदि द्वारा प्रोत्साहन मार्ग अपनाया गया । इनके परिणामस्वरूप फ्रांस की आथिक 
स्थिति सुधार की श्रोर श्रग्सर होने लगी । नेपोलियन की योजनाएं कितनी दूरदर्शी 
होती थी इसका उदाहरण हमें स्वेज नहर की कल्पना से मिलता है जो नेपोलियन 
की एक श्राकांक्षा थी। यद्यपि यह योजना उसकी मृत्यु के पश्चात पूरी हुई थी' 
किन्तु उसकी उपयोगिता आज भी स्वेविदित है । 

(स) शिक्षा-सम्बन्धी सुधारः-- नेपोलियन ने प्राथमिक, उच्च माध्यमिक 
तथा विश्वविद्यालय के हीन स्तरों में शिक्षा को वर्गीकृत किया। यद्यपि आंतक के . 
शासन में कम्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बन चुकी थी किन्तु नेपोलियन 
ने उसमें कुछ परिवंतन कर उसे लागू कर दी । शिक्षकों को केन्द्र से चयन तथा वेतन 
की प्रणाली अ्रपनाई गई। नेपोलियन शिक्षा को धर्म से मुक्त म।नते हुए इसे राज- 
नीति का साधन मानता था। वह मुक्त चिन्तन की शिक्षा में विश्वास नहीं रखता 
था। ड्टिलर के नाजी-शिक्षा के सिद्धान्त मुख्यतः नेपोलियन के शिक्षा-सिद्धान्तों 
पर ही भाधारित्‌ थे। नेपोलियन ने शिल्प केला, मूतिकला, चित्र कला, संगीत 
कला, काव्य कला तथा व्यवसाय-विज्ञानों को प्रोत्साहन दिया विश्व विद्यालय 
में स्नातक को ही अ्रष्यापक बनाया गया। इन अध्यापकों की नियुक्ति एवं निर्वाचन 
भी नेपोलियन ही करता था। पेरिस विश्व विद्यालय का पुनगंठन कर फ्रांस को 
सम्पूर्ण शिक्षा को उससे सम्बन्धित कर दिया गया। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ: 
प्रदान की जाने लगी । शोध कार्यों के लिए अलग संस्था खोली गई। नेपोलियनः 


श्रभिव्यविंत की स्वतन्त्रता के विरुद्ध था अ्रतः पुस्तक, प्रेस, थीयेटर, शरॉपेरा श्रादि : 
पर उसका नियंत्रण था। वह स्वतन्त्रता को निश्चित्‌ सिद्धान्त तंक स्वीकार करता 
था वह कहता था “अच्छे तरीके अच्छे मास्तिष्क का निर्मार! करते हैं और 
भ्रच्छ सिद्धान्त अच्छे नागरिक)! - ः 2 मलिक) 

(द) 9 संहिता (नेपोलियन कोड)---792 ई. में फ्रांस के भिन्न-भिन्न 
अ्समान कानूनों को सुधारने के तथा न " बिशेर्षज्ञों 
समिति नियुक्त की गई । नेपोलियन बज शव डक बढ़ाति व कक 
न्यायधीशों एवं कानून के विशेषज्ञों का एक झायोग गठित किया। स्वयं नेपोलियन 
ने इस प्रायोग कीवेठ को में भाग लेकर 4 माह के कंठोर परिश्रम के पश्चात्‌ फ्रांस को 
ऐसी विधि संहिता प्रदान की जिसका अचुसरण हालैण्ड, बेल्जियम, जमंनी तथा 
इटली ने हे 0 यद्यपि इस संहिता में कोई नई बात नहीं थी अपितु फ्रांस के 
भव तक हा कानूनों का मिश्रण ही थी । किस्त इसमें सिद्धान्त व्यवेंजार 
के भ्रनुभवों की छाप थी | य है विधि संद्विता नेपी लियन- कोड के बाय विन गे 
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हुई | इसका ग्राधार सामाजिक सामानता, धामिक स्वतन्त्रता एवं आधिक नियंत्रण 
पर आधारित था । नेपोलियन “कोड में वर्गीकरण के अनुसार पाँच भाग हैं-- () 
नागरिक नियम (सिवरील कोड), (2) सम्पत्ति सम्बन्धी नियम (3) नागरिक नियम 
पद्भति (4) फौजदारी नियम तथा (5) व्यापारिक नियम। नेपोलियन-कोड में 
परिवारिक अनुगासन को अत्यधिक महत्व दिया गया था क्योंकि नेपोलियन इसे 
दाष्ट्रीय अनुशासन की प्रथम पंक्ति मानता था । इसके अनुसार प्रत्येक परिवार का 
एक प्रधान माना गया जो कि परिवार के सभी सदस्यों का अधिकारी होता था । 
पुत्रों की आय पर भी उसका अधिकार होता था। स्त्रियों का पूर्णतः अपने 
पति के अ्रधीन रख कर उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया । सिविल मैरेज 
तथा तलाक को मान्यता प्रदान कर इन पर लगे धामिक हस्तक्षेप हटा दिए गए । 
नेपोलियन के यह परिव्रारिक कानून फ्रांत में कठोर पिताग्रों, आज्ञाकारी पुत्रों तथा 
परतन्म्र स्त्रियों की कल्पना द्वारा उत्पन्न हुए थे | भू-स्वीमात्व के नियम इतने कठोर 
किये गए जितने प्रावीन काल प भी नहीं थे । इससे किसानों की भूमि छीनने का 
अधिकार जाता रहा और वे नेपोलियन के भकक्‍त हो गए । उसने मजदूरों की बढ़ती 
शक्ति पर अंकुश लगाया, ट्रेड यूनीयनों को अवैध घोषित किया तथा कानून के 
सामने मालिकों को वड़ा माना । इसलिए कहा भी जाता है कि “तेपोलियन: की 
समानता एक दिखावा थी, वह पू जीवादी व्यवस्था का पोपक तया बुजु ञ्रा क्रान्ति 
के चरमोत्कपं का केन्द्र था ।” इतना होते हुए भी नेपोलियन के कानूनी सुधार 
फ्रांस एवं उसके लोगों के लिए महान उपलब्धि थे। हेज के अनुसार “फ्रांस की 
यह विधि संपिता हमें बहुत्त दिनों तक याद दिलाती रही की संसार का वह सबसे 
लाभदायक एवं सुखप्राद विधान था ।” इसके द्वारा फ्रांस में कानूनी अभ्रराजकता 
निय्पराएं हो गई | सावंजनिक क्षेत्र में नेपोलियन की यह अ्रविस्मरणीय देन थी । 
नेपोलियन स्वयं भी कहता था” मेरी ख्याति तलवार में नहीं वल्कि मेरे कानूनों 
से है । नेपोलियन वास्तव में एक नया जस्टिनियम (विधि निर्माता) था। 

(घ) घामिक-सुबार:--फ्रांस की क्रान्ति के समय विश्वास प्रचलित था. कि 
पादरी-क्रान्ति के विरोबी हैं। ग्रतः गिरजाघरों की सम्पति जब्त कर उनको ;राज्य 
से वेतन दिया जाने लगा था | पादरियों को संविधान, देश और कऋत्ति के प्रति 
शपथ लेना अनिवाय था | इस शपथ को नहीं लेने पर 'पादरियों को “गुलोतीन' 
कर दिया जाता था नेपोलियन ने भी सेनानायक के रूप में 796 ई. के इटली' 
अभियान में रोम पर आक्रमण कर पोप को वन्‍्दी बनाया था | कंथोलिक धर्म 
और पोष के प्रति राज्य की इस नीति से धामिक-श्रास्थावान लोग प्रसन्न नहीं थे । 
नेपोलियन ने इसी तथ्यों के फलस्वरूप घर्म के क्षैत्र में रचनात्मक नीति. का 
अनुसरण किया । 


केटलवी के अनुसार नेपोलियन के लिए घर्म मात्र उपयोगी राजनीतिक- 
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साधन, राष्ट्र की कल्पना को आक्षष्ट करने वाला केन्द्र, सामाजिक वन्धन और 
रक्षा का माध्यम था। इसीलिए उसने जून 80] ई. में पोप पायस सप्तम के 
साथ विचार-विमर्श कर एक समझौता किया । इस समभौतें को कनकार्दा अथवा 
कन्कोदार्त्त कहा जाता है। इसके अनुसार पादरियों की नियूक्तत नेपोलियन हारा 
होगी किन्तु उन्हे पद-विभूषित करने का कार्य पोष करेगा। शत के प्रति शपथ 
ग्रहण करने वाले पादरियों को भी चंर्च मान्यता देगा। चर्च की हे सम्पत्ति नहीं 
लौटाई जाएँगी श्रपितु गिरजाघर वापसदे दिये जाएंगें। पादरिय को राज्य 
वेतन देगा भ्ौर वे-फ्रांस के गणतन्त्र और कॉन्सल के लिए प्रार्थना करेगें । ईसाई 
घर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों को भी स्वत्तन्त्रता प्रदान की गई। इन 
समभौतों के कारण ही नेपोलियन को “द्वितीय कॉसंटेस्टाइन'” भी कहा जाता है 
वह कहता था कि “में मिश्र में मुसलमान, फ्रांस में रोमन, तथा यहूदी में 
सोलोमन हो । लोग कहते हैं कि मैं पोष का अनुयायी हू परन्तु में कुछ भी चहीं 
। मनुष्य का कोई न कोई घर्म अवश्य होना चाहिए, वह धर्म सरकार के हाथ 
में होना चाहिए। मैं फ्रांघ की जनता की प्रसन्नता के लिए कंथोलिक होकर 
रहूगा। में भगवान सें विश्वास नहीं करता “इस प्रकार नेपो-लियत का अपना 
कोई धर्म नहीं थ। अपितु वह धर्म को राजनीत्तिक हथियार के रूप में काम ले 
रहा था | नेपोलियन . की इस कारय॑वाही से फ्रांस की अधिकांश . जनता 
सन्तुष्ट हो गई थी । 

(क) सार्वजनिक-कार्य: --अपने शासन-काल में श्रधिकतर युद्धों में व्यस्त 
होते हुए भी नेपोलियन ने सावेजनिक निर्माण भ्रौर जनहित कार्यों में रुचि प्रदर्शित 
की थी। उसने युद्ध-वन्दियों से सड़के, नहरें तथा पुलों का निर्माण कार्य. कराया 
था। पेरिस से उत्तरी इटली तक का राजमार्ग वनवाकर संचार-व्यवस्था को सरल 
किया। पेरिस के चारों ओर भव्य सड़कों का निर्माण कराया। यद्यपि पेरिस-इटली 
का मार्य सैनिक सुविधा जो ध्यान में रख कर बनाया गया था किस्तु इससे 
व्यापारियों को भी लाभ हुआ था | 8] ई. तक फ्रांस में 229 राजपथों का 
निर्माण कर पेरिस को देश फे प्रत्येक कोने से जोड़ दिया गया । पेरिस को कला- 
छतियों भोर बागों से सजा कर संसार का सुन्दर नगर बना दिया। वह श्राधुनिक 
पेरिस का निर्माता था। विजय अभियानों में देश-विदेश की कला को पेरिस में 
लाकर 'ुब्र के संग्रहालय” को संसार का श्रेष्ठ संग्रहालय बना दिया । उसके 
स्थापत्य-प्र म॒ का प्रतिक पेरिप्त का “चर्च श्रॉफ मिडिलियानी'' है। ह 

(ख) अन्य सुधार: - नेपोलियन ने भी पदोन्नति का आधार योग्यता बनाया 
था । उसने पादरियों एवं कुलीनों के विशेषाधिकार तो नहीं लौटाये किन्तु क्रान्ति 
काल में किये गए कार्यों के प्रति उन्हें क्षणा कर दिया । इसके फलस्वरूप 40 हजार 
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से अधिक परिवार फ्रांस छोड़ कर गये थे वापिस फ्रांस आ गये। नेपोलियन ने 
उनकी सम्पति को लोटाने का विश्वास दिलाया। नेसोलियन ने जन साधारण 
एवं पदाधिकारियों में रात्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 'सत्कार 
वितरण प्रारम्भ किया । इसके लिए ,लीजियन श्रॉफ श्रॉनर' नामक -संस्था का 
गठन किया । इसके द्वारा समाज और राज्य के प्रति अद्वितीय सेवा करने वालों को 
सनिक तथा नागरिक सत्कार की उपाधियाँ दी जाती थी । ह 


इन उपरोक्त सुधारों को देख कर यही कहा जा सकता है कि जो काये 
जमंन में विस्मार्क, रुस में स्टालीन चीन में चांगकाउशेक एवं टर्की में मुस्तफा 
कमालपाशा ने किया उससे भी वाद कर फ्रांस के (लिए नेपोलियन बिया । इसीलिए 
कहने में किचित्‌ भी संकोच नहीं है कि नेपोलियन की ख्याति उसके साहस सुकझ 
तथा सुधारों से है । 


(3) कौन्सल के रुप में सैनिक श्रभियान-प्रथम कौन्सल बनते ही नेपोलियन 
ने अभियानों की साथंक योजना बनाने का कार्य किया । क्योंकि सेनापति के रुप 
में की गई उसकी सभी कार्यवाहियां यूरोपीय शक्तियों के द्वितीय ग्रुट-संगठन ने नष्ट 
कर दी थी । कैम्पीफोमियां की सन्धि हूठ चुकी थो। फ्रांस-द्वारा स्थापित गण- 
राज्य समाप्त कर दिये गये थे । नेपोलियन ने यूरोपीय-गरुट के तीन राष्ट्रों 
आस्ट्रे लिय, इंग्लैंड तथा रुस में से रस के साथ सम्पर्क किया। इस समय रुस का 
जार कैयर।इम का निकम्मा पुत्र था। उसने नेपोलियन के प्रभाव में आकर युद्ध से 
प्रथक होते हुए, इंग्लैण्ड के विरुद्ध चार उत्तरीराज्यों का तटस्य संघ बनाकर 
इंग्लैण्ड के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी तोड दिय इंग्लंण्ड को कृट नीति के द्वारा 
दुर्वल बनाकर नेपोलियन ने आस्ट्रेलियां पर श्राक्रमण किया। यह शझ्राक्रमण 
आल्पस को लांघ कर एक सप्ताह की अ्धधि में किया गया था। भ्रास्ट लिया 
की सेनाएः सभी जगह पराजित हुई । भ्रतः बाध्य हौकर 9 फरवरी 80] ई० 
को श्रास्ट्र लिया द्वारा लूनेविले की सन्धि की गई। यह सन्धि कैम्पोफोमिया की 
प्रतिलिधि ही थी इंग्लैण्ड ने चार तटस्थ राज्यों के विरुद्ध अभियान में कोपनहेगन 
में डेनमार्क के समुद्री बेड़े को पूर्णतः नष्ट कर दिया । 20 श्रप्रल 804 में 
ड्रेनमार्क की पराज के बाद नेपोलियन को इ ग्लैंग्ड से यूद्ध करते रहने में कोई 
लाभ नहीं दिख रहा था ।इग्लैं्ड भी 0 वर्ष तक संघव॑ करते करते उब चुका 
इग्लैंगड की घरेलू स्थिति भी यूद्ध करने के लिए बाध्य कर रही थी । अश्रतः बंगेर 
शर्त युद्ध वन्दी के लिए 27 मार्च 802 ई. में श्रमीन॒त्त सन्धि की ग़ई। इसके 
श्रनुसार एक-दूसरे के किए प्रदेश लौटाये गए। जखुनेविले की संधि को इंग्लैंड ने 
मान्यता दे दी । किन्तु दोनों के मध्य एक वर्ष ही शान्ति रही । मई.,में पश्चात 
इंग्तेण्ड द्वारा फ्रांस पर आक्रमण कर दिया गया। इसके 803 ई.दोनों के मध्य 
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वाटरलू की पराजय 85 ई. तक युद्ध चलता रहा । इस प्रकार नेपोलियन पुनः 
युद्धों का देवता बन गया थी । 

(4) कूदाल पडयन्त्र--893-804 ई. के लगभेग फ्रांस में बूवीं 
राजवंश के समर्थक पुनः सक्तिय हो गए थे । उनमें से कुछ ने नेपोलियन को समाप्त 
करने का पडयस्त्र भी रचा था। किन्तु यह असफल हो गया।. इसी प्रकार लन्दन 
में रह रहे लुई सौलहगें के भाई आर्त्वा के काउच्ट को फ्रांस का 'राजा बचाने की 
प्रसफल योजना भी बनाई. गई । इसके मुख्य नेता-जा जेकादुलाल और पीशेग्न थे । 
कादलाल और उसके साथियों को कैद कर गोलियों से उड़ा दिया एवं पीशेग्र 
कारावास में ही मर गया था । इस घटना से नेपोलियन के मन में सम्राट बनने 
की इच्छा अधिक प्रवल हो गई। इसके लिए अप्रत्यक्षतः नेपालियन' की इच्छा- 
तुसार ट्रीव्यूनेट में जनतन्त्र को समाप्त कर नेपोलियन को सम्राट बनाने का 
प्रस्ताव रखा गया। सीनेट ने यह प्रश्ताव स्वीकार करते हुए नेपोलियन को 
सम्राट घोषित कर दिया । ३. हा 5 


सम्राट के रुप में नेपो लियत 


सीनेट में घोषित किया गया कि “यह परिवतेन फ्रांसीसी जनता के हितों 
'को इृष्टि में रखमें रखते हुए किया गया है ।”” इसके पश्चात्‌ 35 लाख के बहुमत 
से जनता द्वारा नेपोलियन को सम्राठ .स्वीकार कर लिया गया। 2 दिसम्बर 
804 ई. को नेपोलियन का राज्यभिषेक धूम-धाम के साथ नोटरडम के गिरजा- 
घर में पोप के सम्मुख सम्पन्त, हुआ था | नेपोलियन ने राजमुकुट पोष के होथों 
ते नहीं अपितु अपने हांथों द्वारा अपने सिर पर रख लिया। .नेपोंलियन का यह 
कार्य उसकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही था। उसने स्वयं लिखा है कि - “मुझे 
फ्राँस का मुकुठ छूल में पड़ा मिला और मैने उसे तलवार की नोंक से उठाकर 
पहन लिया ।” । 
सम्राः बनने के पश्चातू वह सम्पूरो यूरोप की शान्ति के लिए एक शक्ति- 
शाली यूरोपीय सम्राट को कल्पना स्वयं के रूप में देखना लगा। 804:ई. से 
8]0 ई. का उसका शोसनकाल इस- कल्पना. को .पूर्ण करने का संघर्ष काल ही 
था । अपनी यृत्यु तक व यूरोप का सम्राट बनने के लिए यद्धों में उल्नका रहा 
जिनमें उसे कई बार सफंलता मिली किस्तु अन्ततः इसका परिणाम उसका पतन 
>वं सृत्यु ही रहा। | 
यूरोपीय सम्राट बनने के प्रयास - जैसाकि नेपोलियन के कॉन्सल के शासन 
काल में लिंखा जा चुका है कि 38 मई 803 ई. को इंग्लेण्ड ने यपुत्तः फ्रांस के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणो कर दी थीः। इसका मूलतः: कारण दोनों देशों की.आथिक 
- भेतिस्पर्धा थी किस्तु नेपोलियन की औंवनिवेशिक नीति, इंठली के गणतस्त्र का 
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अध्यक्ष पद, फ्रांस के मित्र देशों द्वारा इंग्लेण्ड के माल पर चुगी की ऊँची दरें 
लगाना, नी-सनिक यद्ध की तैयारी तथा नेपोलियन द्वारा इंग्लेण्ड की आलाचना 
जँसे कई कारण सम्मिलित रहे थे | फ्रांस के शक्तिशाली बनने के पूर्व इंग्लैण्ड ने 
युद्ध घोषित्‌ कर नेपोलियन को आश्चर्य चकित कर दिया था। फिर भी नेपोलियन 
ने इंग्लेण्ड का प्रत्यूत्तर देने होनोवर जमंन) पर लिया | इससे जन के बन्दरगाह 
४ ग्लण्ड के लिए बन्द हो गये । इसके साथ-साथ बूलों के वन्दरगाह पर नेपोलियन 
ने एक विशाल सेना रख कर इंग्लेण्ड के व्यापार को नष्ट करने की योजना बनाई । 
नेपोलियन इंग्लैण्ड को आशिक यूद्ध द्वारा कुकना चाहता था। किन्तु इंग्लैण्ड ने 
फ्रांस के विरुद्ध स्वीडन, रूस एवं आस्टिया का तीसरा गुट बना लिया। 'यद्यपि 
प्रशा की सहानुभूति यूरोपीय ग्रुट की ओर थी परन्तु प्रशा ने तटस्य बने रहने का 
था श्राग्रह कर फ्रांस के विरुद्ध मोर्चा नहीं खोला । नेपोलियन ने अपनी नीति को 
बदल कर इंग्ल॑ण्ड के स्थान पर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि 
आस्ट्रिया ही ऐसाःदेश था जो वार-वार पराजित होने पर भी फ्रांस के विरुद्ध 
यूरोप के गुट में सम्मिलित होता आ रहा था । 

नेपोलियन ने 3 नवम्बर 805 ई. को आस्ट्रिया की केना को जम॑नी 
के रास्ते जाकर पीछे ने आक्रमण द्वारा पराजित कर दिया। नेपोलियन अपनी 
सेना सहित आस्ट्रिया की राजधानी वियना में घुस गया। इसी समय प्रशा भी 
युद्ध में सम्मिलित हो गया । आरिट्रया और प्रशा की सम्मिलित सेनाएँ » दिसम्बर 
]805 ई. को श्रास्टरजिल के युद्ध में नेपोलियन द्वारा परास्त कर दी गई । यह 
विजय राज्यभिपेक की वर्षगांठ का तोहफा थी | इस यूद्ध के बाद प्रेस चर्ग की 
सन्धि द्वारा आस्ट्रिया के बहुत से प्रदेश छीन लिए गए तथा उसे तृतीय गुट से 
अलग होना उड़ा । 806 ई. में प्रशा को पुनः: ओस्टाड और जेना के युद्ध में 
करारी हार का मूह देखना पड़ा । प्रशा के साथ सन्धि में पौलेण्ड के एक भाग 
पर नर्वीन राज्य “वार्सा की डची” की स्थापना की गई और नेपोलियन को 
मित्र सैक्सनी को इसका शासक बनाया गया। प्रशा की सेनाएं कम करते हुए 
क्षति- पुति अदा नहीं करने तक प्रशा में फ्रांस की सेनाए रख दी गई । इस युद्ध में 
की सेनिक अयोग्यता का प्रदंशन यूरोप के सम्मुख स्पप्ट हो गया । 

आस्ट्रिया एवं प्रशा के पश्चात्‌ इग्लैंप्ड को छोड़ कर यूरोप में फ्रांस का 
एक श॒त्र्‌, रूस शेप था। जून 807 ई. में नेपोलियन ने रुस के विरुद्ध अभियान 
छेड़ दिया । फीडलेंड के यूद्ध में रस की हार हुई। जार में नेपोलिन से टिलसिट 
की सान्ध कर यूरोप को पूर्वी भाग पर रुस के तथा पश्चिम भाग पर फ्रांस के 
प्रभाव को स्वीकार फर लिया। रुस ने इग्लैंग्ड के साथ व्यापार नहीं करने का 
वचन दिया । उत्तरी यूरोप के तटीय राच्यों- ड्रेनमार्क, पुतंगाल और स्वीडन ने भी 
फ्रांस को इग्लैंण्ड से व्यापूर करने का वचन दिया । 
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इंग्लैगट को छोड़ कर इस समय तक नेपोलियन ने यूरोप को सभी शक्तियों 
को पराजित कर अपनी कीर्जि चारों और फैला दी थी । वह यूरौप का सार्वाधिक 
शवितशाली यम्नाट हो गया था। लगातार 3 वर्षो में तीन शक्तियों को पराजित 
करने का कार्य अभी तक सेवानायक ने नहीं किया था जो कि नेपोलियन ने अपने 
उदभ्य साहप द्वारा कर दिखलाया। टिंलासिंट की सन्धि के साथ ही यूरोप का 
तीप्वरा गुट भी समाप्त हो गया । ने अब सारा ध्यान इंग्लैंड पर केन्द्रीत किया । 
वह जानता था कि जल यद्ध में फ्रास कभी भी इंग्लैंड के साथ आर्थिक यूद्ध को तेज 
करते हुए एक योजना वनाई । यह योजना “महाद्वी- व्यवस्था” के नाम से प्रसिद्ध 
है । 

. सहाह्वीपीय व्यवस्था--इंग्लेण्ड का जीवन महाद्वीप के वाणिज्य और व्या- 
पार पर निर्भर करता था। यदि उसे नष्ट कर दिया जाय तो इंग्लेण्ड विवश 
होकर फ्रांस से हार स्वीकार कर लेगा। इसी योजना को मंहाद्वीपीय व्यवस्था 
श्र्थात्‌ इंग्लेन्ड की आथिक नाकेबन्दी कहा गया । 


792 ई. में कन्वेंशव की सरकार द्वारा इंग्लैण्ड के सामान के आयात 
पर रोक लगा दी गई थी । किन्तु उस समय फ्रांस के उद्योगों का पूर्णतः विकास 
नहीं होने के कारण फ्रांस की यह नीति सफल नहीं हो सकी । 792 ई. से 
803 ई. के मध्य फ्रांस के उद्योगों का विकास तेजी से हुआ था | 80! ई. में 
नेपोलियन ने हालेण्ड, वेल्जियम, और इंटली के प्रदेशों में .चु गी की -दरें ऊंची 
करवा कह वां इंग्लेण्ड के सामान का आयात रोकने में सफलता फ्र.पप की थी । 
2] नवम्बर ' 806 ई. में नेपोलियन जब वलित में था तब उसने अपने मित्र 
राष्ट्रों श्रोर अधीन राज्यों को इंग्लेण्ड के साथ व्यापार रोकने के आदेश प्रसारित 
किये । यह आदेश बॉल श्रादेश के नाम से पुकारे गए। इसके अनुसार फ्रांस 

एवं यूरोप के वन्दरगाहु इग्लेण्ड के जहाजों के लिए बन्द किये जाने, इंग्लेण्ड के 
' उपनिवेशों के साथ भी व्यापार न करने तथा तटस्थ देशों के जहाजों को इंग्लैण्ड. 
जाते समय लूटने की स्वतन्त्रता के आदेश दिये गए थे । 


- नेपोलियन ने रूस की ओर जाते हुए 25 जनवरी 807 ई. को वारसा 
प्रदेश 7 दिसम्बर 807 ई. को रूस से .लोटते हुए मिलान श्रादेश तथा 8 
अवयूचर 80 ई. को फ्रांस से फातेब्लू श्रादेश प्रसारित - कर बालित आदेश को 
ही दोहराया । फातेब्लू आदेश में नेपोलियन ने घोषित किया कि फ्रांसीसी साम्राज्य 
में पाया जाने वाला समस्त ब्रिटिश-याल जब्त कर जला दिया जाए तथा अ्रवेद्य 
ढंग से प्रिटिश माल का आयात करने वालों को दण्डित करने के लिए; विशेष 
भ्यायालय स्थापित कर कठोर से कठोर दण्ड दिये जायें ।. इन आदेशों का पालन 
कराने में नेपोलियन ने स्वयं रुचि ली। उसने देशों को दण्ड दिया जिन्होंने महा- 


50 विश्व का इतिहास 


द्वोपीय नीति का विरोध किया | उसने हालेण्ड और पुंतंगाल पर अधिकार कर 
लिया और प्रशा, आस्ट्रिया, और स्वीडत को यह योजना स्वीकार करने के लिए 
बाब्य किया गया । उसने स्वयं फ्रांस, इटली, राइन संघ और वारसा की ग्राण्ड 
डची में आदेश के पापनार्थ कार्यवाही का संचालन किया । 


इश्लंण्ड का प्रत्युत्त--यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से।भयभीत थे 
पग्रत: उन्होंने ऊपरी मन से इस योजना को स्वीकार कर लिया था । पर व्यवहार 
में इस योजना को अंगीकार करने का तात्पर्य अपने अपने देश को आर्थिक संकट 
में डालना था । उस समय में यूरोप के अधिकांश देशों की श्रर्थव्यवस्था इंग्लैण्ड 
को कच्चा माल नियांत करने; तथा बदले में त॑यार माल को आयात करने पर 
निर्भर थी । नेपोलियन श्रपनी सैनिक सफलता के गव॑ में इस तथ्य को भूल गया 
था कि यह योजना यूरोप के देशों में आथिक मंदी को उत्पन्च ही नहीं करेगी 
बल्कि वहां की जनता में असंतोप और फ्रांस प्रति वमनस्य को भी जन्म दे देगी। 
ऐसा हुआ भी क्योंकि इंग्ल॑ण्ड इरा तथ्य से परिचित था। यद्यपि नेपोलियन 
की घोषणाओं से इंग्लैण्ड घबरा गया था और टिलसिट की संधि से रूस द्वारा 
प्रदत्त आश्वासन निश्चितृतः इंग्लण्ड के लिए एक खतरा था। किन्तु इंग्ल॑ण्ड ने 
धैयंपूर्वक नेपोलियन के झ्राथि क युद्ध का सामता किया। इंग्लैण्ड ने नेपोलियम 
के आदेशों की प्रतिक्रिया में 807 ई में आडंर्स इन कॉसिल के नाम से पुकारे 
जाने वाले आदेश प्रसारित किये | इनके अनुसार यदि किसी भी जहाज में फ्रांस 
अथवा उसके उपनिवेशों का वना हुआ माल पाया गया तो इईग्लैण्ड उप्ते जब्त कर 
लेगा । तटस्थ राज्यों के जहाजों को पूरोत में किसी भी बन्दरगाह की ओर प्रस्थान 
करने से पूर्व ब्रिटीश-वन्दरगाह पर ठहरना होगा । ईग्लेण्ड ने तटस्थ राष्ट्रों के 
लिए श्रपने यहां से व्यापार की छूट देते हुए फ्रांत एवं उसके साथी देशों के लिए 
व्यापार पर नियंत्रण लगा दिया । साथ ही फ्रांस और उसके मित्र देशों के जहाजों 
को पकड़ने और लूटने के आदेश भी प्रदाव कर दिये। नेर्रोलियन के मिन्न देशों 
में डेनमार्क का समुद्री बेड़ा शक्तिशाली माना जाता था। इंग्लैण्ड ने इसे कोवेनहेग 
के युद्ध द्वारा विल्कुल नष्ठ कर दिया था । जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका 
है | इस प्रकार इंग्ल॑प्डने अपनी सूक बूक से नेपोलियन के द्वारा संचालित 
आ्थिक-युद्ध को जल-युद्ध की ओर परिवर्तत कर दिया । डेनमार्क के जहाजी-<बेड़े 
के नप्ट हो जाने से इंग्ल॑ण्ड का समुद्र में पुन: एक छात्र प्रभुत्व स्थापित हो गया 
था इसीलिए उसने फ्रांस के जहाजों की समुद्र में नाकावन्दी कर फ्रांस और उसके 
मित्र देशों के लिए झ्ाथिक संकट उत्पन्त करना शुरू कर दिया। 

महाद्वोपीय व्यवस्था के परिणाम--806 से 784 ई, तक .इंग्लैण्ड और 
फ्रांस के मब्य आथिक युद्ध चल्नता रहा। किन्तु फ्रांस के मित्र देश चोरी-छिपे 
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इंग्लैण्ड से व्यापार करते रहे ये | इस व्यवस्था के परिणामस्वप यूरोप में काला- 
बाजारी उत्पन्त हो गई जिसका फल हुआ कि यूरोप के देशों में वस्तुओं का अभाव 
एवं उंचे मूल्य की वृद्धि ने वहां की आथिक व्यवस्था कों चोट पहुँचाना प्रारम्भ 
कर दिया | इंग्लैण्ड से माल के आयात का प्रतिवन्‍्ध कितना कठोर था, इसका 
उदाहरण हमें नेपो लित्रन के सैनिकों द्वारा प्रशुक्त इंग्लैण्ड के बने' बदन और जूतों 
द्वारा हो जाता है। 80 ई. के पश्चात्‌ रूस ने भी महाद्वीपीय व्यवस्था पर फ्रांस 
का विरोध करना शुरु कर दिया था । इस प्रकार टिलसिट की सन्धि समाप्त होने 
लगी थी । इस व्यवस्था ने फ्रांस के मध्यम वर्ग को भी असन्तुष्ट कर दिया क्योंकि 
उनका माल उनके गोदामों में सड़ने लगए था । इस व्यवस्था के नियंत्रण ने नेपो- 
लिपन को और ग्रधिक कठोर वना दिया था फलस्वरूप उसे अपने मित्र देशों और 
प्रपते ही भाई हाल॑ण्ड के शासक लुई बोनापार्ट से विरोध सहना पड़ा । इस प्रकार 
महाद्वीपीय व्यवस्था ने जहां नेपोलियन को अपने ही मित्र देशों के विरुद्ध युद्ध के 
लिए परिस्थितियों का निर्माण कराया वहाँ नेपोलियन के साम्राज्य और स्वयं 
का पतन कराने में भी इसी व्यवस्था के परिणाम का हाथ था । संक्षेप में हम 
कह सकते है कि इंग्लंण्ड को समाप्त करने की यह व्यवस्था परिणामतः नेपो 
-लियन के आत्महत्या की व्यवस्था थी जो स्वयं नेपोलियन के द्वारा निर्माण 
की गई थी । 

. नेपोलियन का पतन-80] ई. में नेपोलियत और पोष के मध्य “कनकॉर्दा' 
नामक समझौते का उल्लेख पूर्व में किय्रा जा चुहा है। हिन्तु यहु समभौता 6-7 
बर्षों में महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण निर्बल हो गया था। पोष इंग्लैण्ड तथा 
फंस मब्य संधपं में तटस्थता की नीति अपनाना चाहता था जबकि : नेपोलियन 
इसे नहीं चाहता था । महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए जब नेपोलियन 
ने पोष पर दबाव डाला तो पोप ने इस व्यवस्था को पालन करने श्र कराने में 
अपनी अप्मर्थता व्यक्त की । इस कारण नेपोलियन ने पोप के राज्य को छीन कर 
809 ई. में पोप्र को येटिकन में बन्दी बचा लिया । इसके पुर्व पोष ने नेपोलियन 
को ईसाई समाज से बहिष्कृत करते हुए यूरोप के ईसाईयों से नेपोलियन के विरुद्ध 


धा। इस प्रकार धर्माषं लोग गुप्त रूप से नेपोलियन के पतन की तैयारियों में 
लग भये। 

पुतगाल पर अधिकार--80] ई. में फ्रांस ने अपने मित्र देश स्पेन से 
महद्वीपीय व्यवस्था को पुठंग(ल में भ्षी लागू कराने के लिए कहा । परिणामस्वरूप 
सन ने पुतंगाल पर बआाक्रमण कर उसे 804 ई. में इग्लेण्ड के साथ अपने व्यापा- 
रिकि स्वत तोड़ने के लिए विवश कर दिया । इससे पुर्तगाल को एक तटस्थ देश 
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के रूप में स्त्रीकार कर लिय्रा गया परन्तु पुतंगाल अप्रत्यक्षतः इंग्ल॑ण्ड से व्यापार 
करता रहा था । 80$ ई. में पुर्तेगाल को दण्ड देने के लिए फ्रांस की सेना ने 
ने पुर्दंगाल पर अधिकार कर लिया | पुर्ंगाल का वर्गेन्‍्जा शाही-परिवार ब्राजिल 
भाग गया। पुत्ंगाल को फ्रांसीसी सार्म्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 


स्पेन पर अधिकार एवं स्पेनी विद्रोहु-पुतंगाल के अभियान के समय 
नेपोलियन से स्पेन के शासक चाल चतुर्थ को फ्रांस की सीमा पर बुलाकर बन्दी 
बना लिया । यद्यपि नेपोलियन की यह कार्यवाही वृद्ध चार्ल्स के निकम्मे पुत्रों तथा 
चाल्स की रानी से उसके मंत्री के प्रेम सम्बन्धों को देखते हुए मंत्री के अभाव को 
समाप्त करने के लिए की गई थी । किन्तु नेपोलियन ने अपने भाई नेपल्स के शासक 
जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया तो स्पेन की जनता ने जीसेफ के विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा कर दिया । इस विद्रोह के प्रृष्ठ में स्पेन के कंथोलिक पादरियों का 
का बड़ा हाथ था । जोसेफ इस विद्रोह का सामना करने में असमर्थ रहा और एक 
माह में ही क्रांस भाग श्राया। नेपोलियन ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए 
808 ई. में स्पेन पर काक्रमण कर दिया । विद्रोह को दवाकर जोसेफ को पुनः 
गद्दी पर बीढाया गया इसके पश्चात्‌ नेपोलियन अपने भाई की सहायता के लिऐ 
एक विशाल सेना स्पेन में छोड़ 809 ई. के आरम्भ हें मध्य यूरोप की गति- 
विधियों को दवाने चला गया। नेपोलियन ,की अनुपर्््यथति का लाभ उठाकर 
इंग्लैंप्ड ने 82 -83 ई. में सेलमेन्का तथा विक्टोरिया के युद्धों में स्तेव की 
जन सहायता से फ्रांसीसी सेना को परास्त कर स्पेन और पुतंगाल को फ्रांस से 
मुक्त करा दिया । इस युद्ध में इंग्लैण्ड के सेनापत्ति क्षाथर वेलजली की मुख्य 
भूमिका थी । 


नेपोलियन ने राजतन्त्रों की वड़ी-बड़ी सेनाश्रों को युद्ध में पराध्त कर दिया 
था फिर स्पेन में उसकी हार कैते हो' गई ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि फ्रांस में 
बुश्वो वंश के शासन को समाप्त करने के लिए जो। नारा दिया था एवं जनाक्रोश 
खंड्ठा किया था। उसी प्रेरणा ने स्पेन-की जनता में राष्ट्रीय स्वाभीमान जाग्रत कर 
थं!पे गए विदेशी शासक के विरुन्न जुनठा' के छप में जन आन्दोलव खड़ा करा 
दिया । नेपोलियन की सेडा शासक के विरुद्ध नहीं श्रपितु जनता के विरुद्ध लड़ी 
थी । उप्त जनता से पोप की अपील का धासिक जोश एवं इंग्लण्ड का सैविक 
प्राप्त था | नेपोलियन ने स्वयं स्पेन के युद्ध को साथधुप्रों कायूद्ध कहा था। 
स्पेन में फांसीसी सेना को भूख, बीमारी तथा प्राकृतिक विपदाओं के साथ-साथ 
जन- अतहयोग का सामता करना पढ़ा । नेवोलियन के योग्य नेतृत्व के अभाव में 
फ्रांस की सेना इंग्लेण्ड से स्पेन में पराजित हो गई किस्तु नेपोलियन यूरोप के युद्धों 
को छोड़कर स्पेन नहीं अ। सका । नेपोलियन ने लिखा है कि “स्पेन के नासूर ने 
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मुझे वर्वाद कर दिया ।/” इस प्रकार नेपोलियन की स्पेन में पराजव होना यूरोप 
में एक भ्रनहोनी घटना थी । 
श्रास्ट्रिय से युद्र;:--नेपोलियन की स्पेन में व्यस्तता का लाभ उठार 089 
ई. में आस्ट्रिया ने यूद्ध की घोषणा करते हुए बवेरिया पर श्राक्रमण कर दिया। 
नेपोलियन स्पेन से वियन पहुँच जहाँ बेग राम के युद्ध में आस्ट्रिया को परास्त किया 
। इस प्रकार नेपोलियन द्वारा आस्ट्रिया को चौथी बार हरायागया था। आस्ट्रिया 
फ्रांस के मध्य ।809 ई. की शोबून की सन्धि ने आस्ट्रिया के बड़े भू-भाग को 
फ्रांप में मिला दिया । अस्ट्रिया की सैनिक संख्या का निधांरण कर दिया गया। 
यहाँ तक नेपोलियन ने श्रास्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइस से मार्च 80 र्् 
विवाह कर आास्ट्रिया को अपमानित करने में कसर नहीं छोड़ी । विवाह के साथ 
उसने अपनी पूर्व पत्ती जोसेफाईन को तलाक दे दिया था। ]8] ई. में लुइसा 
पे उत्पन्त पुत्र को रोम का शासक घोषित कर अपने वंश के लोगों को यूरोप का 
शासक बनाये रखते की नीति को आगे बढ़ाया । आस्ट्रिया की ..इस पराजय ने 
आस्ट्रिया और प्रशा को स्पेन प्रेरणा लेते के लिए प्रेरित किया। आस्ट्रिया और 
प्रशा के 'जेनाकोश के प्रति नेपोलियन की उदासीनता ने अन्तः नेपोलियन को पतगा- 
भास्को अभियान: -807 ई. टिलसिट की सन्धि ने रूस एवं फ्रांस को 

मित्र प्रवरय_ बना दिया था । परन्त उनकी यह मित्रता अधिक दिनों तक नहीं, 
चली । आस्ट्रिया के विरोत्र जार का तटस्थ रहना नेपोलियन को क्रोधित्‌ कर 
गया था । जबकि रुस का जार अंलक्जे-डर नेपोलियन द्वारा .कस्तुनियन रुस को 
नहीं देने, जमंनी के शोल्डेनबु्गं की डची को फ्रांस में मिलने (इस डची पर का. 
बहुनोई शोसक था); पोलेण्ड के प्रति फ्रांस की लालायित्‌ हष्टि आदि कारणों से 
रुष्ट था | अतः जब नेपोलियन ने जार को कठोरता पूर्वक महाद्वीप भ्यवस्था का 
पालन करने के लिए कहा तो जार से न केवल असंतोषजवक उत्तर दिया अल्कि 
उसने तटरैथ देशों के जहाजों को रुसी बन्दरगाहों में श्राने के लिए सुविधाएँ भी 
प्रदाव कर दी । इस पर नेपोलियन ने 24 जून-82 ई. को रुस पर आक्रमण 
कर दिया.। इस अभियान में फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या 6 लाख थी | रूस सेनाएँ 
भ्रपनी पर॒म्परा- गत युद्ध पद्धति के अनुसार पीछे हंटती गई-। और शत्र्‌ की रसद 
सामग्री को समाप्त करने के लिए खेत-खलिहान जलाती हुई पटी । 4. सितम्बर 
8]2 ६. को नेपोलियन मास्को पहुंच गया एवं 22 अक्टूबर तक जार से 
समभोते की आशा में वहीं रहा । इस मौसम में रूस की कड़कड़ाती स्दों में जहाँ 
उसके संनिक वर्ग र युद्ध मरने लगे वहाँ घास के अ्रभाव में घोड़े भी:-प्राण छोड़ने 
लगे। इससे तंग होंकर नेपोलियन फ्रांस की और लौट पड़ा । लौटते समय रूसियों 
ने फ्रांसीसी सेना परे गुरिल्सा पद्धति द्वारा पीछे से आक्रमण कर दिया। इजारो 
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मेनिर भूस, ठ5 तथा यूसियों के ग्राकमण से रोज मरने लगे । इस प्रकार 6 लाख 
में से 20 हजार फसीमों सतिक ही लीट सके । मास्कों से जमेनी के मध्य की यह 
मेबोलियन की सैन्‍्यच्यात्रा उसके जीवन की सर्वाधिक दुखद घटना थी। 3दिसम्बर 
वो जमंनी में पहने नेपोलिदन के शेप सनिक अस्वस्थ, फटेहाल और भूख से 


उक्त प्रायद्वीपीय यु्दों का महत्वः--नेपोलियन 49 वीं शताब्दी का अत्यन्त 
सहासी व्यक्तित था । उसने निरन्तर यूद्ध करते रहने और अपने सैनिकों की संख्या 
काम होते पर भी साहस नहीं खोया । उसने नये सैनिकों को भत्ति कर विभन्‍न 
स्थानों पर युद्ध चालू रखा । किन्तु इन युद्धों से उसके अनुभवी सेनानायक एवं 
प्रशिक्षित्‌ म॑निक घीरे-घीरे समाप्त होते गए। उसकी नयी सेना में 4-5 वर्ष के 
बच्चे तक भति किए गए थे | फिर भी नेपोलियन ने 83 ई. में अपनी योग्यता 
के बल पर लुटजेन तथा | बाटजेन के यूद्ध में यूस एवं प्रशा की सेना को परास्त 
कर एक बार अपनी श्रप्टता सिद्ध कर दी। स्पेन और पुरंगराल 'को सेनापति 
थ्राथर बॉले-जली (इयूक आफ वेलिगटन) द्वारा मुक्त करा दिये जाने से नेपोलियन 
की शवित क्षिण-हुई किन्तु आस्ट्रिया के यू द्ध में नेपोलियन ने श्रास्ट्रिया को परास्त 
कर अपनी खोई प्रतिष्ठा का पुनः प्राप्त किया। जब मास्को अभियान में नेपो लियन 
को इतनी बड़ी से निक क्षति हुई तो यूरोप में नेपोलियन के विरुद्ध चौथे गुठ का 
निर्मागग हो गया इस प्रकार नेपोलियन की महाद्वीवीय व्यवस्था ने महाद्वीपीय यूद्धों 
को जन्म दिया और महाडीयीय यूद्धों की निरन्तर ने नेपोलियन की प्रतीभा और 
दूरदशिता को कु ठित कर दिया । परिणामस्वसूच वह परिस्थितियों से पराजित 
होकर एल्बा में नवराउित शात्क्र जीवन व्यतित करने के लिए बाध्य कर दिया 
गया था । 
लाइपजिग का युद्ध: फू, प्रशा तथा स्वीडन को सेना ने जम॑ती में 
नेपोलियन के विदद्ध मोर्चा खोन दिया था । इंग्ल॑ण्ड तो ऐसे अ्रवसर की तलाश 
में ही था श्रतः वह भी इस संघ में सम्मिलित हो गया । उसने इस संघ को आर्थिक 
सहायता का आएवासन भी दिया। प्रशा और नेपोलियन के मध्य जब आास्ट्रिया 
का चांसलर मेटरनिख सममझीता कराने में असकल हो गया तो आस्द्रिया भी 
मित्र राष्ट्रों के संघ में सम्मिलित हो गया । इस प्रकार पांच राष्ट्रों के संघ के 
साथ यूरोप के अन्ब छोटे-छोटे राष्ट्रों की अप्रत्यक्ष सहानभुति भी थी। अगस्त 
8[3 ई. में यूरोपीय राष्ट्रों के इस चौथे संघने वेषोलियन के विरुद्ध यूद्ध घोषित 
कर दिया । इस संघ की 5 लाख सेना का नेतृत्व नेटरनिख कर रहा था। नेपो- 
लियन ने भी 45 लखा सेता सहित्‌ ड्डन में इसका प्रतिरोध किया और संयुक्त 
सेनाओों को अन्तिम वार परास्त किया । पर मित्र रास्ट्रों ने पराजित होकर भी 
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उत्साह नहीं छोड़ा तथा अक्टूबर 83 ई. को लाइरपजिंग के. युन्न में नेपोलियन 
को पराजित कर राइन नदी के पार फ्रांस की झर खदेड़ दिया | चार दिनों तक 
चलने वाले इस यद्ध को.रास्ट्रों का युन्न या वेटल श्रॉफ नेशन्स' कहा जाता है। 
इस पराजय के पश्चात्‌ तेपोलियन के सम्धुख संघ ने समकोते का प्रस्ताव रखा 
किन्तु नेपोलियन ने इस अविस्कार कर दिया । इस पर रूस और प्रशा की सेनाए 
पेरिस में घुस गई और नेपोलियत को ( 3] मा [84) बन्दी बनता लिया 
गया। | हा 

इस यद्ध ने नेपोलियन क्ञा सितारां अस्त कर दिया । राइन संघ के राज्य 
मित्र राष्ट्रों से मिल गए । हालेण्ड ने भी अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर प्रिस ऑफ' 
ऑरेंज को अपना शासक स्व्रीकार लिया। डीनमार्क भी राष्ट्रों का साथ देना 
प्रारम्भ कर दिया | यहाँ तक कि नेपोलियन के सम्बन्धियों ने भी नेपोलियन का 
साथ छोड़ दिया । फ्रांस में भी पादरियों के विरोध तथा अनिवार्य सैनिक सेवा के 
विरोध ने जनता कौ नेपोलियन का विरोधी बताना शुरू कर दिया था। इसी 
तरह इटली और प्रशा की जनता भी नेपोलियत्रत के प्रति आक्रमक हो गई। 
निष्कपं तः.कहा जा सकता है कि लाइयॉजिग के यूद्ध, का परिणाम यूरोउय राष्ट्रों: 
का एक मंच पर संगठित बनाना तया राष्ट्रीय भाववाग्रों से प्रात राष्ट्रोय 
स्वार्थों की प्रतिदन्दात्मक नीतियों को उत्पन्न होता था । कह 

नेपोलियन का पतनः--नेपोलियन से पराजय के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों. के 
सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह फ्रांस छोड़ने को तैयार है किन्तु उस.6 पुत्र को उसका _ 
उत्तराधिकारी और पत्नी को संरक्षिकरा मान लिया जाए। यह प्रस्ताव किसी भी : 
राष्ट्र में स्वीकार नहीं किया अपितु इसके स्थान पर जार नेपोलियन को इटली के 
पश्चिम में सवितू 49 मील लम्बा तथा 6 मील चौड़ा एल्ब दीप दे दिया । मई में 
फोन्तेब्लू की व्यक्तिगत संन्धि में नेपोलियन को एल्बा का शासक स्वीकार हुए फ्रांस - 
के कोप से 2 लाख फ्रेक प्रति वर्ष दिये जाने की व्यवस्था की गई । उसके परिवार: 
के सदस्यों के लिए भी पेन्शन निश्चित की गई । ह मो 


नेपोलियन के एल्बा जाने के पश्चात्‌ फ्रांस के साथ नयी व्यवस्था के लिए 
8 [4 ई. में पेरिस की सन्धि की गई। इसके अनुसार बूर्वो वंश की' फ्रांस में पुनः 
स्थापना की गई। लुई सोल्लवें के भाई लुई अठारहवें- को फ्रांस का सम्राट बनाया 
गया। फ्रांस की सीमाएं 692 ई. के अनुसार निर्धारित: की गई। फ्रांस पर 
किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं लगाया गया। यद्धत्पन्न अन्य समस्याओं के 
समाधान के लिए. आस्ट्रिया की राजधानी वियना में “ एक सम्मेलन प्रायोजित 


किया. गया । इस तरह पेरिस की न्धि फ्रांस के "एक उ 
बाई दी. रह 33000 0500 के: लिए एक 2 
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वियना सम्मेलन में यूरोपीय शासकों, कलाकारों, तथा महत्वपूर्ण व्यक्तिग्रों 
ने पूबच आनन्द किया | 0 माह तक चले इस सम्मेलन की कोई कार्य सूची नहीं 
थी। विषय-ब्रार्तालाव शिकार खेलते हुए या खाना खाते हुए होता था। सभी 
देश | कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा में थे। किन्तु किसी भी देश को एक 
दूसरे पर भरोसा नहीं था। फ्रांस में लुई अठारहवें से जनता बहुत आशा रखती 
थी किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वह मिराश होने लगी। ऐसी दशा में 
नेपो लियन; अपने ग्रुप्तचरों से सूचना प्राप्त कर, मार्च 8]5 ई. में एक हजार 
सेनिकों के साथ फ्रांस में आ घधमका । उसने अपने को पुन: फ्रांत का सम्राट घोषित 
कर दिया फ्रांस की जनता में भी उसका अभूतपूर्व स्वागत किया। लुई अठारहवें 
नेपोलियन ने डर कर बेत्जियय भाग गया। नेपोलियम की इतनी लोकप्रियता 
देखकर यूरोपीय राष्प्र अपने मतभेद भूलाकर एक बार फिर नेपोलियम के विरुद्ध 
सक्रिय हो गए । 

वाटरल का युन्न - मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध अपनी सेना को 
दो भागों मै विभाजित कर नेपोलियन को घेरने की योजना बनाई इस संयुक्त 
सेवा के एक भाग का नेतृत्व प्रशा का सेनापति ब्लूचर तथा दूसरे भाग का नेतृत्व 
इंग्ल्ेण्ड का केनापति डयूक श्रॉफ वेलिप्टन कर रहा था। नेपोलियन ने इन दोनों 
सेनाओ को संयुक्त होने के पूर्व पराजित करने के योजना बना कर प्रशा के सेना- 
नायक ब्लूचर को पराजित कर दिया। अन्त में 8 जून 85 ई. को वाटरलू 
के मैदान में नेपोलियन झौर वेलिगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर 
पश्चात्‌ वेलिगटन की सेना थकने लगी थी कि ब्लूचर ने अपनी सेना के सहयोग 
से युद्ध में प्राण फू क दिये इस प्रकार नेपोंलियन वाटरल्‌ के युद्ध में श्रन्तिम बार 
पराजित हुआ । यह युद्ध उसके जीवन का 40वाँ युद्ध था। नेपोलियन पराजित 
होकर पेरिस भागा | वहां जन-ग्रसहपोग के कारण उसने अमेरिका भागने की 
योजना बनाई किन्तु अंग्रजी सेना की एक ठुकड़ी द्वारा पकड़ लिया गया । अब 
नेपोलियन को सेन्‍्ट हेलना के द्वीप में वन्दी वनाकर रखा गया था। इस द्वीप में ही 
6 वर्ष व्यतीत करते हुई 82] ई. में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन 
मृत्यु के साथ:साथ फ्रांस की क्रान्ति का प्रथम अध्याय भी समाप्त हो गया । . 


वाटरलू युद्ध के दत दिन बाद वियना समभोते पर हस्ताक्षर किये गए ।' 
इसमें फ्रांस पर फिर वुर्दो वंश का शासन स्थापित करते हुए फ्रांस की सीमाए' ' 
779 ई. के अनुवार निश्चित्‌ को गई । फ्रांस पर 70 करोड़ फेंक युद्ध क्षत्तिपृ्ति 
के थोपे गए तथा क्ष॑तितृति नहीं करने तक वेलिगठन के नेतृत्व में मित्र देशों की 
सेना फ्रांस में रखी फ्रांत ने 3 वर्ष में ही सभी क्षतिपूरति अदा कर अपने को.यूरोपीय 


राष्ट्रों के प्रभुत्व से मुक्त कर । 
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प्रव हम उस महान सेनानायक' एवं अद्भूत प्रतिभाणाली यूरोप के सम्राट 
नेपोवियन के पतन के कारणों का संक्षिप्त विवेचन करेगें । 


: नेपोलियन के पतन के कारण हु 

नेपोलियन का उदय यूरोप में अश्रृतपृर्वं घटना थी । एक साधाहश परिवार 
में जन्म लेकर और एक साधारण सैंनिक के रूप में जीनन प्रारम्भ कर वह फ्रांस 
का सम्राट वन गया - यह उसके अदभ्य साहस, असीम वीरता, अतुल महत्वकांक्षा 
एवं भ्रद्धितीय योग्यता का परिचायक था । परन्तु उस महान प्रतिभावान व्यक्ति 
का पतन जिन नाटकीय परिस्थितियों में हुआ उन पर विचार करना बहुत कठिन 
है। नेपोलियन के जीवन पर कई शोध कार्य हो चुके हैं। किन्तु कोई भी इतिहास- 
कार नेपोलियन के पतन के कारणों पर एकमत नहीं हैं फिर किसी घटना के घटित 
होने में एक कारक के स्थान पर कई कारक कार्य करते हैं। भ्रतः हम. उन्हीं कारकों 
को क्रम में देखेंगे -- बा: 

(7) नेपोलियन की महत्वाकांक्षा:- नेपो लियन की महत्वाकांक्षा उसके पतन 
का कारण थी। वह सम्पूर्ण यूरोप का शासक बनने की कल्पना करना था । 
807 ईं. तक वह स्वयं को शालेंमां का उत्तराधिकारी मानने लगा. था। उसने 
श्रपनी महात्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक देशों की स्वतन्त्रत का अपहरण 
किया था। फलतः यह राष्ट्र उसके कट्टर शत्र्‌ बन गए। ऋन्‍्ति का पुत्र कसलाने 
वाला ध्ष्यक्ति राजतन्त्रवादी बन गया । इससे न तो गणतन्त्रवादी नेपोलियन को 

ह चाहते थे और न वूर्वो वंश के समर्थक राजतन्लवादी । इसीलिए उसे कादूदाल 
पंद़्यन्त्र का सामान करना पड़ा था। उसने स्वतन्त्रता के नाम पर दमन और 
स्वेज्छाचारी शासन स्थापित कर कऋ'्ति की भावना को .लोपं॑ कर दिया था। 


रतन फ्रांस की क्रान्ति और राष्ट्रीयता की भावना स्पेन के संघर्ष में उभर 
कर नेपोलियन के पतन का कारण बन गई ।' ' ' 


(2) सेनिकवादी साम्राज्य:-- नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व और 
उसकी संनिक शक्ति पर आधारित था। उसके व्यक्तित्व में जब तक चमत्कार 
तना रहा तब तक फ्रांस एवं अन्य देश के लोग उससे दबते क्हे। किस्तु उसकी 
असफलता के प्रारम्भ होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया । उदाहरण के रूप 
में 84 ई. की प्रथम पराजय के पश्चात नेपोलियन के प्रमुख सहायक तलेरां ने 
ही उसे उत्तारने का प्रस्ताव रखा था। इसी प्रकार नेपोलियन की शक्ति का 
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दिय। 


जे । न्‍ 
पल 


नें: ठण्शा होता गया। झब एक स्वेच्छाचारी शासक की सेना और नेपोलि- 
की सेना में अन्तर नहीं था । राष्ट्रीय भावना से ओोत प्रोत सेना का 
निररकुशवाद समाप्त करने का ध्येय नेपोलियत की निरंकुशता प्रसार में लगा दिया 
गया तो अन्य राष्ट्रों की सेना ने इस निरंकुशता का डट कर विरोध करना ग्रारम्भ 
कर दिया । अन्य राष्ट्रों की सेना के प्रष्ठ में वहां की जनता का भी हाथ था। इस 
प्रकार नेपोलियन की स्वेछा-चारित को यूरोप के जन आन्दोलनों से मुकाबला करना 
पड़ा था। ऐसे संघर्षो में नेपोलियन का सैनिकवादी साम्राज्य कितने दिनों तक चल 
सकता था | ज्वोंही नेपो लियन की सेनिक शक्षित क्षीण होने लगी त्मोंही चारों श्रोर 
जनसंघपं एवं विद्रोह तेज हो गए और भश्रन्त में सदंव विजयी नेपोलियन पराजय से 
पतनगामी बन गया । 


+क 
हि] 


हु] 


(3) चारिन्रिक द्ुबंलताः--इतिहासकार होल॑ण्ड रोज के अनुसार 'नेपोलि- 
यन का जिद्दी स्वम्राव ही उसके पतन का खास कारण था। वह अपने को इतना 
अधिक बुद्धिमान समभता था कि अपने अनुभवी परामर्शदाताग्रों के परामर्श को 
भी ठुकरा कर स्वेज्छा से काम करता था। तलेरा तथा फोश ज॑ से अनुभवी राजनी: 
तिन्ञों को भी वह अपना विश्वासपात्र नहीं मानता था। तलेराँ ने उसे स्पेन पर 
आक्रमण नहीं करने का परामर्श दिया था किन्तु उसने श्रपन्ती ही मनमानी की । 
भ्रास्ट्रिया का चांसलर उसे फ्रांस का सम्राट बनाये रखना चाहता था इसलिए उसने 
नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों से सन्धि करने का प्रस्ताव किया पर उसने कहा कि 
“में मर जाऊंगा परन्तु एक इन्च भूमि भी नहीं दूगा ।” रूस नेपोलियन के अच्छा 
साथी था पर उसने उधस्ष पर आक्रमण कर विश्वासधात का कार्य किया । प्रशासनिक 
कार्यों में वह 8 घन्टे व्यतीत करता था ओर 5 प्रिनिट भोजन पर व्यय 
करता था। पर उम्र के साथ-साथ वह प्रशासनिक कार्यो से दुर होता गया। 
दूसरे विवाह के पश्चात तो नेपौलियन ने प्रशासनिक कार्यों से मुंह मोड़ लिया । 
इससे उसके सहयोगी श्र अधिक शिथिल हो गए और प्रशासन में भाई-भतिजावाद 
ग्राकमंण्यता आदि अवगुण उत्पन्न होने लग गए। इस प्रकार नेपोलियन के 
घमण्ड, हटठी स्वपाव, प्रशासनिक उपेक्षा एवं विलासता ने उसके पतन को सरल 
बना दिया था । _ 

- (4) राष्ट्रीयता की भावना का उदयः-नेत्रोलियन ने पराजित देशों में जो 
राष्ट्रीयता का प्रसार किया वह भी उसके पतन का एक कारण था। नेपोलियन 
ने राईन संघ का निर्माण कर तथा अपने को इटलो का सम्राठ घोषित कर इन 
देशों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार कर दिया था । ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय भावना अन्य 
देशों में उग्र होती गई त्यों-त्यों लोगों के मन में नेपोलियन को एंक विदेशी मानते 
हुए घृणा उत्पन्न होदी गई । हेजन के श्रनुंसार ” एब्ट्रीयता के सिद्धान्त को धांरा 
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नेपोलियन की योजना और नीति के विरुद्ध जा रही थी ।” नेपोलियन ने हा 
ति इस भावना का तिरस्कार किया तो यही राष्ट्रीयता से श्रोत प्रोत भावना उस 
ग पतन का निमित्त बन गईं । ह हि 

(5) इ स्लेण्ड की सुरृढ ग्रथिक स्थिति--श्रौद्योगिक. क्रान्ति के मल जप 
इंग्लेंण्ड विश्व का एक सम्पन्न राष्ट्र बन गया था । इसीलिए उसने दर विर्द्ध 
सतृत ग्रभियान. चलाये रखा । इंग्लैण्ड ने फ्रांस विरोधी राष्ट्रों को. सैनिक और 
प्राथिक सहायता प्रदान कर यूरोप में नेपोलियन की शक्ति को निरन्तर उलकाये 
रखा उसने वार-वार नेपोलियन विरोधी यूरोपीय संघों, का निर्माण कर फ्रांस की 
कुटनीतिक स्थिति पर प्रहार किया । इसीलिए कहा भी जाता है कि “लेपोलियन 
वाटरलू के युद्ध में नहीं. वल्कि मानचेस्टर के कपड़े के कारखानों और बरमिंघम 
की लोह-भट्टियों द्वारा परास्त किया गया था-। ह ; 

(6) ६२लंण्ड की नौसनिक शक्ति - इंलैण्ड की नौसेना विश्व में अपराजित 
शक्ति थी। यह भी श्राश्चयं है कि नेपोलियन जीवन भर इंग्लैण्ड को परास्त करने 
के सपने देखता रहा पर उसने कभी फ्रांस की नौसेना की ओर ध्यान नहीं दिया । 
इसी प्रकार नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की सफलता भी नौसैनिक शक्ति 
पर ही भ्रधारित थी। इंग्लैण्ड ने अपनी इसी शक्ति के बल पर महाद्वीपीय व्यवस्था 
को समाप्त कर दिया । इसके अतिरिक्त नौवैंनिक शक्ति के प्राश्रय प्र ही इंग्लैण्ड 
ने नेपोलियन को तीन बार पराजित कर यूरोप के सम्मुख अपनी सैनिक साख को 
पनाये रखा। इसी कारण यूरोप के राष्ट्र इंग्लैंगड के नेतृत्व में तथा नेपोलियन के 
विरोध में सम्मिलित हो गए। | 

(7) प्रन्य करण - भद्दाद्वीपीय व्यवस्था, पोष से शत्रुता, स्पेन एवं जमेच 
में राष्ट्रीयता का दमन तथा मास्की अभियान भी नेपोलियन के पतन के कारण 
ये। किन्तु इनका उल्लेख पूर्व मे किया जा चुका है अतः इसे पुनः यहां दोहराना 
उचित नहीं होगा। डॉ. सलोन लिखता है कि “नेपोलियन' के पतन क्के 
प्रन्‍त कारण एक ही शब्द थकान में निहित है। नेपोलियन निरन्तर परिश्रम श्ौर 
पुद्धों से थक गया था । उसका स्वास्थ्य- भी अच्छा नहीं था। होलैण्ड'रोज लिखता 
है कि फाण्टेब्ल्यू छोड़ने से ॒र्व नेपोलियन ने काफी मात्रा में अफीम खा लीथी 
क्योंकि उसे विश्वाम को श्रावश्यकता थी । अस्वस्थ्य एव शिथिल नेपोलियन के 
सम्बन्धी जितके लिए उसने स्व उन्‍्नति का मार्ग बनाया वही क्ृतघ्न निकले | 
केरोलीन एवं जेरोक के कारण इटली श्र जमंनी में सेपोलियम के शासन का अन्त 
इआ। जोसेफ की अ्रयोग्यता ने स्पेन में नेपोलियन के शासन का अच्त किया । 
स्वय नेपोलियन से संस्मरण में लिखा है कि “मैने अपने सण्बस्थियों के प्रति जितना 
अच्छा व्यवहार किया उतनी ही उन्होंने मुझे हानी पहुँचाई ।” 


60 विश्व का इतिहास 


अन्त में उसके पतन की स्थिति का पदाक्षेप उस मामिक हृष्टान्त से किया 
जा सकता है कि- नेपोलियन ने एडमिरल मैटलंण्ड के सम्मुख श्रात्म समपंण 
करते हुए एक प्रार्थना भेजी- “मैं स्वयं को थेमिस्टोकिल्स की भांति ब्रिटिण जनता 
की उदारता के उपर छोड़ता हूँ, मैं अपने. को श्रापनी (इंग्लैण्ड) विधियों के 
संरक्षण में रखता हूँ ।”” किन्तु इंग्ल॑ण्ड ने नेपोलियन की श्राथना पर कोई ध्यान 
नहीं देकर मात्र बारह सेवकों के साथ नेपोलियन को सेंट हेलना में भेज दिया । 

नेपोलियन का पतन यूरोप में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, सिविलकोड तथा 
सैनिक साम्राज्यवाद के ऐसे पोधे प्रत्यारोपण कर गया जिनके फलों ने भावी 
यूरोप में क्रान्तियों यूद्धों तथा गुट वन्दियों को जन्म दिया तथा विश्व में सैनिक 
साम्राज्यवादी भावना का विस्तार किया। महान सैंनिक, महान विजेता, योग्य 
शासक, महान पश्चिमी, साहित्य एवं कला प्रेमी; वक्‍ता, कुशल नेता एवं राजनीतिश्ञ 
नेपोलियन का चरित्र कई विशेपताश्रों भौर दुबंलताओं से परिपूर्ण होते हुए भी 
इतिहास का आलोकिक पृष्ट है । 


मनी ना नर जमा. 
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चोन का अश्युदय 











उन्नौसवीं शताब्दी के मध्य तक चीन : 


विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में चीच की सभ्यता भी एक स्थान रखती 
है। तिब्बत की पव॑तमाला से निकलकर प्रशान्त महासागर में गिरने वाली ह्वांगहो 
तथा यांगत्सेकियांग नामक सदियों के उपजाऊ'भ-भाग में चीन की सभ्यता पलल्‍लवित 
होती रही और इसने उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अपने प्राचीन स्वरूप को बनाये 
रखा था। 9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक राजनीतिक दृष्टि से चीन एक राज्य के 
स्थान पर साम्राज्य था। यह साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था जिनकी संख्या 
घटती-बढ़ती रहती थी। 9वीं शत्ाव्दी में. चीन 48 प्रान्तों को राजनीतिक 
इकाई था। शासन का सर्वोच्च अधिपति शासक होता था किन्तु शासन नागरिक और 
सेनिक वर्गों में विभाजित था। नागरिक प्रशासत के पदाधिकारियों की नियुक्ति 
परीक्षा-प्रणाली द्वारा होती थी। सामान्यतः शासन चीन के महान्‌ विचारक 
कन्पयुंसियस के सिद्धान्तों और ताओोवाद पर आधारित था। शासन की सबसे 
छोटी इकाई गांव होता था जिसका शासन वृद्ध पंचों द्वारा संचालित होता था । 
इस प्रकार चीनी शासन तंत्र में विकेन्द्रीकरण अधिक था । यही कारण था कि 
चीन प्र जब जब भी -विदेशी श्राक्रमण हुए श्राक्नंता आसानी से सफल हो गये । 


सन्‌ 24 ई. में चिश्व-विर्यात चंगेज खां ने चीन किन-बंश क रसस्‍्त 
कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । उसने 4227 ई. में अपनी मृत्यु के पूर्व तक 
पीने साम्राज्य को प्रशान्त महासागर से पश्चिम में काला सागर तक विस्तृत कर 
दिया था। चंगेज के पुत्र और उत्तराधिकारी उदगई खां (227-242 ई.) की मृत्यु 
+ बाद एक अन्य मंंगौल नेता कुबलई खां चीन का सम्राठ बचा । उसने युआन 
वश की चींव डाली । यह वंश 368 ई. तक चीन में शासन कंरतां रहा कुंबलई खां 
को काल मंगोल शासन का वैभव काल था। इसके :शासन काले में.वेनिरस निवासी 
मार्कोपोलो ने चीन की यात्रा की तथा उसके वर्णन तत्की]लीन चीन की संमृद्धि को 
वतलाते हैं । 368 ई. में मंगोल शासक की निर्बलता' का लाभ .उठा कर मिंग-बंश 
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के लोगों ने शासन पर अधिकार कर लिया किल्तु 644 ई. में इस वंश का भी 
पतन हो गया । तत्पश्चात चीन पर मंचू-वंश ने प्रभुत्व स्थापित किया। इस वंश 


का शासन 9]] ई. तक बना रहा और चीन के राजवंश के इतिहास में यह वंश - 
अन्तिम था । 


सामाजिक-प्राथिक जीवन की दृष्टि से चीनी जीवन में कुठ्ुम्ब का अत्यधिक 
महत्व था । कुद्रम्ब केवल जीवित सदस्यों की इकाई ही नहीं थी अपितु इसमें 
मृतकों का भी सम्मानित स्थान रहता था। कुद्ठम्ब संयुक्त परिवार प्रणाली पर 
आ्राधारित थे । पू्व॑जों के लिखित. आलेखों का झ्रादर किया जाता था। पूव॑जों 
की पूजा की जाती थी । समाज में स्त्रियों की स्थिति गौण थी, मात्र वंश वृद्धि ही 
विवाह का झ्राधार था। प्त्रोत्पन्न पर हप॑ प्रकट किया जाता था। कृषि व्यवस्था 
पर झ्राघारित चीन के सामाजिक जीवन में व्यापारियों का स्थान विद्वान और: 
कृपकों के पश्चात्‌ माना जाता था। व्यापारी संघ-प्रणाली (5णा0 ४४४००) से 
आवद्ध रहते थे । व्यापार वृद्धि के लिये स्थान-स्थान पर मेलों का आयोजन किया 
जाता था। चीन के उद्योग-बस्धों में रेशम वस्त्र का निर्माण मुख्य धन्धचा था। 9वीं 
सदी के प्रारम्भ में विदेशी व्यापार के लिये चांदी का और आन्‍्तरिक व्यापार में तांबे 
का सिबका प्रचलित था। चीनी लोग साहुकार संस्था में विश्वास रखते थे । 
चीन में ही स्ंप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग कियां गया था। चीन में कन्यप्ुसियस 
एवं लाओो-त्से के विचार अधिक प्रचलित थे। बौद्ध धर्म का समर्थक चीन 
इस्लाम विचार से अछूता नहीं था । इस प्रकार 9वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक 
चीन धमंनिरपेक्ष होते हुए भी धामिक उदारतां से प्ररित नहीं था । बौद्ध मूर्ति- 
पू जक भविष्य-विश्वासी, तंत्र-मंत्र समर्थक, आातिथ्य-प्रे मी, पुरोहितों व भिक्षुश्रों 
से प्रभावी ग्रामीरा-समाज का स्वरूप लिये चीन का संस्कृतिक जीवन बड़ा 
प्रभावशाली रहा था। विभिन्न बोलियों से युक्त चीनी लिपिक एक ही थी । इस 
लिपि के अ्रक्षर अधिक और जटिल थे । चीनी साहित्य समृद्ध था। इस प्रकार 
* चीन को अपनी सभ्यता पर गवे था औौर विदेशियों से संम्पक स्थापित करना इस 
गय॑ के विरुद्ध मानते थे | एक प्रकार से चीनी लोग “कूप-मण्ड्प' थे जो स्वयं के 
अतिरिक्त अन्य देशों के “लोगों को जंगली मानते थे । 


पश्चिमी देशों का चीन के प्रति, श्राकर्प ए :--मार्को-पोलो के वर्णन को 
पढ़नसुन कर यूरोप के व्यापारी चीन की ओर झ्राकपित हुए। सर्वप्रथम पर्तगाल 
का रंफल परेस्ट्रेला 456 ई. में चीन के समुद्री तठ पर उतरा । किन्तु इसे चीन 
में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ]5]9 ई. में थामस पिरेज के नेतृत्व में एक अन्य 
पुतंगाली-प्रतिनिधि-मण्डल पेकिंग पहुँचा । मालाया के सुल्तान से उनके दुब्य॑व 


ञु 


को सुनकर चीन के- मभिंग वंश के सम्राट काँगटी ने थामस पिरेज से मिलना 


चीव का अ्रस्युदय ६63 : : 
अस्वीक्त्र कर दिया तथा.पिरेज को वन्दी बना लिया। इस प्रकार बन्दी जीवन में 
हो [523 ई. को कैन्टन में उसकी मृत्यु हो गई किन्तु. पुर्तेमाल के व्यापारी 
निरन्तर प्रयतलत करते “रहे और केन्टन के समीप एक द्वीप को व्यापारिक केन्द्र 
बनाने में सफलता प्राप्त की ।. 4557 ई. सें उन्होंने मकाओोों पर अभ्रधिकार कर 


लिया-जो कि आज भी पत॑गरल के अ्रधीन है ६ के र हु 


' पतंगाल के व्यापारियों के पैर जमते देखकर यूरोप के श्रन्‍्य देश भी घोन 

की और बढ़े । 557 ई: में 'स्पेनवासी, 604 में डच लोग तथा |637 ई. में 
श्र॑ग्नज चीन पहुँचे | रूस -689 ई. तक शास्तिपुर्वक यूरोपवासियों का चीव 
प्रदेश देखता रहा और अन्त में नरचिस्सक की संधि द्वारा उसे चीन मेंध्म्वापार थ 
करने तथा पेकिंग में अपना मिशन भेजने की अनुमति मिल गई-। ड्रस प्रकार रूस 
ही प्रथम देशाथा जिसे चींन में व्यापार करने के लिये विशिष्ट स्थान प्रदान किया 
गया। 698 ई. में फ्रांस तथा- 732 ई में स्वीडन का जहाज भी ज़ीत पहुँच 
गया। यूरोप की इस प्रतिस्पर्धा में 4784 ई. तक अमेरिका भी पीछे नहीं रहा । 
इस प्रकार ।8वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक चीन का दोहन करने यूरोप के कई . 
देश चीन में विद्यमान थे । यूरोप के व्यापारियों के साथ-साथ ईसाई घर्माधिकारी , 
भी चीत पहुँचे) आतिथ्य भ्ेमी, धर्म सहिष्णु चीनी लोगों ने इनको आदर दिया, 
धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता प्रदान की । फलंत॑: चीन में कैथोलिक धर्म का: प्रचार 
बढ़ने लगा वहाँ चीन निवासियों की पाश्चात्य धर्म, विज्ञान और साहित्य॑ के प्रति . 
रुचि बढ़ते लगी-3. सिंग वंश के भ्रन्तिम काल में जैसुट लोगों ने राजपरिवार के - 

सदस्यों को इंसाई बना लिया था किस्तु मंचु-वंश के शासक कत्प्यूसियस - 
विचारधारा के कट्टर समर्थक ये ।- मंचु संत्राठ काँगे-हसी (662-722 ई.) ने 
इस विधारधारा को ईताई -विवारंधारा' में संम्मिलित करने का आदेश दिया। 
किल्तु ईसाई धर्म-प्रचारक निरन्तर आश्वांसन देने के -पश्चातृ भी पोष के भय से 
इसे क्रियान्वित नहीं कर सके । , इसी लिये काँग-हसी के उत्तराधिकारियों यु ग-चेंग 
(722-736 ई.) तथा चिएन-लुग. (736-796 ई.) ने धर्म प्रचारकों का 
कठोरता से दमन करता प्रारम्भ कर दिया | फिर 800 ई. तक यूरोप का व्यापार 
स्‍न्‍्टन वन्दरगाह तक सीमित था। अतः अ्र ग्रे जों ने समान धामिक और व्यापारिक , 
पम्बन्ध बताने हेतु793 एवं 86 ई. में सम्राट के निवेदनार्थ दो, प्रतिनिधि 
अप्डल लाड जेकार्ट तथा लॉर्ड एमहस्ट के नेतृत्व में भेजे परन्तु इन्हें कोई सफलता 
नहीं मिली | ह ५ 


स्लेण्ड द्वारा चौत में कार्यवाही :--उपरोक्त दोनों. प्रतिनिधि मण्डलों की 
असफलता के पश्चात्‌ इगलेण्ड के शासक जाओ तृतीय ने चीनी शासक को आज्ञा 
'त्र भेजा जिसे ठुकराते हुए चीन के सम्राट ने- स्पष्ट कर दिया कि वह पश्चिमी 
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व्यापारियों को केवल व्यापारियों के रूप में देखना चाहता है; उसे पश्चिमी -देशों 
से संधि करने में कोई दिलचस्पी नहीं है । इस प्रकार इ्लेण्ड समभने लग.गया 
कि चीन को बर्गर .सवक दिये मामला सुलभेगा नहीं । लाड नेपियर के प्रति 
चीन के व्यवहार ने भी इग्लेण्ड को अधिक उम्र बना दिया । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत की अफीम चीन को भेजती थी बदले में 
- रेशम आदि का आयात करती थी + यद्यपि चीन की सरकार प्रारस्भ से ही अफीम 
आयात के घिरुद्ध थी किन्तु सामाजिक व्यसन नें इस व्यापार को घटाने “के स्थान 
पर दिनों-दिन. बढ़ाया। 88 से 833 ई, के आंकड़ों;)से इसका प्रमाण मिलता 
है. कि जहां पूर्व में अफीम का व्यापार ,7% था: वहां 838 'ई. तक 50% हो 
गया था। इ ग्ल़ैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की सफलंता से चीनी रेशम. का विदेशी 
निर्यात घट गया था अतः श्रफीम का मूल्य चीन को -चाँदीः में चुकाना पड़ ह॒हा 
था। इस प्रकार चीन की आधिक दशा दयनीय होने लगी थी वहां. अफीम चीन 
की चेतना पर शभ्रधिकार करने लग गई थी। ऐसी स्थिति में चीन के शासकों ने 
प्रफीम के श्रायात॒ पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये । किन्तु लुके-छुपे व्यापार चलता 
रहा 834 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफीम व्यापार में एकांघिकार को समाप्त 
करने के पश्चात्‌. इग्लैण्ड के व्यापारी इस व्यापार क़ो करने,में स्वतन्न्र हो गये । 
प्रत: इग्लैण्ड की सरकार ने कैत्ठन में इग्लैण्ड के व्यापार की देख-रेख हेतु लाडड 
नेपियर की नियुक्ति की। नेपियर राजनीतिक-महत्वाकांक्षी था। वह अपने को 
ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि, मानेते,हुए कैज़्दन आया और वहां के वायस राय द्वारा 
अ्रगवानी नहीं करने पर नेषियर ने इसे ब्रिटिश, शासन का अभ्रपमान माना । यद्यपि 
नेपियर ब्रिटिश ,दूत नहीं था। उसकी, त्ियुक्ति केवल, व्यापारुसं रक्षण हेतु, की। गई 
थी। नेषियर ने वायसराय के प्रति जो अप्रमात़:व्यक्त , किया उससे ूष्ट होकर 
- वायसराय ने अश्रग्रेज कमंचारियों को फैक्टरी से वाहरु जाने के श्रादेश दे दिये।। 
नेषियर कैन्टन में डटा रहा किन्तु स्थिति को पहचान कर मेकाओ, लौट गया 
जहाँ दो सप्ताह पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गई | नेपियर के प्रति इस भ्रपमानजुनक 
व्यवहार ने इग्लण्डकी और अधिक रुष्ट कर दिया। 

80५ प्रश्मम,श्रफोम-युद्ध (839-44ई,)--चीन के सम्राट द्वारा श्रफीम व्यापार 
पर प्रतिवन्ध लगाने पर भी चीन में प्रफीम ग्राती रही तो सम्राट ने इसको पुर्सत 
रोकने के लिए एक योग्य प्रशासक, राष्ट्रप्र मी, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति लिन-तो 

: की नियुक्ति की.।-839 ई. में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ईलियट जब 20: हजाः 
अफीम के बक्से लेकर कीन्डन पहुँचा तो लिन ने इन बसों को नष्ट करवा:2 द्वि्रा 

_ कंप्टन ईलियट ने लिन की - कार्यवाही को स्वीकार तो कर लिया किन्तु चीन वे 
शासक को सूचित भी कर दिया कि लिन की इस कार्यवाही का 'घदला 'पार्न 

/7» -विक्टोरिया हारा अ्रवश्य-लिया . जायेगा । कैन्टन में खड़े दो ,त्रिद्रिश्-पोतों ने? बह 
एकत्रित 2] चीनी नौकाओं को नप्ट कर दिया। फलतः चीन और इस्लैण्ड' 
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चीन का अभ्युदय जी 
मध्य प्रथम श्रकीम युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसकी अतीक्षा इंगलेण्ड कुछ वर्षो से कर 
रहा था। चीन ने बगर सोचे-समझ्े, इ गर्लण्ड की शक्ति का अनुमान लगाये विता युद्ध 
प्रारम्भ कर दिया और तीन वर्ष तक युद्ध चलता रहा । 85 ई. में नेपोलियन 
के पश्चात्‌ इगलैण्ड को अपनी सुरक्षा की चिता नहीं रही अतः वह अपनी शक्ति 
बढ़ाते हुए विश्व का श््तिशाली देश-वन गया था । ऐसे शक्तिशाली देश के संम्मुख 
परम्परागत युद्ध करने वाला देश चीन कब तक टिक सकता था। इंगलेण्ड की 
विश्व प्रसिद्ध जल-सेना ने चीन के तटीय-स्थान विजित करने प्रारम्भ कर दिये। 
]3 जुलाई, 842 ई. को चीन का प्रसिद्ध वन्दरगाह शंघाई श्र॑ग्रेजों के अधिकार 
पें चला गया । श्रग्रेज सिकियांग जीत कर नानकिंग की ओर बढ़ने लगे तब चीन 
लगने लगा कि अंग्रेजों से संधि करना ही श्रे यस्कर है। इस प्रकार 29 अगस्त, 
842 को नानकिंग की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ । 


न्ानकिंग की संधि के अनुसार चीन ने अपने पांच बन्दरगाहों-कैन्टन, 
“मौय, फूचो, निगपो तथा शंघाई को अ्रग्नेज व्यापारियों के लिये खोल दिया तथा 
गकांग द्वीप इ'गलैण्ड को सौंप दिया (यह आज भी इगल॑ण्ड के अ्रधिकार में है) + 
ग़े-होंग नामक चीनी व्यापारी की अधिकृत संस्था को समाप्त कर दिया गया। 
गयात-निर्यात कर की व्यवस्था को सुस्पंष्ट किया गया । चीन में बसे हुए अ ग्रे जों 
श विशेषाधिकार प्रदान किये गये, अब उनके अभियोग केवल श्रग्नज न्यायाधीश 
" सुन सकते थे । चीन को अफीम वर्वेसों के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ तथा युद्ध 
( तिपूर्ति के 7.करोड़ रुपये इगल॑ण्ड को देने पड़े । 2 वर्ष पश्चात्‌ 845 ई. 
“: इस संधि को दोहराने की व्यवस्था रखी गई। चीन के सम्राट को धामिक' 
 हिष्णुता की घोषणा के साथ कैथोलिक घर्माधिकारियों को धामिक स्वतन्त्रता 
वी पड़ी। - हे 


_नानकिंग की संधि के परिणामों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
५ गर्लेण्ड को केवल अफीम निर्यात में लाभ मिला जबकि उसने सोचा था कि उसका 
५ य माल भी वहाँ खूब विकेगा । चीनी लोगों ने इंगलेण्ड के अन्य मल के प्रति : 
'» ई उत्साह नहीं दिखलाया ।- फलतः इ'गलैण्ड का व्यापारिक लाभ अजित करने 
, स्वर्णु-सपना घाटे का सपना वन गया था। इस संधि ते चीन की आथिक 
* वस्था को हिला दिया इसलिये इसकी पूति हेतु किसानों पर नाना प्रकार के कर . 
* “ये गये परिणाम स्वरूप कृषक अपनी जमीन बेच-वेच कर मजदूरी पेशे को- 
: नोने लगे। इस संधि ते चीनीवासियों के मन में अ्रग्रेजों के प्रति घुणा को और. 
कर दिया। किन्तु इसका सर्वाधिक लाभ, इतिहासकार कैटलवी के अनुसार 
' / यूरोपीय देशों को मिला। ब्रिटिश बंदूकों ने चीन में एक दरार बना दी, इस दरार 
' ।न केवल पश्चिमी देशों का व्यापार चल पड़ा अपितु इस दरार द्वारा यूरोप 
प्रन्य जातियों ने भी चीन में प्रवेश किया । 3 जुलाई 844 ई. को वांधिया 


' हे विश्व का इतिहास 


ब द्ारा, पमेरिका ने, 24 श्क्तूबर (£44 ई. को द्वामयोग्नमा संधि द्वारा फ्रांस 

, मे भाव गोर स्वीडन ने भी चीन से संधियां कर अपने लिये 
विज गाधिकार प्रात कर लिये । इस प्रकार नानकिंग संधि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सीन 
में प्रो करने के प्रसत्तों की सफलता दी कहो जा सकती है । 


४ स्वैग्द नानकिंग संधि से संतुष्ट नहीं था क्योंकि बह अपने व्यापार है 
प्रमार हेनु चीन के भीतर प्रवेश चाहता था । अफीम के व्यापार के बारे में पूर्णतः 
स्पप्टीयर्गा साइना था। इसके अतिरिक्त अन्य पश्चिमी रण्ठ्र केवल पांच बन्दरगाहों 
में संतुष्ट नहीं थे । वहाँ चीन निवासी मुख्यतः कैन्टन-्वासी अग्र जों के प्रति घृणा 
रसाते थे । समय-प्रमय पर इण्तिहारों द्वारा अपनी भावना प्रकट करते थे श्रतः 
प्रग्न॑ज इस दव्यंबहार से लाराज होते जा रहे थे । इस नाराजगी का प्रकटीकरणं 
पाररवरिकः मार-पीड झादि में कलकता था। पाश्चात्य देश चानकिंग संधि को 
दोहराने पर बल देने लगे जिससे उन्हें अधिक से अधिक आथिक और राजनीतिक 
प्रधिकार प्राप्त हीं किन्तु चीत की सरकार इस अपमानजनक संधि को दोहराना नहीं 
साहनी थी । ऐसे समय में दो घटनाएं घटित होने से पुनः युद्ध की स्थिति बन गई) 
द्वितीय श्रकीम-बुद्ध (856-60 ई )--तोरचा एरो नामक एक जहाद 
फीस्टन बन्दरगाह पर इ गर्लेण्ड का ऋण्डा लहराये हुए लड़ा था । इस जहाज का 
स्वामी ग्रेह -मिग-चित नामक एक चीनी तस्कर था | कैन्‍्टन के वायसराय ने 
तस्करी के आरोप में जहाज को अपने अधिकृत कर चीनी तस्कर को बन्दी बना 
लिया । अग्रेजों ने अपने सं रक्षित्‌ जहाज तथा चीनी तस्कर को लौटाने की माँग 
की किन्तु बराययराय इसे ठुकरा दिया गया । ब्विटिण प्रतिनिधियों ने इस पर ' 
नासकिंग संधि को दोहराने पर बल दिया किस्तु चीन सरकार ने इसके प्रति 
उपेक्षा दिखलाई 

856 ई. में फ्रांस का एक कैयोलिक पादरी चीन के भीतर झ्रापत्तिजनक 
- कार्यवाही और अ्नधिकृत ईसाई धर्म प्रचार करने के आरोप में चीन की पुलिस 
हारा बन्दी बना लिया गया । चीनी न्यायालय में उस पर अ्रभियोग चताया गया 
ओर न्यायालय ने मृत्यु दण्ड घोषित कर दिया। इस समय फ्रॉस का शासक 
नेपोलियन तृतीय अपनी प्रभुसत्ता सुदृढ़ करने के प्रयत्व में असफलता देख रहा था 
प्रतः इ गर्लेग्ड के ग्राश्रय द्वारा अपनी स्थिति सुधारना चाहता था। क्रीमिया 
के युद्ध में इगलेण्ड का साथ देकर मित्रता स्थापित करने के पश्चात्‌ वह इस मित्रता 
को मजबूत करना चाहता था । ग्रतः बह चीन के प्रति इंगलैण्ड को उत्साहित कर 
रहा था एवं फ्रांस के कैबोलिकों को सन्तुप्ट करके चीन में मृत्युदण्ड प्राप्त पादरी 
का पक्ष उभार रहा था । 857 ई.. में इम्लैण्ड ते सैनिक कार्यवाही कर कै्टन 
पर ग्रविकार कर लिया किस्तु भारत में ईहडु छण्डिवा कल्त वी के विरुद्ध आन्दोलन 
होमे से उसे से निक कार्यवाही शिथिल करनी पड़ी । इसीलिये उसने फ्रांस, अमेरिका 


चीन को अभ्युदय 467 
और रूस से चीन के विरुद्ध सैन्य कार्येवाहो का अनुरोध कियां। फ्रांस तो तैयार 
ही था अतः इग्लैण्ड के साथ हो गया, श्रमेरिका -आश्वासव देता रहा तथा 
रूस घटनाओं का अवलोकन करता रहा था। केस्टन विजय: के पश्चात्‌ अग्र जी 
सेनाए' टाकू दुर्ग की और बढ़ी अन्ततः चीच की सुरक्षा को खतरा देखकर टिक्ट्रसिन 
के वायसराय ने टिस्ट्सिव की सन्धि कर ली । किन्तु पेकिंग की सरकार ने इसे 
स्त्रीकृत वहीं किया । फलतः ब्रिटिश सरकार ने ऋद्ध होकर चीच की शक्ति को 
कुचलने होड युद्ध पुनः प्रारम्भ कर दिया । अन्ततः 858 ई. में पेकिंग की सरकार 
ने टिन्टसिन की शर्तों को मान्यता देते हुए अंग्रेज प्रतिनिधियों को पेकिय झाने की 
अनुमति प्रदान कर दी । | ; हर 


टिन्दसिव को संधि द्वार अ्रफोम के व्यापार पर चीन का हस्तक्षेप-सर्वेथा 
समाप्त कर दिया गया । पांच बन्दरगाहों के स्थान पर विदेशी व्यापार हेतु चीन के . 
प्यारह बन्दरगाह खोल दिये गये । धरमम-प्रचारकों को धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता एवं 7 
वासपोर्ट धारक विदेशियों को चीन में कहीं भी भ्रमण को सुविधा प्रदाव कर दी. 
गई | किन्तु टिन्ट्सिन की संधि की पुष्टि हेतु पेकिग सरकार की मान्यता श्रावश्यक 
थी । पेकिय सरकार ने पेकिय जाने के लिये फ्रांसिसियों और भ्रग्र॑जों को .ग्ुलामों 
के भाग से अनुमति प्रदान की वहीं अमेरिका और रूस को उस मार्ग से बुलाया: 
जिससे उनके साथ चीन: की समता का व्यवह्यर कलकता था । इस प्रकार के: 
व्यवहरर से अग्नजों ने क्षु्ध होकर फ्रांस के साथ पेकिंग पर आक्रमण कर . 
(860 ई. में) उसे जीत लिया ! चीव का सम्राठ हिसएन-फेंग जेहोल की श्रोर 
भाग गया भरत: उसके भाई राजकुमार कुग को वार्ता करनी पड़ी.। टिन्टसन संधि- « 
के अतिरिक्त श्र ग्र जों को कुछ और सुविधाएं प्रदाव की गई जो पेकिंग कम्वेनश्न «. 
7860 ई. के दाम से विख्यात है । टी ; 


इस कल्वेनशन द्वारा 4 बन्दरगाहों के अतिरिक्त 5 और वन्दरगाह तथा 
टिन्टसिन विदेशियों के लिए खोल दिये गये । कोलून को इ ग्लैण्ड के अधिकार में. 
दे दिया गया। धर्म प्रचारकों के प्राणरक्षा की गारस्टी सहित फ्राँस के पादरियों को 
चीन में कहीं भी भूसि क्रय करने और चर्च बनाने की अनुमति प्रदान की गई । 
चीनी कानून से विदेशियों को मुक्त कर दिया गया । व्यापारिक , 
लेन-देन में विदेशियों को संविदाओं (अनुवन्धों) की छूट दी गई ।-इस प्रकार इस 
संधि ने विदेशियों के लिये चीन के द्वार पूर्ंतः खोल दिये पहां पश्चिमी राष्ट्रों ने ' 
आधथिक लाभ अजित करने के साथ-साथ राजनीतिक, हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर 
दिया । पश्चिमी देशों ने शंघाई में एक स्थायी सेचा का गठन किया जो पश्चिमी 
व्यापारियों की सुरक्षा के लिये तैयार रहती थी. ।. यद्यपि इ ग्लैण्ड के प्रति आक्रोश | 
अनता में व्याप्त था फिर भी चीन ने यह स्वीकार, कर लिया, था कि उसकी शक्ति 
भन्‍्य की तुलना में तुच्छ है। अतः उसने अपनी बन्द आँख की नीति का परित्याय 
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हद सु दुनियां को देखने का निश्चय किया। इस हेतु 86] ई. में 
सीन वी सरकार ने विदेश विभाग की स्थापना की । किन्तु विभिन्न राष्ट्रों से 
समभीतों के पण्वात्‌ चीन को बाह्य आक्रमणों से राहत मिली किन्तु आन्तरिक 
दृष्टि से मंचू शासकों की दु्बंजता, अधिकारियों की श्रष्टता, कृपकों पर भारी कर 
विदृकियों के प्रभुत्व तथा चीन की आधथिक अव्यवस्था के विरोध में किये गये॥ 
प्रान्दोलन चीन की मंचू सरकार को कचौट रहे थे । इनमें ताई-विग की ऋांति 
मुख्य थी । े 

ताइपिंग की क्रांति (85-64 ई.) :डो अ्रफ्रीम युद्ध में चीन की 
पराजय मे स्पष्ट कर दिया था कि चीन की सरकार और सम्राट विदेशियों को बाहर 
निकानने भें अ्ममर्थ है। अ्रतः इस कार्य को करने में जनता ने मोर्चा सम्भाला । 
किसान, मजदूर, कारीगर, विद्वान, नाविक, पूजीपति, शिक्षक ऋादि ने एक साथ 
काति को सहयोग दिया । चीन की आावादी प्रतित्रय॑ं बढ़ती जा रही थी इस पर 
टिप्वगी करते हुए जी. भ्राई. ठायलर लिखते है कि “स्थाई रूप से कंगालों की 
बढ़ती हुई आ्रावादी ने ऋति के लिये कच्वा माल उपजब्ध कर दिया था /अ्रग्रजों 
की क्षति्यृति को पूरा करने हेतु किसानों पर आपधिक भार बढ़ा दिये गये । विदेशी 
सस्ते कपड़े ने चीन के चतुर कारीगरों को भूल के हवाले कर दिया। चीन के 
बन्द रगाह विदेशियों के लिए खोले जाने के फतस्व्ररूत् कैस्टन-से अन्य बन्दरगाहों 
तक माल-नादे-वेजाने वाले हजारों नाविक बेकार हो गये. । इजराइल एव्सटीव 
लिखता है कि व्यापारी और पैसा उदार देने वाले जो रेशम के उत्पादन में पैसा 
लगाते थे ग्रव् विदेशी माल में पैसा लगाने लगे | ऐसी अवस्था में चीन की सरकार 
द्वारा विदेशियों से संधि करने के पश्यात्‌ भी जनता विदेशियों से लड़ती रही थी। 
और घाद्वी सेनाड्रों से श्थिकर जनता को सफलता प्राप्त हुई थी। यद्यपि चीन की 
साम्राजी जुडसी के सेनापति मेस्न कुओकान ने विदेशियों की सेन्य सहायता से 
प्रस्नतः यह ग्रान्दोवन कुचल दिया था। फिर भी 850 से 4863 ई, के अल्प 
कान (5 वर्ष) तक क्रांतिकारियों ने चीन में एक स्वतन्त्र सरकार चलाई । 

यद्यवि चीन में ।840 ई. से ही सरकार के विरुद्ध आन्दोजन हो रहे थे 
फिन्‍्तु 849 ई. के भयंकर अकात में मंचू शापत की निष्कियता के फलस्वरूप 
जनता अधिक उच्र हो गई। इसी समय जनता को हंग-हुन्चुप्नान नामक एक 
योग्य नेता भी मिल गया। चुप्रान का जन्म कैन्ठन जिले के एक गांव कक्‍्यागन्तु स 
में हम्ना था। हंग-ह-चु प्रान किसान का पुत्र था अतः कृपकों पर राज्य के अत्याचार 
बढ़ प्रारात्त से देवता आया था । फिर उस ही चेतता पर विशप रोबर्टस का भारी 
प्रभाव था । उतयें राजनीतिक और आज्यात्मिक शक्तियों का समन्वय था, । बह 
वेशे में शिक्षक था। वह स्वयं मंचू-सरकार का कट्टर विरोबी था अतः उसने अपने 
साथियों के सहयोग से एक गुप्त संस्था /शांगति हुई का निर्माण कर, सरकार का 
विरोध तथा जनता का समर्थन प्राप्त करते हुए अपना ऋतिकारी कार्यक्रम चालू ' 


चींने का अ्रभ्युद्य 69 
रखा । उसने यूरोप का दौरा भी किया जहां उस पर समाजवाद का भारी प्रभाव 
पड़ा । इस प्रकार जहां वह साम्राज्यवाद, शोषण और राज्य के देविक सिद्धान्त 
का श्रन्त चाहता था वहां वह स्वयं को ईसा का छोटा भाई मानते हुए ईश्वरीय 
संदेश द्वारा ऋ्रँति को स्थापित करना चाहता था। उसका नारा था--बेल फंड 
वँल ब्लेड श्रर्थात्‌ अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र | हर झ्रादमी भेदभाव रहित सारे देश 

' में श्रमण कर सके, हर झादमी को अच्छा भोजन और काम के साधन मिलें। 
संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो । विदेशी शक्तियां चीन के आंतरिक मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करें । इस प्रकार उसने जनता में अशाचब्ति का लाभ 
उठा कर ]! जनवरी, 85] ई. को अपने सहयोगियों के साथ चीन में ताईपिंग 
तिएन छुओो श्रर्थात चिर-शान्ति की स्वर्गीय राज्य की घोषणा करते हुए 
2 जनवरी, 852 ई. को एक क्रांतिकारी सरकार का गठन कर दिया । इस 
ऋतिकारी सरकार ने नानकिग को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया |. 
852 से 853 ई. तक क्रातिकारी सरकार की सेनाओ्रों ने दक्षिण चीन, हुनान 
श्रीर चांगशाह के प्रदेशों पर अधिकार कर उत्तरी चीन की ओर बढ़ना आरम्भ कर 
दिया। हिसांग नदी के तटवर्ती नगरों पर अधिकार करती हुई क्रांतिकारी सेना 
860 ई. तक चीन की. राजधानी पेकिंग के समीप पहुँच गई। इसी समय 
टिन्टसिल की संधि को अस्वीकृत करने पर फ्रांस और ब्रिटेन की सेना भी पेकिंग 
की ओर बढ़ रही थी । सम्राट ऐसी परिस्थितियों से डर कर पेकिंग से भाग गया। 
जब मित्र राष्ट्र की सेनाश्रों ने पेकिंग पर प्रभुत्व स्थाधित कर पेकिंग कन्वेनशन में 
चीन की मंत्र सरकार से संधि कर ली तब मंचू सरकार .के सहयोगार्थ मित्र राष्ट्र 
की सेनाओं ने ऋ्रांतिकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी | श्रग्रेज 
जनरल गोडेन की सहायता से मंचू' सरकार द्वारा क्रांतिकारियों का सफाया 
किया जाने लगा। 862 ई. में नानकिग जीत. लिया गया । 864 ई, में ताइपिंग 
क्रांति के नेता टी सेंग क्युवा फेन ने आत्महत्या कर ली। चुग-वांग द्वारा फेत के. 
पत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया गया परन्तु कुछ माह पश्चात्‌ ही दोनों को 
फांसी दे दी गई। हंग-हु-चुआन की हत्या 858 ई. में जमींदारों द्वारा करा दी 
गई थी। इस प्रकार क्रांतिकारी सरकार योंग्य नेतृत्व के अभाव में असफल हो कर 
समाप्त हो गई | इसके सदस्यों को विदेशों में भागने के लिए बाध्य होना पड़ा 
जहां से वह चीन के लोगों में क्रांति का स्फुरण करते रहे । 


इस भ्रसफल क्रांतिकारी सरकार ने अल्पकाल में ही महत्वपूर्ण सुधार किये । 
अथने ग्धीन क्षेत्र की सम्पूर्ण भूमि कृषकों में वितरित कर दी तथा किसानों. 
को सहकारी कृषि करना सिखलाया । जमींदार और सामन्‍्तों को समाप्त कर दिया 
गया। इतिहासकार आगस्टस लिडले लिखता है कि “आकाश के नीचे सारी भूमि, 
श्र।काश के नीचे रहने वालों द्वारा जोती जानी चाहिये अ्रतः उन्हें मिलकर जोतने 
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दो”-का सिद्धान्त कौतिकारियों द्वारा प्रयोग में लिया गया। दूसरा सुधार सैन्य 
संगठन का था। नई कामगार सेना का' संगठन कर उन्हें वेतत के स्थान पर जिन 
दुर्गो को वह जीतती थी उसकी सम्पत्ति सनिकों में चांट दी जाती थी । यह सेना 
इश्वरीय क्रांति की तरह ईश्वरीय सेना मानी जाती थी। यह सेना युद्ध के साथ-. 
साथ विकास का कार्य भी करती थी | तीसरा सुधार अफीम प्रयोग को बन्द करना 
था । जुप्रारी और अफीम प्रयोगकर्त्ताशों को कठोर दण्ड दिया जाता था। चौथा 
सुधार स्त्रियों की दशा सुधारने का था। स्त्रियों को बेचना, उनकी वेश्यावृत्ति, 
लोहे के जूते पहनाना, दहेज, तथा वहुपत्नि विवाह अवैधघोषित किया गया। पांचवाँ 
युधार श्रमिकों की दशा सुधार का था। अस्वास्थ्यकारी मकानों को तुड़वा कर 
नये मकान बनाये गये | मजदूरों की श्रामदनी और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया 
गया। इन सुधारों तथा क्रांतिकारी सरकार की झ्राथिक प्रगति को देखकर ही 
श्रग्नंज प्रतिनिधि हैनरी ने कहा था कि-ताईपिग राज्य में जीवन और सम्पत्ति की 
भुरक्षा मांचू साम्राज्य से कहीं अधिक है। जमींदार, सामन्त, और व्यापारियों ने 
अपने स्वार्थों के खातिर इस ऋ्रांति के पीठ में छुरा घोंप दिया फिर भी इस क्रांति 
ने निर्बल णासन के प्रति घृणा जगाकर देश में एक शकक्रिशाली, सामाजिक झआायिक 
समानता स्थापित करने वाली सरकार की स्थापना की और जनतां का ध्यान 
श्राफृपित किया । इसी का एक परिणाम 900 ई. की बॉक्सर क्रांति थी । 


876 ई. में मार्ग री लामक एक अग्र ज नागरिक की चीनियों द्वारा हत्या 
करने पर इ्त्रेण्ड ने “मार्गरी हत्याकाण्ड” का लाभ उठाते हुए चीन में श्रौर 
प्रधिक युविधायें प्राप्तकर ली । 884 ई. में फ्रांस द्वारा अनाम पर श्रधिकार 
करने के कारण चीन-फ्रांस का युद्ध हुआ । इस युद्ध में चीन पराजित हुआ श्र 
उसे कोचीन-चीन फ्रांस के हवाले करना पड़ा। रूस ने पूर्व में ही विशिष्ट 
सुविधा में प्राप्त आमूर नदी के उत्तरी चीनी प्रदेश और उसूरी नदी के पूर्वी प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया था । चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रसार की होड़ से 
जापान भी प्रभावित हुआ । 874 ई. में प्रशान्‍्त महासागर में स्थित चीन के 
रियुक्यु द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ जापान ने कोरिया की 
भ्रपना रुख किया । 


(९! 
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चीन-जापान बुद्ध ((894-95 ई.) :--6वीं शताब्दी में कोरिया के 
प्रश्न पर चीन-जापान संघर्ष हो चुका था। जापान की इसमें पराजय हुई थी। 
तभी से कोरिया चीन का एक भाग था। किन्तु चीन ने उस पर अ्रपना साम्राज्य 
बादी प्रभुत्व नहीं थोष कर स्वतन्त्रता प्रदान कर रखी थी । 876 ई. में कोरिया 
जापान संधि में जापान ने कोरिया को स्वतन्त राष्ट्र माना था.। 885 ई. में 
चीन-जापान के मध्य कोरिया-करार हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे की पूर्व 
सूचना बगैर कोरिया में सेना नहीं भेजेगा । किन्तु 894 ई. में टोंघकों दल के 


. चीन का अभ्युंदर्य अल ५ मम ह १ 7] 
“नेंतृत्व में कौरिया में विद्रोह.हुआ तो कोरिया के संम्रांट की प्रार्थना पर चीन ने 
वहां सैनिक सहायता भेज दी । 885 ई. के ' समभौते का उल्लंघन मानते हुए 
जापान ने भी अ्रपनी सेन्राएं सिउल में रवाता कर दी। इस प्रकार दोनों में संघर्ष 
के श्रासार बढ़ने लगे परन्तु जाआन नें राजनीति से काम लेते हुए अपनी सेनाए 
वहां से .हटा लीं ।चीनवासी भी 885 ई. के समभौते से रूष्ट थे क्‍योंकि वह 
 कौरिया को चीनी भ्र|ग मानते हुए उसकी सुरक्षा करना अपना कत्तंव्य समभते थे । 
जापान ने सेनाए तो हटा लीं पर घह युद्ध का बहाना दूढ रहा था। कोरिया को 
प्रभाव में कर वह मंचू रिया और फारमोसा जैसे समृद्ध प्रदेशों को हथियाना चाहता 
. था। फिर जापान को रूस के कोरिया में बढ़ते प्रभाव से भी चिन्ता थी । इसी 
प्रकार चीन और कोरिया की निर्बलता जापान को स्पष्ट हो चुकी थी, पश्चिमी 
राष्ट्रों के साथ कोरिया की आथिक-संधियाँ जापान को अपनी सुरक्षा के संकट के 
रूप में दिखलाई दे रही थी। फिर जापान उद्यीसवीं सदी के अन्तिम दशक तक 
पाश्चात्य ढंग से गठित जापानी संन्‍य शक्ति का प्रदर्शन कर विश्व को अपनी भावना 
(साम्राज्यवादी) का परिचय देना चाहता था। ः 


इसके लिए शीघ्र ही जापान की एक कार्यवाही ने युद्ध को उत्पन्न कर 
दिया । 894 ई, में चीन का एक जहाझ को रिया की ओर जा रहा था। जापान 
के सैतिकों ने उसे मार्ग में पकड़ कर आत्मसमपंण का आदेश दिया । चीनी जहाज के 
- कैप्टन द्वारा श्रादेश ठुकराने पर जापान के सेनिक़ों ने उस पर शझ्राक्मण कर दिया । 
. जहाज में सभी व्यक्ति मारे गये । इस घटना से कऋद्ध हो कर चीन ने जापान के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । नौ माह के इस थल-जल युद्ध में चीन प्रत्येक स्थान 
पर पराजित हुश्ना। जापान की सेना ने कोरिया में प्रवेश कर मंचूरिया पर 
प्रधिकार कर लिया ।.चीन के सुरढ़.वन्दरगाह पोर्ट आर्थर पर भी जापानी सेना,का 
कब्जा हो गया । 895 ई आरंभ में जापानी सेननाए शांद्रग पंहुच गई 
फरवरी में वी-है-वी के पतन के पश्चात्‌ टिन्टसिन और पेकिग पर खतरा देखते 
हुए चीन को सरकार शिमोनोस्की संधि (अप्रेल 885 ई.) करने पर बाध्य हो गई-। 
चीनी भ्रधिकारी लि-हूंग-चांग ने जापान के साथ संधि वार्त्ता की । 


इस संधि द्वारा कोरिया पूर्णतः स्वतस्त्र स्वीकार किया“गया। मंचूरिया 
का लिआओं तुग प्रदेश, फारमोसा द्वीप, पेस्केडोरस तथा लिआओो-द्र गा प्रायद्वीप 
जापान को दे दिये गये। शांच्सी, चुल्किग, सूचाओ तथा हैंगवाशों नामक चार 
वन्दरगाह जापानी-व्यापार के लिए खोल दिये गये | चीन ने युद्ध हर्जाना नहीं चुकाने 
तक वी-है-बी जापान के अधिकार में दे दिया । 


चीन-जापान युद्ध के परिणामों ने जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों को जापानी शक्ति 
का परिचय दे दिया वहाँ पश्चिमी राष्ट्र पूर्वी खखूजे (चीन) को अपने-अपने प्रभाव 
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दोत्न में विभाजित्‌ करने हेतु उत्तार हो गये। इंगलैण्ड ने वर्मा की सीमा पर 
सृत्रिधाए प्राप्त की, फ्रांस ने रेल तथा सान-खनन में विंशेष भ्रधिकार भाप्त किये, 
ग्स ने ट्रॉंसन्सादवेरियन रेलवे-निर्माण का अ्रधिकार प्राप्त कर लिया, 899 ई. 
में जमनी ने दो जर्मन पादरियों की हत्या की झ्राड़ लेकर टिसिंगठाग्रो पर श्रधिकार 
वार विशिष्ट सुविधाग्रों के बदले में चीन को ऋण प्रदान किया तथा लियाप्रो तुग 
प्रासद्रीप जापान से पुनः चीन को .दिलवा दिया। इसके पूर्व जापान के “पीले 
साम्राज्यवाद” को रोकने रूस, जमंनी और फ्रांस ने जापान को चेतावनी दी कि 
वह मंचूरिया में अधिकृत प्रदेश पुनः चीन को लौटा दे। जापान ने भी स्थिति की 
गंभीरता को देख कर इन देशों का सुझाव मान लिया । फिर भी जापान को चीन 
में भ्रन्य परिचमी राष्ट्रों के समान व्यापारिक-समता का अधिकार मिलना जापान 
की एथिया में श्रेप्ठता सिद्ध करने के लिये काफी था । चीन-जापान युद्ध जहाँ चीन 
की शक्ति के श्रन्त की पराकाप्ठा थी वहाँ जापान की शक्ति के उदय का द्योतक थी । 
श्रमेरिकी “उन्मुक्त द्वार की नीति” की घोपणा से चीन के विभाजन को राहत 
मिली। इतिहासकार कैटलबी के अनुसार चीन-जापान युद्ध के साथ एक युग का श्रन्त 
हुआ और दूसरे का प्रारम्भ । ....चीन जापान के युद्ध ने सुदूरपूर्व की समस्याओं में 
एक ऐसे युग का श्रीगरोश किया जो 99 की वर्साई की संधि तक चला ।” 


बॉक्सर क्रांति (900 ई.)--चीन की पराजय ने चीनी देशप्रेमियों को 
निवंल सरकार के प्रति पुनः क्रांति की ओर प्रेरित्‌ किया। 866 ई. में देश भर 
में विदेशियों और सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन हुए । इस विरोध को 
व्यक्त करने वालों में डॉ. सन-यात-सेन भी थे; जिन्होंने चीन में सर्वप्रथम जनतस्त्र 
की नींव रखी थी। सम्राट कुआंग-इ-सू के हारा सुधार स्वीकार भी किये गये 
किन्तु वह चीनी-जनता की भावना को पुष्ट नहीं करते थे। आरान्दोलनकारियों का 
नारा था--“विदेशियों से छुटकारा पालो तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी!। 
चीन की विधवा साम्राज्ञी त्यूहती की सहानुभूति भी आन्दोलनकारियों के साथ 
थी किन्तु यह मात्र श्रपनी गही को सुरक्षित करने का ढोंग था जबकि इस 
श्रान्दोलन के विरुद्ध वह पश्चिमी राष्ट्रों से सहयोग मांग रहो थी। शानतुग प्रांत 
से प्रारम्भ होने वाला वॉक्सर आन्दोलन (मुष्टि विद्रोह) चीन के कई श्रान्तों में 
फैलता चला गया। 899 ई. में बॉक्सर लोगों ने विदेशी दूतावासों को घेर 
लिया । जर्मन राजदूत की हत्या कर दी गईं। फलतः इगल॑ण्ड का जहाज, बेड़ा 
चीन पहुँच गया। इससे आन्दोलनकारी श्रधिक उम्र हो गयेऔर उन्होंने पेकिंग में 
विदेशियों को लूटगा और मौत के घाट उतारना प्रारम्भ कर दिया। इस पर 
4 अगस्त 900 ई. को विदेशियों की संयुक्त सेना ने विद्रोहियों का दमन करना 
शुरू किया। अंग्रेजी सैनिकों को भारतीय सैनिकों की सहायता से पेकिंग में 
सफलता मिली । 5 अगस्त को चीन की विधवा रानी सम्राट के साथ पेकिंग 
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से सियान भाग गई। संयुक्त सेना ने आन्दोलन को वर्बरतापुर्वक बुचला ही नहीं 

अपितु गाँव के गाँव उजाड़ कर चीन में आंतक का राज्य स्थापित कर दिया। रानी 

के भाग जाने पर विदेश यात्रा पर गये 77 वर्ष के वृद्ध ली-दुग-चांग को सम्राट 
* बनने हेतु श्रामंत्रित किया गया । दिसम्बर 900 ई., में संधि वार्ता प्रारम्भ हुई 

किन्तु विदेशियों के पारस्परिक अ्रविश्वास के परिणामतः बॉव्सर प्रोदोकोल नामक 
' संधि 7 सितम्बर, 90] ई. को सम्पन्न हुई । | ५ 


बॉक्सर प्रोटोकोल की शर्तों के अनुसार देशभक्त शांटूग गव॑नर ली-ह-शीन 
के साथ 03 चीनी उच्चाधिकारी फांसी पर लटका दिये गये । कई अधिकारियों 
को कठोर दण्ड दिया गया । युद्ध का खर्च चीन पर थोप दिया गया जिसे 940 ई, 
तक 40 किश्तों में चुकाना था| विदेशी श्रव राजकीय उच्च पदों पर नियुक्त किये 
. गये | दो. वर्षों के. लिये चीन में शस्त्र' आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 
दूताव़ांसों श्रौर विदेशी,व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा के नाम पर विदेशियों ने 
'चीन- की सुरक्षा , व्यवस्था पुर अधिकार करे लिया। ब्रिटेन, अ्रभेरिका, जर्मनी, 
रूस, फांस, जापान, इटली, आरास्ट्रियां, हूंगरी आदि, को सेना और शस्त्र रखने का 
भ्रधिकार मिल गद्मा॥ एक प्रकार से वॉक्सर-प्रोटोकोल ने चीन के निवासियों को 
, चीन में दूसरे दर्जे का नागरिक बना द्विया था।' ईस प्रोटोकोल ने भरते हुए 
मंतर शासन को [0 वर्ष का जीवन-दान दे दिया वहाँ विदेशियों की पारस्परिक फूट 
) नै चीन को विभाजन से ववा लिया किस्तु ऋंति के जो अगारे ऊपर से बुक दिये 
.' येवे अन्दर-ही अन्दर निरंतर सुलगते रहे थे | यद्यपि मित्र राष्ट्रों | के इस आर्थिक 
। दोहन ने चीन में यातायात, शिक्षा, उद्योग आदि का विकासं भी किया किच्तु 
चीन को शोषण करने की तीति जनता को अन्दर ही अ्रन्दर उधाल रही थी । 
905 ई. में रेलमार्गों के निर्माण का कार्य विदेशियों को सौंपने पर सरकार के 
प्रति विरोध भड़क उठा | जनता ने “अधिकार वापस लो” का नारा बुलंद किया । 
जनता ने रेंल कम्पनी को सहयोग नहीं दिया और कम्पनी का दीवाला चिकल 
गया । कु _ 


॥। 


00209 ० 8 ४ लक लो 

क्षतिपूर्ति, चुकाने के लिये ज॑त़्॒ता पर आथिक भार बढ़ता चला गया और 
दूपरी ओर चीन क्री आवादी चक्रवात .गत्ति से बढ़ने लगी। फलतः चीन की सरकार 
पर जनसंख्या का भार बढ़ने,लगा,। सरकार केश्टार्सी सुधार और वैधानिक सुधार 
- ४. संतुष्ट नहीं हुई भकाल, वाढ़, महामारी के. प्रकोयों ने स्थिति अधिक 
बिक कर दी। ऐसी दशा में विदेशियों हारा चीते के” दोहन का कार्य यथावत 
कहा सितम्बर 9] ई. में चीनी जनता ने खुला शान्तिपूवंक विरोध 
+ 53 वन्‍्द कर दी गई, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, छात्रों ने स्कूल 
7 व कर दिया, करों की अदायगी रोक दी गई। 


४चोन को राज्य क्रांति (49[] ई.) :-उपरो के विरोध को डॉ. सवयात सेन 


ह 
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का मार्यदर्शन प्राप्त हुआ था। 0 अक्तूबर, 9] ई. को हाको में अकस्मात ह 
एक बम विस्फोट हुआ । तलाशी लेने पर पुलिस को पता चला कि यह काति- 
फारियों का एक अड्डा था। पुलिस को यह ऋ्रांतिकारियों की एक सूची प्राप्त हुई 
जिसमें कई संनिक. अफसरों का भी नाम था । पुजिस कार्यवाही से डर कर इन 
ग्रधिकारियों ने अपने सेनापति ली युआ्रान हूंग को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिये 
बाध्य किया । हूंग के नेतृत्व में सैनिकों ने मध्य चीन के बड़े भू-भाग पर श्रधिकार 
कर लिया दूसरी ओर डॉ. सनयात सेन के विचारों से प्रभावित आान्दोलनकारियों 
के संरक्षण में कई प्रान्तों ने मंचू शासन ,को उखाड़ दिया। इन भ्रान्‍्तों ने स्वतन्त्र चीन 
का गठन कर व-तिग-फांश के नेतृत्व में काम चलाऊ गणतन्त्र की घोपणा कर दी । 
इसकी राजधानी शंघाई थी। मंचू सरकार ने क्रांति को रोकने के लिये हुकुश्रांग 
प्रान्त के गव॑नर युत्रान शीकाई को मुख्य सेनापति बना कर भेजा किन्तु शंघाई 
श्रौर कैन्टन दोनों ही केन्द्रों की विद्रोही सेना का संचालन योग्य सेनापति कर रहे थे 
श्रतः यु्रान शिहकाई श्र ऋतिकारियों के मध्य समभौते की बातचीत शुरू हुई । इसी 
सब्य क्रांतिकारियों ने नानकिग को भी जीत लिया था । दूसरी झोर गणतंत्र 
समथंकों ने सनयात सेन को स्वृतन्त्र चीन, का राष्ट्रपति घोषित कर दिया तथा 
कन्टन को राजधानी घोषित किया । युश्रान शीकाई एक कूटनीतिज्ञ शौर महत्वा- 
कांक्षी व्यक्ति था। वह संवैधानिक, राजतन्त्र का पक्षपात्ती था। श्रतः 8 नवम्बर, 
9] ई, को चीन की राष्ट्रीय सभा ने शीकाई को पेकिंग सरकार प्रधानमन्त्री 
निर्वाचित कर लिया तो उसने क्रांतिकारियों को दवाना' प्रारम्भ कर उन्हें समभौते 
पर मजबूत किया | वैसे शीकाई के .पास भी सैनिकों को वेतन चुकाने के लिये 
रिक्त कोप था तो गणतन्त्र सरकार को भी अपनी -आ्रथिक कठिनाइयां थी। सनयात 
सेन ने चीन की एकता की दृष्टि से युश्रान शीकाई को संयुक्त चीन का राष्ट्रपति 
स्वीकार करते हुए. 72 फरवरी 92 ई. को अपना पद त्याग दिया ' इसके पूर्व 
8 नवम्बर 9]] ई. को मंचू सम्राट ने भी चीन की नई सरकार को अपना 
शासन सौंप-दिया था । इस- प्रकार इस कांति ने मंचू- शासंन का अ्रन्त कर एशिया 
में प्रथम प्रजातन्त्र की स्थापना की ।. इस क्रांति के उपरान्त चीन में राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक परिवतंन आरम्भ होने लगे थे.। चीन के इतिहास में यह कांति 
एक राष्ट्रिय आन्दोलन पुकारी जाती है वहां यह सुधारवादी श्रान्दोलन भी थी। 


प्रथम रिपंब्लिक शासन 


युझ्नान शीकाई का शासन (2 फरवरी, 92 ई. 6 ज,न, 96 ई.) +++« 
सनयातसेन से समझौते के समय युआन शीकाई ने चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना 
का वचन दिया था ..पर शीत्र- ही उसने अपनी चालवाजियों से क्रान्तिकारियों को _ 
मन्त्रिमण्डल छोड़ने के लिए बाव्य कर दिया | उसने सरकार और प्रान्तों में अपने 
समयंक लोग नियुक्त क्रिये। सनयातसेन कें समर्थकों का दमन करने 4 नवम्बर, , 


०# “के 


; 
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943 ई. को कुओ मिन्ताँग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया-। इस प्रकार _ 
सनयातसेन के सदस्य गिरफ्तार किये जाने लगे और बहुत से “विदेशों में भाग * 


गये । इस प्रकार चीन की संसद में अब केवल युप्रात शीकाई समर्थक तथा सल्यम- 


भार्गी सदस्य रह गये । इन मव्यममार्गी सदस्पों को-शीकाई ने पैसों से अपना 


, समर्थक बना लिया'। ऐसी नाममात्र की पालियामेण्ट ने एक नया संविधान बनाया 


जिसमें सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति युआ्जान शीकाई के हाथ में सुपुदं कर दी । युश्रान को 
दस वर्ष के लिए स्थायी राष्ट्रपति नियुक्त करते हुए संसद ने उसे अधिकार दिया 
कि दस वर्ष बाद परिस्थितिनुसार राष्ट्रेपति-अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है श्रथवा 
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है । ऐसे संविधान के तहत मार्च, 94 
ई, को शीकाई ने स्थायी राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया । डॉ. सनयातसेन को अब 
निश्चय हो गया कि उनके गणतन्त्र का सपना तानाशाही में परिवर्तित हो रहा हैं 
अतः उन्होंने अपने दल के साथ कान्ति को पूव॑बत प्रारम्भ , रखा । 95 ई. में 
युश्रानशिकाई ने अपने-आ्रपको सम्राट घोषित किया फलतः युवनान प्रान्त में शिकाई 
के विरुद्ध भयंकर विद्रोह उबल पड़ा| चीन के अन्य प्रान्त, भ्ली विद्रोह-की लपेट में 
आ्राने लगे | “विद्रोह बढ़ता देख पश्चिमी राष्ट्रों ने युआ्लान शिकाई पर सम्राट, को 
घोषरं। को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। युआ्रान ने. अपनी घोषणा वापिस 
लेली। विरोधियों के साथ प्रजातन्त्र की स्थापना हेतु समभौते की वार्ता के 
अनन्तर 6 जून 96 ई. को उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार चीन पुनः स्वेच्छा- 
चारीतन्त्र के जबड़ों में जाने से वच गया। । 


युत्रावशीकाई के काल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया था। इस युद्ध 
में आस्ट्रिया-हंगरी, जमंनी और टर्की के खिलाफ फ्राँस, ब्रिटेन और रूस लड़ाई कर 
रहे थे । जापान और श्षिटेन परस्पर सान्धि (902 ई.) में वन्धे हुए थे अत्त- जापान 
ने- इस महायुद्ध का लाभ, चीन में जमंनी प्रान्‍्तों पर अधिकार कर, उठाना चाहा 
युआ्नान शीकाई इर्स युद्ध के प्रति उदासीच था। वह चाहता थ्रा कि चीन की: भूमि 
पर यह युद्ध नहीं हो किस्तु जापान ने शांद्रग पर झाक्रमण कर, टिसिंगटाओ पर 
अधिकार कर लिया। इसके उपरास्त जावान ने चीत के सम्मुख 2 मांगें रश्तीं । 
इन मांगों को युआवशीकाई ने उदासीन मन से स्वीकार कर चीन ,को जाथान 
संरक्षित क्षेत्र ववा दिया -: ' *क 

ली युआन हूंग का राष्ट्रपति काल-य़ुप्रावशीकाई की मृत्यु के पश्चात्‌ उपराप्ट्र 
पति तथा मचू सरकार के विरुद्ध सैनिक विद्रोहिमों. का सेनापति नेता ली युआन हुंग 
चीन का राष्ट्रपति -बना | ली युप्रान हूंग-ने चीन में विरोध को देखते हुए पुनः - 
गरणतन्त्र सरकार के गठन की घोषणा की। उसने तुझ्नान ची जुई को प्रधानमन्त्री 
नियुक्त किया तथा पालियामेष्ट की -सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए मन्त्रीमण्डल , 
को शासन का सूत्र थमा दियां ) .इस प्रकार शासन में तुआन ची जुई की स्थिति _ 


प्‌ 
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महत्वपूर्ण हो गई | जुई पूर्व में मुप्नानशीकाई का अधीनस्थ कर्मचारी रह चुका था 
प्रौर उसके पक्ष का रामर्थक भथा। अतः उसने भी ली युश्रान हूंग की उपेक्षा कर 
स्ेच्छाचारी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया। 97 ई. तक पुनः 
गशतन्ध का सपना धूमिल हो गया जबकि राष्ट्रपति और संसद की इच्छा के 
विरुद्ध जमंनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया तथा जावान के प्रभाव -को 
सीन में स्वीकार कर लिया। इस पर राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री को पद से हटा 
दिया दिनन्‍्तु उसने सैनिक प्रान्त पतियों के सहयोग से चीन में विद्रोह प्रारम्भ करा 
दिये | झ्रतः उसे प्रधानमन्त्री का पद नहीं त्यागना पड़ा अ्रपितु ली युआन हंग ने 
अ्रपने पद से त्यागपत्न दे दिया । 


तुश्नान ची जई का एकाधिपत्य--ली के राष्ट्रपति पद से हटते ही 
उपराष्ट्रपति फेंग कुओ चंग ने राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण किया | यह भी तुझ्ान 
ची जुई की प्रभुता पसन्द नहीं करता था। वह स्वयं एक शक्तिशाली सेनापति रह 
चुका था और सेना का एक बड़ा भाग उसके आ्राधिपत्य को स्वीकार करता था। 
तुत्रान ची जुई ने जब राष्ट्रपति का विरोधी रुख देखा तो उसके लिए आवश्यक हो 
गया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के स्थान पर स्थायी चुनाव करावे । भ्रक्तूबर 98 
को फेंग का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था | इसका लाभ उठा कर प्रधानमस्त्री 
ने पालियामेन्ट का अधिवेशन बुलाया तथा पद, प्रतिष्ठा और पैसे के बल पर! अपने 
समर्थक हू सू शिह-चंग को राष्ट्रपति निर्वाचित करा दिया | इस प्रकार तुझान ची 
जुई ने पालियामेण्ट, राष्ट्रपति और सेना को प्रलोभन द्वारा श्रपने हाथों की 
केंठपुतली बनाकर चीन में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करना प्रारम्भ कर दिया। 


4 श्रगस्त, 49]7 ई. को तुश्नान ची जुई ने चीन को महायुद्ध में सम्मिलित 
कर दिया। जुई इस युद्ध से कुछ लाभ उठाना चाहता था जिसमें मुख्यतः श्रफीम 
पुद्ध, बॉक्सर ऋन्ति में थोपे गये हर्जाने में कमी तथा कुछ वर्षो तक क्षतिपूर्ति स्थगित 
करने, मित्र राप्ट्रों की सेना चीन से हटाने आ्रादि की शर्ते थीं। युद्ध: में भाग लेने 
से चीन में जमंती श्रीर आस्ट्रिया की सम्पत्ति पर चीन का प्रभुत्व, बॉक्सर विद्रोह 
में थोपी गई जमंन क्षतिपूति की समाप्ति, अन्य देशों की क्षतिपूर्ति में 5 बं का 
स्थगन तथा युद्ध समाप्ति पर सन्धि परिपदों में चीन का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर 
लिया गया । चीन को लाभ होने के साथ-साथ मित्रि राष्ट्रों को भी कई लाभ मिले- 

*चीन से हजारों मजदूर प्राप्त हुए जिससे यूरोपीय मजदूरों को सेना में -भरती करना 
. सम्भव हो सका | चीन के तट पर खड़े जर्मन जहाज जापानी प्रतिरोध के कारण 
चीन में फंस अये थे 'जव चीन युद्ध में उत्तर गया तो जर्मन जहाजों.और पनडुब्बियों 
पर स्वतः मित्र राष्ट्रों - का कब्जा हो गया फलतः मित्र देशों की नाविक शर्त्ति में 
वृद्धि हो गई। चीन सेमित्र सप्ट्रों को कच्चा माल और भोजन प्रचुर मात्रा में 


मिलने लगगधा। .  .,. 
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व्यावसायिक क्षैत्र में ।876 ई. में चीन में प्रथम रेल लाईन का निर्माण हुआ । 
यह लाइन शंघाई से बूसुग तक बनाई गई थी. पर चीन की परम्पराई जनता रेलवे 
के इतनी विरुद्ध थी कि 877 ई. में इस लाईन को उखाड़ कर पंटरियों को फामू सा 
द्वीप में डाल दिया कि उन्हें पुनः न लाया जा सके । फिर भी प्रंगति रोकना जनता 
के लिए सम्भव नहीं था, 88] ई. में पुनः रेल लाईन का निर्मारय किया गया और 
उसके बाद लाईनों का निर्माण निरन्तर चालू रहा । 885 ई. में प्रथम बार देली- 
ग्राफ प्रारम्भ किया गया, 878 ई. में पहली कोयला खान, 890 ई. में प्रथम 
आयरन वर्क्स की स्थापना हुई। इतना होते हुए भी चीन की जनता प्रगति की 
विरोधी थी । इसी कारण ली चुग चांग जेसा शिक्षित व्यक्ति भी शअ्रपनी इच्छा- 
नुसार चीन की उन्नति करने में भ्रसमर्थ रहा पर डॉ. सनयातसेन और च्यांग काई 
शेक के काल में व्यापार और व्यवसाय ने प्रगति की । इसका कारण दोनों नेताओं 
द्वारा अपनाई गई झाथिक नीतियाँ थीं। चीन की. मुद्रा पद्धति में सुधार, नवीन 
कानुनों का निर्माण, सेन्‍्य संगठन में सुधार आदि कार्य कुझ्लोमिग-तांग दल की 
उपलब्धि थी। 900 ई. से 930 ई. तक विदेशी व्यापार में 350 गुना वृद्धि 
हुई | कुओमिंग तांग दल के प्रथम प्रधान डॉ. सनयात सेन के विचार साम्यवादियों 
से मिलते-जुलते थे श्रतः उसने भूमि व्यवस्था के सुधार को ही कृषकों की दशा में 
उन्नति स्वीकार किया। पर उसके उत्तराधिकारी पर पूजीवादी व्यवस्था का 
प्रभाव अधिक होने से कृषकों की दशा के प्रति च्यांग काई शेक उदासीन ही रहा । 

साम्यवादी सरक्वार ने कृषि सम्बन्धी सुधारों को महत्व प्रदान कर 950 ई. 
में सामन्‍्तों और धनिक कृषकों से भूमि छीन कर भूमिहीन कृषकों में बाँठ दी । 
सुधारों के विरोधियों को कंठोर दण्ड दिया। 953 ई. में सहकारी कृषि व्यवस्था 
प्रारम्भ की गई, 956 ई. में सामुदायिक तथा 4958 ई. में कम्यून व्यवस्था 
प्रारम्भ कर दी गईं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि श्रन्य व्यवसाय और उद्योग 
श्रादि सामूहिक रूप से कम्यूनों द्वारा संचालित किये जाने लगे । साम्यवादी चीन 
की औद्योगिक प्रगति का श्रकलन 964 ई. में टोकियों में श्रायोजित श्रौद्योगिक 
प्रदर्शवी में चीन के माल के प्रदर्शन से किया जा सकता है। 960 ई. से श्ौद्यो- 
गिक क्षेत्र में चीन स्वावलम्बी देश बल गया। 

966 ई. में माझ्रो की विचारधारा का विरोध उम्र रूप में उठा क्योंकि 
माझ्मो जनसाधारण की सत्ता में विश्वास रखता था वहाँ ल्यू शाझ्रो ची जैसे नेता 
शिक्षित वर्ग के श्रधीन सत्ता में । फलतः चीन में माझ्नो के इशारे पर “सांस्कृतिक 
क्रान्ति” उठी और 968 ई. में माओोत्से की विजय हुईं। इस प्रकार वैचारिक 
क्रान्ति चीन में श्रभी भी विद्यमान है। यद्यपि मात्रोत्से .तुग की मृत्यु हो चुकी है 
फिर भी उसके विचार चीन को आगे बढ़ा रहे हैं । 


न्‍अलम"-]ा० पमरमममममज+ पा, 
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महत्वपूर्ण हो गई | जुई पूर्व में युआनशीकाई का अधीनस्थ कमंचारी रह चुका था 
भ्रौर उसके पढा का समर्थक था। अ्रतः उसने भी ली युश्रान हूंग की उपेक्षा कर 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया। 97 ई. तक पुनः 
गरातस्त्र का सपना धूमिल हो गया जबकि राष्ट्रपति और संसद की इच्छा के 
विरुद्ध जमंनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया तथा जावान के प्रभाव -को 
चीन में स्वीकार कर लिया। इस पर राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री को पद से हटा 
दिया किन्तु उसने सैनिक प्रान्त पतियों के सहयोग से चीन में विद्रोह प्रारम्भ करा 
दिये । भ्रतः उसे प्रधानमन्त्री का पद नहीं त्यागना पड़ा श्रपितु ली युप्रान हूंग ने 
भ्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया । - 


तुआ्नान ची जई का एकाधिपत्य--ली के राष्ट्रपति पद से हटते ही 
उपरास्ट्रपति फेंग कुओ्रो चंग ने राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण किया । यह भी तुआन 
ची जुई की प्रभुता पसन्द नहीं करता था। वह स्वयं एक शक्तिशाली सेनापति रह 
चुका था और सेना का एक बड़ा भाग उसके झ्ाधिपत्य को स्वीकार करता था। 
तुआ्नान ची जुई ने जब राष्ट्रपति का विरोधी रुख देखा तो उसके लिए आवश्यक हो 
गया कि कार्यबाहक राष्ट्रपति के स्थान पर स्थायी चुनाव करावे । श्रक्तूवर 98 
के फेर का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था | इसका लाभ उठा कर प्रधानमन्त्री 
ने पालियामेन्ट का अधिवेशन बुलाया तथा पद, प्रतिष्ठा और पैसे के बल पर अपने 
समर्थक हसू शिह-चंग को राष्ट्रपति निर्वाचित करा दिया | इस प्रकार तुझान ची 
जुई ने पालियामेण्ट, राष्ट्रपति और सेना को प्रलोभन द्वारा अपने हाथों की 
केठपुतली बनाकर चीन में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करना प्रारम्भ कर दिया। 


4 अश्रगस्त, 97 ई. को तुश्नान ची जुई ने चीन को महायुद्ध में सम्मिलित 
कर दिया | जुई इस युद्ध से कुछ लाभ उठाना चाहता था जिसमें मुख्यतः अफीम 
उद्ध, बॉक्सर कान्ति में थोपे गये हर्जाने में कमी तथा कुछ वर्षो तक क्षतिपूर्ति स्थगित 
करने, मित्र राष्ट्रों की सेना चीन से हटाने श्रादि की शर्ते थीं। युद्ध में भाग लेने 
से चीन में जमंनी और आ्रास्ट्रिया की सम्पत्ति पर चीन का प्रभुत्व, बॉक्सर विद्रोह 
में थोपी गई जमंन क्षतिपूरतति की समाप्ति, अन्य देशों की क्षतिपूर्ति में 5 वर्ष का 
स्थगन तथा युद्ध समाप्ति पर सन्धि परिपदों में चीन का प्रतिनिधित्व स्थीकार कर 
लिया गया । चीन को लाभ होने के साथ-साथ मित्रि राप्ट्रों को भी कई लाभ मिले- 

* चीन से हजारों मजदर प्राप्त हुए जिससे यूरोपीय मजदूरों को सेना में .भरती करना 
* सम्मव हो सका | चीन के तट पर खड़े जर्मन जहाज जापानी प्रतिरोध के कारण 
चीन में फंस गये थे 'जव चीन युद्ध में उतर गया तो जर्मन जहाजों.शऔौर पनडुब्बियों 
पर स्वतः मित्र राष्ट्रों, का कब्जा हो गया फलतः मित्र देशों की नाविक शक्ति में 
* वृद्धि हो गई। चीन से मित्र राण्ट्रों को कच्चा माल और भोजन अचुर मात्रा में 


मिलने लग गया ।* . *' .. 


चीन का अ्रभ्युदय ]77 
पेरिस की सन्धि परिषद्‌ और वर्साय की .सस्धि--(99 ई.) में चीज-की 
दोनों सरकारों (पेकिग सरकार जिसका नेतृत्व तुआन . ची जुई कर रहा था और 
केन्टन की सरकार जो, डॉ. सनयातसेन के नेतृत्व में -थी के प्रतिनिधि सम्मेलन में 
सम्मिलित दोनों सरकारों की मुख्य माँग यह थी कि जापान द्वारा अधिकृत 
चीन के जमं॑ती क्षेत्र (शांतंग और मंचूरिया) चीन को लौटा दिये जावें किन्तु इस 
पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया । जापान ने शांतु ग. में अपना राजनीतिक प्रभुत्व 
स्थापित: नहीं करने का -वचन देते हुए. श्राथिक विशेषाधिकारों को बनाये रखा। 
वर्साय की सन्धि में भी चीन के प्रक्ष का अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने. समर्थन 
तो- किया किन्तु मित्र-राष्ट्रों के. स्वार्थों ने उसकी एक न्‌-चलने दी | फलत: युद्ध के 
. प्रश्चात्‌ चीन :को जो श्राशा.थी-वह- पूर्ण नहीं हुई अत: चीनी . प्रतिनिधियों ने सन्धि 
. पर हस्ताक्षर-करने से इन्कार कर-दिया। चीन के हस्ताक्षरों के बिना ही वर्साय सन्धि 
५ पूर्ण कर ली गई, इसी के . परिणामस्वरूप 20 मई, 92 ई. . को चीन जमंन से 
. पृथक सन्धि करने पर बाध्य हुआ ।;: जमेने-चीन. सन्धि .का मह॒त्व.केवल इसी में व्यक्त 
६ किया: जा- सकता है कि दो-उपेक्षित .राष्ट्र-्परस्पर मित्र बल गये । 


वाशिंगटन सम्मेलन (नवम्बर, 492 ई.)--में चीन. के प्रति किये गये 
निशुंयों में “नौ राष्ट्रों की 'संन्धि” का' महत्वपुर्ण-स्थान है ।“चीन में . जापान की 
बढ़ती हुई शक्ति, नौसैनिक प्रतिस्पर्धा को 'हल--करने और-चीन-जर्मनी। सन्धि को: 
' मजबूत नहीं होने देते की दृष्टि: से- अमेरिका ने सम्मेलन- में .सम्मिलित. सभी राष्ट्रों 
पर “उम्मुक्त द्वार” की नीति का पालन करने जोर डाला। नौ राष्ट्रों.की: सन्धि 
चीन के लिए “मैग्ताकार्टर थी ।इससे चीन की प्रादेशिक अ्रखण्डता और स्वतन्त्रता 
बनाये रखने का आश्वांसन मिल गया; साय ही जापान ने शांतुग प्रदेश ..लौटाने का 
आश्वासत भी दिया । इस प्रकार वाशिंगटन सम्मेलनःचीन के लिए लाभप्रद रहा। 


तुश्रान- ची जुई पैसों, और पद.के प्रल्नोभनों द्वारा भी श्रपनी स्थिति सुरक्षित 
नहीं रख. सका क््योंकिचीन में .सेनापतियों, का पारस्परिक संघपं और सत्ता की 
होड़ प्रारम्भ-हो गई थी इस होड़ में चांग-त्सो-लिन एवं त्साओ-कुन की सम्मिलित कर 
सेना ने पेकिंग पर आक्रमण किया औरं तुआन ची जुई परास्ते हो गया। 920 ई 
से 922 ई. तक . चांग-त्पो-लिन. चीन का अधिनायके रहा ।. 922 ई. में.त्साओ 
कुन ने एक अन्य सेनाप्रति पेई-फ के सहयोग से ांग को हटा. दिया । चांग भाग कर 
मंचू रिया पहुँचा जहाँ उसने मंचूरिया .की स्वतन्त्रता-की घोषणा कर अपना अलग 
"राज्य स्थापित कर दिया | पेकिंग में व पेंई-फ ने. सत्ता, हस्तगत की । इस प्रकार 
97 ईं. से .926 ई. तक उत्तरी .चीन विभिन्न सेनापतियों (तुचुन) का संघर्ष 
स्थल- रहा । यह. सेनापति यद्यपि. अपने को प्रधानमन्त्री. घोषित करते थे किन्तु यह 
काल सेनिक शासन.की अराजकता का युग ही .था। ]926 ई. तक कैल्टत की 
कुश्रो मिन्‍्तांग सरकार. भली-भांति व्यवंत्यित और' सुरढ़ हो चुकी थी | झ्रतः केन्टन 
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की सेनाम्रों ने वेकिंग की ओर प्रयाण कर चीन के विभिन्न स्वतन्त्र सेनापतियों को 
एब-एड कर परास्त किया । 


कुओमिंग-तांग दल 


डा० सनयातसेन. (866-925 ई.)--आधुनिक चीन के इतिहास में 
दा. सतयातसेन का स्थान श्रमेरिका का जाज॑ वाशिंगटन, भारत के महात्मा गांधी 
भौर रूस के लेनिन के समकक्ष है। सेन का जन्म केन्टन के बन्दरगाह से 60 कि.मी. 
दूर हिचांग-गान नामक ग्राम में एक किसान परिवार के यहाँ हुआ था। 
इनके जन्म से दो वर्ष पूर्व ताईपिंग की ऋंति हो चुकी थी, श्रतः इन पर क्रांति का 
प्रभाव स्वाभाविक था। 3 वर्ष की अवस्था में यह अपने व्यापारी भाई के पास 
हेवाई धीप के विर्यात नगर होनोलूलू चले गये। यहाँ इनकी प्रारिम्भक शिक्षा के 
पण्चात्‌ श्रग्न॑ जी शिक्षा प्रदान की गई । यहीं इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया 
झ्रौर भ्रर्गन॑जों के अधीन हांगकाँग में चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन कर डाक्टर बने | 
अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में इनको विदेशियों के विरोध का सामना करेना 
पड़ा भ्रतः भ्रसफल होकर 27 वर्ष की अवस्था में चीन लौट झ्राये। 895 ई. में 
जब जापान ने चीन को पराजित किया तो उन्होंने इसका दोषी मंचू सरकार को 
माता । उन्होंने मंचू सरकार का विरोध तथा विदेशियों को बाहर करने के मन्त्र के 
साथ अपने समर्यकों का छोटा सा गुट बनाया। यह गुट चीन में सुधार और मंचू 
शासन के विरुद्ध विद्रोह में बिश्वास रखता था। इस गुट को हाशिग चुगहू' 
(चीनी पुनर्जागरणा सभा) कहा गया । 895 ई. में इस गुट ने कीन्‍्टन में ऋान्ति की 
असफल चेप्टा की फलस्वरूप इसके श्रनेक सदस्य मारे गये श्र सनयातसेन को 
भी चीन से भागना पड़ा । श्रपने प्रवासकाल में सनयातसेन ने एशिया, यूरोप तथा 
अ्रमेरिका का विस्तृत भ्रमण किया । वहाँ असंर्य प्रवासी चीनियों को अपना अनु- 
यायी बनाकर क्रान्ति की मशाल जलाये रखी । 905 ई. हाशिंग चुग हू को 
विस्तृत कर अपने संगठन का नाम चवुग मेंग हुई! (सामान्य शक्तियों का संगठन) 
"खा । यह संगठन गरातन्त्री सरकार का आधार था। इस संगठन को दक्षिण चीन 
के प्रान्तों में विरोध भड़काने में बहुत सफलता मिली । विदेशों से भी इसको 
सहायता प्राप्त थी। चीन की सरकार ने सनयातसेन के बंध की कीमत 50 हजार 
डालर घोषित कर रखी थी। सनयातसेन के विदेश प्रवास के दौरान उनकी अनु- 
पस्थिति में उनका दल चीन में कार्यरत था। 9] ई, की क्रान्ति में वह चीन 
लौट थ्राये जहां उन्हें कैन्टन की सरकार का अस्थाई राष्ट्रपति घोषित किया गया । 
किन्तु शीघ्र ही 92 में देश हित, एकता और एकीकरण के लिए अपना पद 
बुआ्आन शीकाई के पक्ष में त्याग दिया | थोड़े ही समय में युश्रान शीकाई ने प्रजातन्त्र 


की झावरण उत्तारकर सनेयातसेन के समर्थकों का सफाया प्रारम्भ कर दिया। 
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श्रतः सनयात ने चीन के श्रन्य दलों के साथ अपने दल तु'ग मेंग हुई को सम्मिलित 
कर 'कझ्रोमिग-तांग' (राष्ट्रीय दल) का गठन किया । 93 ई. में यश्रान शीकाई 


. ने इस दल को अवैध घोषित कर दिया और दल के प्रगुख्न, सेव के मित्र .सुग 


चाझ्रोजिन को फांसी पर लठका दिया। अतः सनयातसेन पुनः गुप्त प्रचार में लग 
गये श्रौर युआन शीकाई की मृत्यु तक उत्होंने -कैल्टन में एक समानान्तर सरकार 
खड़ी कर दी । इस सरकार का राष्ट्रीयता, जनतन्त्र और जनता को जीविका मुख्य 
लक्ष्य था। किन्तु सरकार के सम्मुख आधिक संकट की समस्या थी । इस हेतु 
सनयात्सेनत ने इंगलेण्ड, फ्रांस और अमेरिका से सहायता मांगी किन्तु कोई लाभ 
नहीं मिला | इस कारग्ा समाजवांदी सनयातसेन को-साम्यवादी रस की शरण लेनी 
पड़ी । 923 ई. में री सलाहकार माइकेल बोरोडीन चीन आये उन्होंने कुओमिंग 
तांग दल का गठन रूसी साम्यवादी पार्टी के आदर्श के अनुरूप किया | 924 ई. में 
कैस्टन में इस दल का प्रथम .राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इस प्रकार डा. सनयातसेन 
चीन के करान्तिकारियों के भ्रग्मज और पुजनीय दन गये । इस समय में एक सैनिक 
विद्यालय भी स्थापित ' किया गया जो क्रान्ति और देश की रक्षा के लिए सैनिक 
तयार करता था। इस विद्यालय. का अध्यक्ष च्यांग-काई शेक को बनाया गया । 
इसके विद्यार्थियों में चुतेह, लिन पिग्लाओ, चाऊ एन लाई आदि आधुनिक चीन के 
निर्माता सम्मिलित थे । मास्को में स्थापित विश्वविद्यालय में हजारों चीनी युवक- 
युवतियों को साम्यंवादी शिक्षा दी जाने लगी । फलत: कुओमिंग तांग दल चीन की 
मुख्य शक बन गया । किन्तु इसकी पूर्ण प्रगति सनवातप्तेन नहीं देख सके, कलेजे 
में केन्सर के कारण 42 माच, 925 ई. को उनका देहान्त हो गया । 


जा 


| च्यूग काई शेक (827 ई.)--सनयातसेन की मृत्यु के पंश्चात- कुत्नोमिंय- 


तांग दल का प्रधात्न च्यांग काई शेक को बनाया गया । इसका जन्म 30 अक्तूबर, 
827 ईं. की चेकियांग प्रान्त में एक राज्याधिकारी के परिवार में हुआ था। 
चाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने से च्यांग काई शेक् को काफी दिवकतें 
उठानी पड़ो थी। 906 ई. में उसने 'पाओतिंग' के सैनिक विद्यालय में शिक्षा* 
प्रहण भारम्भ की; बाद में उच्च सेनिक शिक्षा हेतु उसे जापान भेंजा गया | जापान 
मे वह सनयातसेन के प्रभाव में श्राया और तुग मेंग हुई! का सदस्य दंच गया। 
49[] ई. में चीन लौटने पर उसने क्रान्तिकारी दल का साथ दिया । जब बुआआान 
ने राष्ट्रवादी दत्त का दमन प्रारम्भ किया तो वह चुपवीप व्यदसाय में लग गया । 
किन्तु डॉ. सेन ने कैन्टन में पुनः अपनी प्रथक्‌ सरकार स्थापित की तो च्यांग को 

आगे झाने का अ्रवसर सिल गया । उसे सेन ने सैनिक संस्था का अध्यक्ष बनाया । 
इस प्रकार सेन की मृत्यु के पश्चात वह दल का अध्यक्ष और सेना का प्रधान सेनापति 


' बना । इस महत्वपूर्ण पद पर उसने अपने विरोधियों का सफाया करना आरम्भ 


480 विश्व का इतिहास 


किया झाथ ही डी. सेन के परिवार से जिवाड़ सम्बन्ध बना कर अपनी स्थिति 
परथिर पुस्ड़ कर ती। च्यांग काई शक के नेतृत्व में कुओमिग तांग सरकार ने 
॥ ; सैनिक अभियान द्वारा सफलता भी प्राप्त की । 'परन्तु शीघ्र ही 
7 5, नक कुओमिस तांग दल में फट पड़ गई । एक दल शेक का समर्थक था 
नो दसशा साम्यवादी विचारधारा का। फिर भी इस समय में उसने शंघाई के 
धनाहुय व्यापारियों, डा. सेन के पुत्न सुन, तथा कुझ्लामिग तांग दल के वरिष्ठ नेता 
ह छान का राहयोग प्राप्त कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बता लिया । ईसाई धर्म 
प्रहगा कर पर्चिमी राष्ट्रों की कृपा द्वारा उसने 6 जुलाई, 928 ई. को चीन में 
एक प्रजातासलत्रिक सरकार की स्थापना की । इस सरकार का राष्ट्रपति च्यांग काई 
शेफ निर्वाचित हा और इसकी राजधानी नानकिंग रखी गई। 93] ई. तक 
दशा की फट राजनीतिक संघर्ष पर उतर श्राई श्र 947 ई, तक चीन के इति- 
हास में गह यद्ध चला । 
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निःसन्देह च्यांग काई शेक प्रारम्भ में रूस के प्रभाव में था। 925 ई. 
के मक भाषणा में उसने कहां था कि-- यदि हमने अपने उदंशय में सफसत्ता प्राप्त 
दी है तो इसका श्रेय हमारे सोवियत रूस के साथियों को हैं ।” किन्तु साम्यवादी 
विवारधारा का चीन में तीत्र प्रभाव शेंक अधिक सहन नद्दीं कर सका क्योंकि 
साम्पवादियों ने चीन में श्रांतक फैलाना प्रारम्भ कर विदेशियों को मौत के घाट 
उतारना प्रारम्भ कर विश तो पश्चिमी राष्ट्रों में मुख्यतः इ गलेण्ड ने शेक से इसका 
हर्जाना मांगते हुए उन सेनिक अधिकारियों को दण्डित करने का श्राश्वासन चाहा | 
च्यांग ने यह आश्वासन प्रदान किया फलतः साम्यवादी शेक से चिढ़ गये। व्यांग 
के समर्थकों में मुख्यतः सु ग, कुग, च्यांग, और चैन वंश के लोग थ्रे जो कि पृ जी- 
बादी विचारधारा को मानते थे और पश्चिमी देशों के सहयोग से चीन का श्रौद्यो- 
सिक्क विकास चाहते थे ।| इगलण्ड इसके लिए सह्दायता देने को तैयार था। इस 
प्रकार पश्चिमी प्रभाव में आकर च्यांग साम्यवादियों को दण्डित करने के लिए 
उद्यत दो गया.। जब च्यांग काई शेक्र पेकिग अभियान में व्यरत था उस समय 
साम्यवादी कियांगसी प्रान्त में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थ्रे । उन्होंने श्रान्हुई भ्रौर 
फ्रकिएस धदेश पर अपना अधिकार कर भूमि सुधारों से वहाँ की जनता को प्रभा- 
वित पार लिया था। इस प्रकार रूस और चीनी साम्यवादी प्रभाव से चिढ़ कर 
उसने झूसियों की चीन से निकलने की झ्राजा दी तथा साम्बवादी प्रभावयुक्त विद्या- 
वियों को मौत के घाट उतारना प्रारम्भ कर दिया। 934 ई, के मध्य च्यांग 
काई णेक ने साम्यवादियों के विशद्ध पांच अभियान किये । इसमें पांचवां सर्वाधिक 
भयंकर था। कियांगसी में माश्रो-त्से-तु स के नेतृत्व में (93] ई. से) साम्यवादी 
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सरकार कार्य कर रही थी। कियांगश्षी को शेक की सेनों ने घेर लिया। माओरो- 
. स्से-तुगं के नेतुत्व में एक लाख साम्यवादी पश्चिम की और रवाना हुए। चीनी 
इतिहास में यह साम्यवादी-यात्रा 'दी-लोंग मार्च” (१॥6 ॥,णाह 2रव7णा) के नाम 
से विख्यात है । इसके पश्चात्‌ साम्यवादी उत्तर की ओर बढ़े, इस प्रकार लगभग 
9000 कि. मी. का फासला तय कर एक लाख में से 20 हजार जीवित साम्य- 
. वादी ग्रेनान व- शेन्सी में सुरक्षित पहुँच गये | यह दोनों प्रदेश चीन के उत्तर-पश्चिम 
में रूस की समीप थे । यहां माओ-त्से-तु ग साम्यवादी सेना का. भ्रध्यक्ष बन गया । 

' चीव-जापान संघर्ष (7 जू लाई, 4937 ई )--मंचूरिया में चांगत्सोलिन और 
उसका पुत्र चांग दुसेहलिग एक प्रकार से स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहे थे। इस 
तरह चीन में- तीन सरकारें विद्यमान थी च्यांग काई शेक ने चीनी एकीकरण योजना 
के भ्रच्तंगंत मंचूरिया के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया। चांगत्सोलिन की मृत्यु क्के 
पश्चात्‌ उसके पुत्र ने मंचूरिया को शेक्र सरकार के अघीन सम्मिलित कर दिया। 
इस धटता से जापान नाराज हो गया वेयोंकिं एक स्वतन्त्र गवर्नर से अपनी मांगें 
मनवाना जापान के लिए जितना सरल था उतना चीन की पश्चिमी राष्ट्र समथित 
च्यांग काई शेक की सरकार से मनवाना सरल नहीं था! इसके विपरीत जापान 
का शत्रु देश रूस उत्तरी मंचूरिया में अपना प्रभाव॑ बढ़ाने में लगा हुआ था । इसके 
साथ-साथ च्यांग काई शेक जापान से निरन्तर मांग कर रही थी कि जापान दक्षिण 
मंचूरियन, रेलवे का अधिकार चीन को सौंप दे और अपनी सेनाए वहां से हटा 
ले। चीन के लिग्राश्रोतुग से जापान को हठने के लिए भी ना्ररकिंग सरकार भोर 
डाल रही थी। फिर चीन की सरकार ने हजारों चीनियों को मंचूरिया में वसाना 
प्रारम्भ कर दिया था.भ्रतः इन सभी कारणों से क्रोधित हो साम्राज्यवादी जापान 
ने अपनी अधीनता में: मंचूरिया में स्वतन्त्र सरकार स्थापित करने का निश्चय 
किया । इस हेतु. 8 सितम्बर, 93] ई. को जापान को बहाना मिल गया। 
रात्रि को मुददत नगर के समीप स्थित जापानी सैनिकों की छावनी के पास बनी 
रेल लाइन पर एक बम विस्फोट हुआ । जापानियों ने इसका दोष चीनी-सेवा पर 
मढ़ते हुए मुकदत नगर पर अधिकार कर लिया । इसके बाद जापानी सेवा ने मंचू- 
रिया को रौंद डाला 93] ई. के अ्रन्त तक सम्पूर्ण प्रदेश अधिकृत कर, 8 फर- 
वरी, 932 ई. को एंक स्वतस्त्र राज्य 'मंचूको'क्ी घोषणा की । चीन के पद- 

- औत मंचूवंश के . सम्राट को इसका शासक नियुक्त कर 5 सितम्बर, 932 ई. 
को इस आर को मान्यता प्रदान कर दी यद्यपि इसका वास्तविक शास्तन जापान 
के हाथों में ही था । | | हे 


घीन की सरकार ने जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ में अपील की परन्तु राष्ट्र 


संघ जापान कक रोकने सा व बढ [का 
जापान को रोकने में असफल रहा | इसके विपरीत जापान ते राष्ट्रसंघ की 
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श्ज 


सदस्यता त्याग दी। जापान मंचूरिया की विजय से ही सन्तुष्ठ नहीं हुआ । चीन॑ 
के अन्य प्रान्तों को हड़वने के लिए सैतिक कार्यवाही जारी रखी । चीनी जनता ने 
जापान के विरुद्ध व्यापक्र श्रानदोलन किया किन्तु च्यांग काई शेक इस समय भी 
अपनी शाॉक जापान के विरुद्ध न लगा कर साम्यवादियों के विरुद्ध लगाये रहा। 


साम्यवादी प्रकार च्यांग से भी श्रधिक जापानी साम्राज्यचाद के विरुद्ध 
थी। अतः 936 ई. में साम्यवादी नेता मःओ-त्से-तु ग ने अपनी पार्टी के उद्दे श्यों 
को व्यक्त करते हुए प्रकट किया दि विदेशी आ्ाक्रान्ता का मिलकर विरोध करना, 
जनता को शासन-सम्बन्धी अधिकार प्रदान करना और देश की श्राथिक उन्नति 
करना पर शेक साम्यवादियों से किसी भी प्रकार समभौता नहीं चाहता था । 
इस दशा में च्यांग काई शेक ने साम्यवादियों का पुणे दमन करने शेस्सी में सेना 
भेजी | सेना के सेनापति चांग ह सुएह लिश्रांग को जब साम्यवादियों ने परस्पर 
भंगड़ से जापानी प्रभुत्वय का झ्रासार दिखलाया तो सेनापति ने अपने हमले में ढील 
दे दी। च्यांग इस पर स्वयं शेनन्‍्प्ती की ओर ग ॥, जहाँ 2 दिसम्बर, 936 ई. 
को सेजापति लिश्रांग द्वारा उसे कैद कर लिया गया। श्रन्ततः जापानियों के विरुद्ध 
राष्ट्रवादी और साम्यवादी के मध्य एक होने तथा सरकार के बारे में बात होने के 
लिए 25 दिसम्बर को च्यांग को मुक्त कर दिया। वार्ता प्रारम्भ हो उसके पूर्व ही 
7 जुजाई, 937 ई. को जापान और चीन के मध्य बुद्ध का प्रारम्भ हो गया। 
जापान के विरुद्ध साम्यवादियों ते मतभेद भुलाकर च्यांग काई शेक के नेतृत्व में 
सैनिक सहयोग क्रिया । जापान द्वारा 939 ई. तक चीन का आधा भाग अधिक्वत 
कर लिया तभी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया । चीन ने मित्र राष्ट्रों का सह- 
योग किया और साम्यवादियों की गुरिल्जा सेनाश्रों ने जापान का डटकर मुकाबला , 
क्रिया । 945 ई. में जब द्वितीय विश्व बुद्ध समाप्त हुआ तो चीन में सत्ता प्राप्त - 
करने राष्ट्रवादियों और साम्प्रवादियों में पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया जिसकी इत्ति 
च्यांग काई शेक के फारमोसा द्वीव में शरण लेते पर हुई | इस प्रकार 27 नवम्बर, 
4949 ई. को सम्पुर्ण चीन पर साम्यवादियों का शासन स्थापित हो गया । 


माओ-त्से-तु ग ([893 ई.)--माग्रो श्राधुलिक साम्यवादी चीन का निर्माता 
था। उसका जन्म 893 ई. में हुनान प्रान्त के एक कृपक परिवार में हुआ था । 
भाश्ों का विवाह बचपन में हो गया था | वह बचपन से ही सामाजिक-प्राथिक प्रति- 
चच्चों का विरोधी था। उच्च शिक्षा प्राप्त करमे की इच्छा से वह घर से भाग 
निकेला । शिक्षा समाप्त करने पर उसे पेकिंग विश्वविद्यालय में सहायक -पुस्तकालय- 
व्यक्ष की नौकरी मिली । यहां उसने कार्ल माक्स और 'लेनिन की रंचनाप्रों का 
गसमीर अव्ययन क्रिया और चीन के प्रसिद्ध नेताओं के सम्पर्क में आया | 99 ई. 
में उसे प्रोफेसर चेन तु सिउ से मिलते का अवसर मिला और माश्रो उसके विचारों 
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से बहुत प्रभावित हुआ । फलतः 92 ई. में चीनः में साम्यवादी दव की स्थापना 
की गई | संस्थापक -2 सदस्यों में माश्ओो भी एक था। माश्रो को हुनान प्रान्त की 
साम्यवादी शाखा का सचिव नियुक्त किया गया ॥ 923 ई. में जब कुप्रोमिग तांग 
दल और साम्यवादी दल में परस्पर सहयोग स्थापित हुआ तो माश्रो को केन्द्रीय 
समिति का सदस्य बताया गया। डॉ. सनयातसेन की सृत्यु के पश्चात्‌ जब शंघाई 
में मजदूरों ने हड़ताल की और चांग काई शेक की सरकार ने हड़तालियों के विरुद्ध 
दमनचक्र चलाया तो माओ्रोत्से हुनान लौट आया । यहाँ उसने जमींदारों से भूमि 
छीतने और भूमि के सार्वजनिक वितरण का आन्दोजन चलाबया। 927 ई. में 
उसने हुनान के किसान श्रान्दोलन पर अपनी रिपोर्ट देते हुए साम्यवादी दल की 
केन्द्रीय समिति को कृषक ऋच्तिकारी संगठन का सुझाव दिया, किस्तु माश्रोत्से 
का सुझाव अस्वीकृत करने पर भी माश्रोत्से ने मई 927 ई. में हुतान के किसानों 
हारा श्रायोजित एक विशाल क्रान्ति का नेतृत्व किया। चीत की सरकार ने इस 
ऋन्ति को कुचल दिया फिर भी माश्नो हुतान तया कियांग्सी के कृषकों को संगठित 
कर श्रान्दोलनकारी कार्यक्रम चलाता: रहा। उसने अलग से चिगकास्सान में एक 
साम्यवादी केन्द्र की स्थापना की, जहां उसकी अलग से कृषक सेना और शासनतस्त्र 
था। इस प्रंकार चीन में साम्यवादी निबंल हो रहे थे वहां माश्रोत्से की स्थिति स्ढ़ 
हो रही थी । 927 ई. .में ही चेन को साम्यवादी दल के प्रधान सचिव पद से 
' हटा दिया और दल की शंघाई शाखा ने माश्रोत्से के पद को भी अनुपयुक्त ठहराया 
अतः उसे भी केत्रीय समिति की सदस्यता से हटा दिया गया । माश्रोत्से ने इंसकी 
चिन्ता नहीं कर अपने द्वारा स्थापित केन्द्रों को शक्तिशाली बनाया । मई, 928 
ई. में नानचांग विंद्रोह की श्रसफलता के पश्चात चूतेह भी माओ्रोत्से से मिल गया। 
इस तरह माश्नरो की श्थिति चीनी साम्यवादी दल में अधिक मजबूत होती चल्नी 
' गई । केन्द्रीय समित्ति ने माझ्रोत्से के कार्यक्रम को मान्यता प्रदाव करते हुए उसके 
केन्द्रों को स्वीकृत कर लिया। 930 ई. में माग्रोत्से ने कियांग्सी प्रान्त में प्रथम 
साम्यवादी सरकार की स्थापना की | वह इस सरकार का अध्यक्ष बता भर चूतेह 
को प्रधान सेनापति नियुक्त किया । 93] ई तक साम्यवादी दल के अन्य नेताग्रों 
ने माअतेसे का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और वे भी कियांग्सी झा गये । 


च्यांग काई शेक ने किय्रांग्सी केन्द्र को कुचलने का अथक प्रयत्न किया परन्तु 
भाशओ्रोस्से ने छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा कई बार च्यांग की सेना को परास्त किया। 
दिसम्बर 93] ई. में माओ्ओे ने कियांस्सी में प्रथम सोवियत कांग्रेस प्रायोजित की 
तथा इसके निर्णयानुसार च्लीन में प्रथम सोवियत सरकार की स्थापना की गई। 
भाश्ो इसका चेयरमेन (श्रथ्यक्ष) बनाया गया । इसके पश्चात 932 ई. तंक मात्र 
के नेतृत्व में साम्यवादियों ने चीन के नये-नये क्षेत्रों पर अधिकार किया । अब्टूवर 
4933 ई. सें च्यांग द्वारा कियांग्सी पर भीषणतम झाक्रमण के फलस्वरूप माझ्नोत्से 
को अपने अनुयायियों सहित “ऐतिहासिक प्रयाण” (]॥6 7,णाह शिशणी) करना 
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पड़ा। लगातार 8 माह तक कठिन यात्रा कर इस महाभियान में माश्रोत्ते सफल 
रहा । उसने येन्नान में अपनी सरकार संगठित की । 935 ई. में माझ्रोत्से ने जापान 
के विरुद्ध च्यांग काई शेक को सहयोग का प्रस्ताव भेजा जो शेक ने स्वीकार नहीं 
किया । 936 ई. में च्यांग के सेनानायकों ने च्यांग पर साम्यवादियों से सहयोग 
का दवाव डाला और जापान का सामना करने के लिये विवश किया। काफी विचार 
विमर्श के पश्चात्‌ भ्रगस्त 937 ई. में दोनों दलों का संयुक्त मोर्चा बना किन्तु राष्ट्र- 
वादी दल ने कभी भी ईमानदारी से इस मोर्चे को सहयोग नहीं दिया । फलेस्वरूप 
- साम्यवादी अपनी भरपूर शक्ति से जापानी सेनाओं का मुकावला करते हुए जापान 
भ्रधिद्षत प्रान्तों में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करते रहे । इन क्षैत्रों में भूमि 
सुधार द्वारा जन साधारण का समर्थन स्वतः साम्यवादियों को मिलने लगे गया। 
१940 ई, में माओत्से ने “नये जनतन्त्र पर” नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें 
सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक सुधारों पर बल दिया गया था। 942-43 
ई. में माओ्रोत्से ने दल का शुद्धीकरण किया । हवितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ श्रमेरिका 
के समर्थन पर खड़े च्यांग काई शेक्र को हर स्थान पर पराजित करते हुए 
फारमोसा भागने पर बाध्य किया । .इस : प्रकार माश्रोत्से ने, श्रपने योग्य नेतृत्व द्वारा 
चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की जो शने:-शर्नेः उन्नति करते हुए.-विश्व 
शक्ति के- रूप में श्राज विश्व की तीन शक्तियों में से एक है । 


: चीन फा सामाजिक शझ्रारथिक  पुनजगिरण : 


_.. उपरोक्त राजनीतिक वर्णन के प्रतिरिक्त चीन में आधुनिक प्रगति के विकास- 
क्रम का उल्लेख किये विना चीन के प्रभ्युदय को समझता निरथ्थक है! श्रतः संक्षिप्त 

रुप से मंचू काल, कुओमितांग काल श्रौर साम्यवादी-सुधारों के संदर्भ में हम चीन 
की सामाजिक आर्थिक प्रगति का भ्रवलोकन करें तो पाते हैं कि जो चीन 9वीं शताब्दी 
के पूर्व 'कृप मण्ड्क परम्पराओं और “बन्द आँखों” के स्वाभिमान से लिपटा हुशा 
पाश्चात्यकरण और वैज्ञानिक विकास, को हेय.. समझता था वही 9वीं शताब्दी में 
पाश्वात्य सम्पर्क में शर्नः-शने: सामाजिकार्थिक परिवर्तन की श्रोर अग्रसर होता गया। 
यद्यपि इस परिवतन की प्रगति अत्यन्त धीमी रही थी. 


। ईसाई प'दरियों हारा वीन में ईसाई प्वर्म की शिक्षार्थ शिक्षणालय स्थापित 
: किये गये वहीं धीरे-धीरे चीन में पाश्चात्य शिक्षा का. माध्यम बन गये। इसमें प्रमुख 
पैकिंग का-स्कूल था । 865 ई. में इसे . कॉलेज के रूप. में परिवर्तित कर इसका 
नाम तु गवन कॉलेज रखा गया । इस. कॉलेज में विज्ञान-शिक्षा का एक विभाग था । 
'इसके- अनुसरण पर अन्य स्कूलों में भी विज्ञात पढ़ाया जाने लगा, इस प्रकार चीनी 
छात्रों को पाश्चात्य- देशों के नये- ज्ञान की शिक्षा. मिलने: लगी। 865 ई. में ही 
टिटसिन में पेइयांग विश्वविद्यालय और 900 ई. में पेकिंग विश्वविद्यालय, स्थापित 
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किया गया । इन विश्वविद्यालयों ने चीनी छात्रों को खुली आँख से विश्व को देखने 
ओर प्ररित किया । 9]] ई. में गणततस्त्र स्थापना के पश्चात चीनी मठों और 
सन्दिरों को विद्योलयों में परिवर्तित कर दिया गया । कुओमितांग सरकार ने सम्पूर्ण 
देश में साक्षरता भ्रानदोलन चलाया । उच्च शिक्षा हेतु सेकड़ों विद्याथियों को विदेशों - 
में भैजा गया । सहशिक्षा. पर बल ने स्त्रियों के वौद्धिक विकास को उन्नत किया । 
इस प्रकार चीनी विद्यार्थी अपनी साहित्यिक परम्परात्रों को तक॑ झौर झआलोचेना की 
कसीटी पर तोलने लगे । इस तरह शिक्षा की उन्नति ने चीन में राष्ट्रीय भावना का 
विकास किया और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध छात्रों ने भी आ्रान्दोलनों में भाग लिया। 
म्यवादी सरकार के अधीन शिक्षा को रोजगार से सम्बन्धित किया गया और गश्राज 
चीन की शिक्षा राष्ट्र की. आवश्यकता के अनुरूप दी जाती है। 


पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान और साहित्य के प्रसार ने नई-नई पुस्तकों, पत्र- 
पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि की । पाश्चात्य ज्ञान का चीनी अनुवाद होने लगा और 
चीनी साहित्य का विदेशी भाषा में, फलतः चीनियों को अ्रपने साहित्य का मूल्यांकन 
करने का अवसर मिला । 870 ई. में चीनी भाषा में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित 
हुआ, 895 ई. के पश्चात्‌ तो प्रत्येक वड़ शहर से अद्ववार निकलने लगे। 
]920 ई. से तो स्कूलों में भी चीनी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी । डॉ. सनयात 
सेन के गणतन्त्र काल में प्राचीन चीनी भाषा के 40 हजार संकेत घटा कर 300 
कर दिये गये फलतः चीनी भाषा सरल, हो गई । 


धामिक क्षेत्र में ईपाई धर्म के प्रति चीनियों के आकर्षण ने ताश्ोवाद श्र 
न्पयूशियमवाद की नींव खोखली कर दी । बौद्ध धर्म के प्रति आ्रास्था को गिरती 
देख वौद्ध धर्माधिकारियों ते इसका पुनर्गठन किया । फलतः धर्म में जहाँ तक, विवेक 
और बुद्धि का विकास हुआ वहाँ मध्यकालीन ढोंग, पाखण्ड और अन्धविश्वासों का 
ग्रन्‍्त होने लगा । साम्यवादी सरकार ने राष्ट्रथर्म के अच्तगगंत धार्मिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर रखी है । 


पाश्चात्य सम्पर्क और झौद्योगीकरण ने चीन की परम्परागत सामाजिक 
व्यवस्था में ऋंति उत्पन्न कर दी। संयक्त परिवार-व्यक्तिवादी परिवार में परिवर्तित 
होने लगे। स्त्री स्वतन्त्रता गणतन्च काल की महान देन है । 9] ई. के पश्चात्‌ 
चीनियों ते चोटी रखना बन्द कर यूरोपियन ढंग से वाल रखना प्रारम्भ किया । 
पोशाक में पश्चिम. का अ्नुकरण' किया जाने लगा। फुटबाल, टेनिस झ्रादि खेल 
लोकप्रिय होने..लगे । सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चीनी समाज पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव में आने लग गया | साम्यवादी दल ने सामाजिक समानतां एवं 
राष्ट्रीय विकास में बाधक सभी ऐसे प्रभ्ञावों को प्रतिवन्धित कर दिया किन्तु अब 
चीन के लोह द्वार पुनः खुलने लगे हैं । 
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ब्यावसायिक क्षत्र में ।876 ई. में चीन में प्रथम रेल लाईन का निर्माण हुआ । 
यह लाइन शंघाई से बूसू ग॒ तक बनाई गई थी. पर चीन की परम्पराई जनता रेलवे 
के इतनी विरुद्ध थी कि 877 ई. में इस लाईन को उखाड़ कर पटरियों को फामू सा 
द्वीप में डाल दिया कि उन्हें पुनः न लाया जा सके । फिर भी प्रेगति रोकना जनता 
के लिए सम्भव नहीं था, 88] ई. में पुनः रेल लाईन का निर्माण किया गया और 
उसके बाद लाईनों का निर्माण निरन्तर चालू रहा | 885 ई. में प्रथम बार टेली- 
ग्राफ प्रारम्भ किया गया, 878 ई. में पहली कोयला खान, 890 ई. में प्रथम 
झ्रायरन वक््स की स्थापना हुई। इतना होते हुए भी चीन की जनता प्रगति की 
विरोधी थी । इसी कारण ली चुग चांग जैसा शिक्षित व्यक्ति भी अ्रपनी इच्छा- 
नुसार चीन की उन्नति करने में असमर्थ रहा पर डॉ. सनयातसेन भौर च्यांग काई 
शेक के काल में व्यापार और व्यवसाय ने प्रगति की । इसका कारण दोनों नेताओं 
द्वारा अपनाई गई श्राथिक नीतियाँ थीं। चीन की मुद्रा पद्धति में सुधार, नवीन 
कानूनों का निर्माण, सैन्य संगठन में सुधार आदि कार्य कुझोमिंग-तांग दल की 
उपलब्धि थी। 900 ई. से 930 ई. तक विदेशी व्यापार में 350 गुना वृद्धि 
हुई | कुओमिग तांव दल के प्रथम प्रधान डॉ. सनयात सेन के विचार साम्यवादियों 
से मिलते-जुलते थे श्रतः उसने भूमि व्यवस्था के सुधार को ही कृषकों की दशा में 
उन्नति स्वीकार किया। पर उसके उत्तराधिकारी पर पूजीवादी व्यवस्था का 
प्रभाव अ्रधिक होने से कृपकों की दशा के प्रति च्यांग काई शेक उदासीन ही रहा । 

साम्यवादी सर्वर ने कृषि सम्बन्धी सुधारों को महत्व प्रदान कर ]950 ई. 
में सामन्‍्तों और धनिक कृपकों से भूमि छीन कर भूमिहीन क्ृपकों में बाँट दी । 
सुधारों के विरोधियों को कठोर दण्ड दिया। 4953 ई. में सहकारी कृषि व्यवस्था 
प्रारम्भ की गई, 956 ई. में सामुदायिक तथा 958 ई. में कम्यून व्यवस्था 
प्रारम्भ कर दी गई । इस व्यवस्था के अन्तग्रेत करपषि श्रन्य व्यवसाय और उद्योग 
ग्रादि सामूहिक रूप से कम्यूनों द्वारा संचालित किये जाने लगे । साम्यवादी चीन 
की श्रौद्योगिक प्रगति का श्रकलन 964 ई. में टोकियों में आयोजित श्रौद्योगिक 
प्रदर्शनी में चीन के माल के प्रदर्शन से किया जा सकता है। 960 ई. से श्ौद्यो- 
मिक क्षेत्र में चीन स्वावलम्बी देश वन गया । 

966 ई. में माआझ्नो की विचारधारा का विरोध उम्र रूप में उठा क्योंकि 
माश्रो जनसाधारण की सत्ता में विश्वास रखता था वहाँ लयू शाञ्रों ची जैसे नेता 
शिक्षित वर्ग के श्रधीन सत्ता में । फलतः चीन में माश्नो के इशारे पर “संस्क्रृतिक 
क्रान्ति” उठी और 968 ई. में माओ्रोत्से की विजय हुईं। इस प्रकार वैचारिक 
क्रान्ति चीन में श्रभी भी विद्यमान है। यद्यपि माश्रोत्से .तुग की मृत्यु हो चुकी है 
फिर भी उसके विचार चीन को आगे वढ़ा रहे हैं । 
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प्राचीन जापान :--500 ई. पू. जब कन्फ्यूशियस अपने विचारों का अति- 
पादव कर रहा था तव जापात के मैदान अभद्र श्लौर जंगली लोगों के युद्ध स्थल 
भात्र थे । इस प्रकार जापाती-सभ्यता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है । जापानी 
लोग मानते है कि प्राचीन काल में इजानगी देवता और इजानमी देवी के संयोग से 
जापान में अ्रमतेरसू- शोमीकमी (सूर्य देवता) की उत्पति हुई । सूर्य के पीत्र का नाम 
निनियो-नो-मिकोतो था । उसे पृथ्वी का शासन करने नियुक्त किया गया अतः वह 
पृथ्वी का राजा बनकर सर्व प्रथम क्यूश द्वीप पर प्रकट हुआ । इस समय उसने 
रत्न, खद्ध और दरपंण-तीन राजचिन्हों को घारण किया हुआ था । निनिगो-तो- 
मिकीतो का प्रपत्र जिम्मू तेनो हुआ, जो कि जापान का प्रथम सम्राट माया जाता 
है । 660 ई. पू. जिम्मू तेनो ने यमतो नामक स्थान पर अधिकार कर अपना केद्र 
बनाया । इसलिए जापान का सम्राट यमतो वंश का कहल,ता है। यह लोग शितों 
धर्म को मानते थे जिसमें सम्राट और प्रकृति पूजा होती थी । छटी शताब्दी में 
यहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और यही धर्म जापान का प्रधान धर्म बन गया। 
भाषा श्रीर लिपि पर चीनियों का प्रभाव रहा अत: जापान और चीन की लिपि 
मिलती-जुलती ही है । जापान में यहां की मुख्य जाति आप्रव के अतिरिक्त चीची, 
काकेशियस, मंगोल और मलायन लोग आकर रहने लगे थे । ईसबीं सन्‌ प्रारम्भ 
होने के पूर्व जापान में सभ्यता के दो प्रमुख केन्द्र थे, इजुमो और यमतों । क्युश, 
शिकोकूं, होन्स तथा होकबड़ो अतिरिक्त छोटे-छोटे 08 हीव का सम्मिलित नाम 
जापान हैं। इन द्वीपों में छोटे-छोटे अलग-श्र॒लग राजा के अ्रधीव कई राज्य थे 
किन्तु ये सभी शासक यमतो वंश के लोगों को भ्रपना सम्राट मानते थे । यह छोटे- 
छोटे शासक कालक्रपत में सामन्‍्तों में परिवर्तित हो यये । इस प्रकार प्रजा, सैनिक, 
सामनन्‍्त और शासक-चार वर्गो में समाज का विकास हुआ । समाज जन्मगत जातीय 
कम पर झाधारित था । जापान का 220 ई. पृ. तक चीनियों से सांस्कृतिक संबंध 
रहा ग्रतः चीनियों का प्रभाव जापान के सभी क्षेत्रों में पड़ा । किन्तु चीन की राज- 
शक्ति निबंल होने लगी तो जापाव-चीन से अलग अपना विकास करने लगा। 
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शोगुनों का श्तनः--जापानी सझतन्नाठ की अधीनता को स्वीकारने वाले 
वाले सामन्‍त राजा, जो जापान में द॑म्यो कहलाते थे, अपनी-प्रपनी जागीर 
विस्तार हेतु संघर्य कर शक्ति के वल पर अन्य सामस्तों को अपना अनुवर्ति बनाते 
हुए, केन्द्रीय सरकार में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते रहते थे। 
इस संघर्ष में शक्तिशाली होने पर भी सम्राट को वे देवी मानते हुए सम्मान देते 
रहे थे | ऐसे शब्ित प्राप्त दम्पो में योरीतोमों का नाम मुख्य है। वह ॒प्रतापी, 
वीर और महत्वाकांक्षी था। बारहवीं सदो के अन्त में उसने सब सामन्तों को 
परास्त कर केन्द्रीय शासन में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और सम्राट को 
अपने हाथों में कठपुतली बता लिया | वह जापान का प्रथम शोगुन (सर्वे-विजबी 
सेनानी) वन । योरीतोमो ने सामस्तों को सर्चया नष्ट नहीं किया अपितु अ्रपते 
अधीन उपसामन्त बना लिया। इस तरह जापान में सामन्त-पद्धति को स्थापित 
रखते हुए, उसने जापान की केन्द्रीय सरकार का नये ढंग से संगठन कियः जो 
शोगुन सं निक-तंत्र पर आधारित थधी। 603 ई. में थोरीत्तोमी के वंश के 
अयोग्य उत्तराधिकारी से पद छीन कर तोकुगावा कुल के जामीरदार इयासू ने शोगुन 
का पद शा रण किया । यह कुल जापाव का अन्तिम शोगुन-कुल था | 4 श्रक्टूवर 
867 इसके अन्तिम शोगुन केशकों के त्यागपत्र के पश्चात सम्राट ने 
शोगुन. पद ही समाप्त कर लिया ) 


पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क: -चीन के मंगलो साम्राज्य (2 वीं सदी) 
के समय में यूरोप के लोग चीन में आ्रने-जाने लगे थे | मार्कों पोलों श्रादि अनेक 
यात्रियों ने चीन की यात्रा को और वहां दरबार में निवास किया। इन यात्रियों 
ने जापान की यात्रा की अथवा नहीं, इसका पता नहीं चलता है । किन्तु इन्होने 
गुस्यत: माकपोलों ने जापान + सम्बन्ध में सुनी हुई बातों का वितरण ग्रपवी 
यात्रानप्रसंग में उत्लेश्चित किया था। इसी सावार पर जब ग्रफीका का चक्कर 
काट कर पोतु गीव व जन्प यूरोपियत लोग एशिया के पूर्तगी देशों में आने -जाते 
लगे तो वे जापान भी गये | जाथान के साथ सर्व प्रथम सम्पर्क का प्रयास 4542 
ई. में पुतंगालियों ने किया । 6 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में डच और भ्रंग्रेज भी 
जापान पहुंवे । युरोपियन व्यापारियों के साथ-प्ताथ ईसाई मिशनरी भी अपना 
धर्म प्रचार करने जापान गये । जेघुएट सम्प्रदाय का नेता फ्रांसिस क्सेवियर ने 
549 ई. में जापान गया, उसने अपने साथियों को घम्म-प्रचारार्थ छोड़ा। 
जेमुएट लोगों के पश्चात फ्रांसिस्कन, आदि अन्य ईसाई सम्प्रदाय के प्रचारक जापान 
पहुँचे और इन्होने हजारों जापानियों को क्रिश्वियन धर्म का अनुयाबरी बचाया । 
किन्तु यू रोपियनों के इस धर्म प्रचार और व्यापार प्रतिस्पर्धा से त्रिढ़ कर 587 
ई. में जापानी-सरकार ने यूरोप के लोगों के श्रावागमत पर प्रतिवन्ध लगा 
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दिया । 603 ई. में इपासू नामक तोकुगावा-कुल. नेता सब सामःतों को परास्त॑ 
दार गगन बना तो प्रवते उदारवादी विचारों के कारण उस्तो विरेशीन्‍व्यापररधियों 
और ईसाई धर्म प्रचारकों-को काफी सुविधाएं प्रदान की परन्तु -जब उसने. भव भव 
किया कि ग्रे प्रचारफ और व्यावारी धर्म और व्यापार की आड़ में जापान पर 
प्रभत्व जामाना चाहते हैं तो उसने 62 ई. में मिशनरियों को नियंत्रित करते 
कई आज्ञाएं प्रसारित की | ईस्ताईयों पर इन बाज्ञाओं का. प्रभाव नहीं देख उसने 
पादरियों और प्रचारकों को कठोर दण्ड दिये, फिर भी ईसाईयों ने अपना कार्य बन्द 
नहीं किया । 637-38 ई. तक प्रचारकों ने जापाव की राजनोति में थुला 
हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया। यह लोग शोयुन-प्रशासन के विरुद्ध जनता को 
भड़काने लगे । फलत: जापान की सरकार ने डच लोगों के अतिरिक्ति जापान' 
के द्वारा सभी यूरोपियनों के लिए बन्द कर दिये । डच लोगों को. भी नागासाकी 
बन्दरगाह में आने-जाने और वहाँ व्यापार की अनुमति दी। इस प्रकार [2 -वीं 
शताब्दी में जापान-पाश्चात्य सम्पर्क कट सा गया । | 
डच लोगों द्वारा पाश्चात्यनज्ञाव का [जापान में प्रसार होता रहा था 

अतः वीद्विक-हप्टि से जापान, चीन की तरह कृपमण्ड्क नहीं था। परन्तु राष्ट्रीयता 
और ध्रसण्डता की भावना जापानियों में प्रबल थी। 85 : ई. में अमेरिकन 
कोमोडोर पेरी के पूर्व 7792 ई. और 804 ई. में रूस ने जापान से' सम्पर्क 
स्थापति करने करा प्रवत्न किया । ,.४08 ई. मे इग्लैण्ड ने, 837 ई. में अमेरिका 
ने भी जापान से मित्रता करनी चाही परल्यु जापानी इन प्रयत्नों के प्रति उदासीन 
ही रहे | 840 ई. के वाद अमेरिकन लोगों की जापान में दिलवस्पी बहुत बढ़ 
गई व्य्नोंकि प्रशान्‍त महासागर के तट तक वह अपना विस्तार कर चुको' था 
झौर केलीफोनिया से अमेरिकन प्रशान्त सागर में दर-इर तक आाने-जाने लगे थे। 
842-860 ई. के मध्य विविध पाश्चात्य देशो ने चीन में अपना प्रभाव स्थापित 
कर लिया था | अतः जापान पर इन सभी की दृष्टि गड़ना श्रावहश्यक था । 
जापानी इन गति विधियों से परिचित होने के कारण इसके प्रति अधिक 
सतक थे । 
.. श्रमेरिका का सम्पर्क: --24 नवम्वर 852 ई. को अमेरिका के राष्ट्रपति 
पिअर्स ने कमोडोर पेरी के नेतृत्व में एक मिशन जापान भेजा । 3 जुलाई 853 
३. को पेरी चार जहाजों सहित योकोहामा की खाड़ी में पहुँचा | जापानी-सरकार 
ने उसे समुद्र-तट के पास नहीं पहुचने की चेतावनी दी किन्तु पेरी- पर इसका- 
का प्रभाव नहीं पड़ा । अमेरिकन सरकार की और से.. उसे ओज्ञा थी कि यदि 
उसे शक्ति का भ्रदर्शन करना पड़े तो वह इसके लिये जरा भी नहीं हिचकिचाये । 
पूरी जापान के सपुद्र-तट पर पहुंच गया और वहां.के जापानी-प्रधिकारियों- को 
अपने राष्ट्रपति का पत्र सनम्नाद तक पहू वाने के लिये दिया । इसके बाद इस पत्र. 
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के प्रत्युत्तर को प्रप्त करने एक वर्ष का सप्रय देकर अमेरिका सोट गया । फरवरी 
]054 ई. में पेरी पहले से भी प्रथिक शक्तिशालो जहाजी वेड़े के साथ जापान 
पहुंचा तो शोगुन ने परिस्थितियों का सही मृल्यांकव करते हुए श्रमेरिका के साथ 
संधि कर ली । 


प्रमेरिका जापान संधि 7854 ई.:--के अनुसार जापान के नागरिक 
गौर दो श्रन्य वन्दरगाह अमेरिकन जहाजों की मरम्मत, कोयला, रसद-पानी 
आदि के लिये खोल दिये गये। जहाज के क्षतिग्रस्त होने की भ्रवस्था में एक अ्रमेरि- 
कन नाविकों को जापान में आश्रय लेने की सुविधा और जापान में एक अमेरिकन 
प्रतिनिधि को रखता जापान द्वारा स्वीकार कर लिया गया | इस प्रकार कमोडोर 
पेरी की कार्यवाही से जापान विदेशी-र।ज्यों के सम्पर्क से अछूता नहीं रहा । अरब 
पह पाश्वात्य देशों के लिये पुनः द्वार खोलकर खड़ा था।854 ई. इंग्ल ड, 
]855 ई. में रूस तथा 857 ई. में हालंण्ड ने भी जापान के साथ इसी प्रकार 
की संघियां की । 

अमेरिका ]854 ई. की सन्धि से पूर्णतः संतुष्ट नहों था भ्रतः वह प्रयत्न 
करता रहा कि उसे अधिक सुविधा प्राप्त हो । श्रमेरिकन राजदूत टाउनशेड हेरिस 
के प्रयत्नों के फलस्वरूप 858 ई. में जापान से अमेरिका के साथ एक श्रौर संधि 
की । इस संधि के श्रनुसतार चार और बन्दरगाह अमेरिका के लिए खोल दिये और 
सातों बन्दरगाहों में भमेरिका को व्यापार करने की श्रनुमति दी गई। व्यापारिक 
सामान पर पांच प्रतिशत चुगी-कर निरिचित किया गया एवं अ्रमेरिकन नागरिकों 
को जापानी कानून तथा श्रदालतों से मुझ्त रखा गया। इसके बदले में अ्रमेरिका 
मे जापान तथा पश्चिमी देशों के मब्य उत्पन्त होने वाले विवादों को हल करने में 
जापान को अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया । यूरोप के अच्य देशों मे भी 
867 ई. तक्न इसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की । 


पाश्चात्य सम्पर्क का परिणाम--श्रमेरिका के साथ संधि शोगरुव ने की थी । 
बत्त: वे जनता और अन्य सामन्‍्तों में ददनाम हो गया। सतसुभा भ्रौर चोशू कुल 
के सामन्‍्तों ने इस संधि का प्रवल विरोध किया। उन्होंने तो नागासाकी 
में रहने वाले श्रमेरिकनों पर घावा भी बोला श्रमेरिकनों ने सामन्तों 
के जहाजों को नष्ट कर दिया तथापि इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। 
राष्ट्रवादी लोग शोग्रुन के त्याग-पत्र की मांग करने लगे। शोगुन ने जनता 
फा उग्र झख पहिचान कर जनता से वायदा किया कि 24 जून 863 ई, 
तक वह विदेशियों को जापान से निकाल देगा परन्तु वह ऐसा नहीं कर सका। 
फलतः सामन्तों ने अपनी जागीर में बसे विदेशियों पर आक्रमण करना 
प्रारम्भ कर दिया । इससे जहां शोगुन की निरंकुश शक्ति की निबंलता विदेशियों 
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के सम्मुख प्रकट हो गई वहां विदेशियों ने संम्राठ को अधिकार प्रदान करने हेतु 
सम्राट को उकसाता प्रारम्भ किया । इस प्रकार सम्राठ, जनता भौर विदेशों 
शक्तियों का उसके प्रति विरोध देख 866 ई. में शोगुन पद धारण करने वाले 
क्ेडकी नामक शिक्षित भ्रौर दूरदर्शी शोगुन ने नवम्बर 86] ई. को अपना त्याग- 
पत्र सम्राट को भेज दिया । इधी समय में दृटूट सम्राट की मृत्यु 25 जनवरी 
868 ई. के बाद 4 वर्ष का योग्य एवं बुद्धिमान युवक 'मुत्सुहितो' व्या सम्राट 
बना था। सम्राट भुत्महितो ने मेजी (वुद्धिमता पूर्ण शासन) की उपाधि घारण की 
उसने भ्रपनी उपाधि को अपने कार्यों द्वारा साथंक कर दिखाया था। मुत्सोहितो ने _ 
जापान के संक्रण काल को जागरण काल में परिवर्तित कर जापान के उत्कर्ष 
को विए्व के सम्मुख प्रस्तुत किया । 


जापान का जागररप 
पेणी क्राल में जापान की प्रगत्तिः भ्रान्तरिक चुधार :-- 


सम्राट मुत्सोहितो मेिइजी' (868-92 ई.) ते जापान के शासन-सूत्र 
को शोगुन से भ्रपने होथों में लिया तव उसके सम्युख महत्वपूर्ण कार्य-देश में एक 
सुब्यवस्थित एवं शवितशाली सरकार की स्थापना कर सम्राट के अधीन जापान 
का नवनिर्माण करना था। इसके लिये सम्राट ने क्या-क्या कार्यवाहियां की, 
परम्परावादी लोगों तथा नवीन-विचार सेप्रेरित लोगों ने कौनसी रुकावटे एवं आन्‍्दो- 
सत्त के मार्ग श्रपनाये, इत सभी व्यौरों की विस्तृत वर्णाव करना संभव महीं है। 
प्त: संक्षिप्त रूप में ही यहां उन मुर्य-मुख्य घटनाओं श्र कार्यवाहियों का वर्णन 
करेगें जो मुत्सोहितो के शासन काल में हुई थी । ह 


सम्राट ने सामस्तवादी शासन पद्धति पर प्रथम प्रहार किया उसने प्रपनी 
राजधानी क्‍्योती से हटा कर शोगुन राजघानी येगे को राजधानी बनाया, और 
इसका नास टोकियो रखा गया। सम्राट द्वारा प्रत्येक सामत्त की जागीर में एक 
राज्यकर्मचारी की नियुवित के कारण जहां जनता को सम्राट के प्रत्यक्ष शासन का 
प्रनुभव हुआ वहां सामन्‍्त राजा पर केन्द्रीय सरकार का अंकुश स्थापित हुआ। 
869 ई. में कुछ राष्ट्रवादी सामन्‍्तों (सत्सुभा, चोशू, हीजन, तोसा प्रादि कुलों 
ने अपनी जागीरे सम्राट को समपित कर दी फलतः .कई सामस्‍स्तों ने इसका भनु- 
सरण किया | 87] ई. में सम्राट की भाज्ञा द्वारा सामन्‍्त -पद्धति का विधिवत्त्‌ 
रूप से भ्रन्त कर दिया गया। इसके लिये सामनन्‍्तों को जन्मभर पेंशन की व्यवस्था 
की गई परन्तु राजकोप पर खत का बोक बढ़ते देख 873 ई. में पेंशन के स्थान 
38% में निश्चित रकम सामत्त मौर समुराइयों (सामस्त-सेनिकों) को 
दे दी गई। हि 0 कट , 
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सामस्त पद्धति का ग्रस्त करने के पश्चात सम्जाट ने सामनन्‍्त सेता को भी 
समाप्त कर दिया शौर समुराइनों के विशेषाधिकारों को समाप्प कर सर्वसाधारण 
के लिए सैनिक-भर्ती के द्वारा खोल दिय्े। समुराइ-शिक्षित थे अतः उनमें योग्य 
व्यक्तियों को अस्य राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया। ।872 ई. में अनिवाय 
सेनिक-सेवा का निग्रम लायू किया गय। । इस्त प्रकार जापानी जत-जीवन एक 
संनिक के रूप में दंश का जागरुक प्रहरी, कट॒टर राष्ट्रवादी, अनुशासनयुकत, 
नवीन विचारों का ग्राहक बन गया । मेइजी शासन-काल की यह एक महत्वपूण 
क्रान्ति थी जिसने जापान की साम्राज्यवादी प्रवृति को बढ़ाया वहां देश की 
उन्नति में युद्ध का स्तर उत्पन्न किया । वैसे जापानी सेवा के आधुनिक पुनर्गठन 
का श्रेय प्रधानमन्त्री यामा गाता (दिसम्बर 889 मई 89] ई.) को था। 
उसने आरम्भ में फ्रेंच विशेषज्ञ औरबाद में जर्मन विशेषज्ञों से सेता का गठन 
कराया । जल सेना के लिये ब्रिटीश विशेषज्ञों की सेवाए प्राप्त की। सेना के 
सर्वोच्च अधिकारों को सम्राट के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बबाया फलतः आगे 
चलकर जापान में उग्र सैनिकवाद इसी गठन का परिणाम था । 

सामन्तवाद के पतत-पण्चात जापान में प्रशासनिक थुवारों और शासन में 
जनप्रतिनिधित्व को मांग भी जोर पकड़ने लगी थी । इस प्रकार सुधार-आन्दो लन 
कारी नेताओं में इतागाकी का नाम प्रमुख है। उसने इस हेतु 7874 ई. में एक 
संस्था की स्थापना की और इपतके द्वारा सम्राट को एक भ्रावेदत पत्र. भेजा इसमें 
प्राथना की गई कि सम्राट अपनी 868 ई. की उदघोपणा के अनुसार लोकमत 
का प्रतिनिधित्व करने वाली 'विचारसभा' (सीनेट) की स्थापना करे । इस प्रकार 
88[ ई. तक इतागाकी की पंस्था के समान राजनीतिक सुधार हेतु अ्रतेक-जन-सं€ 
थाए' गठित हुई । फलत: 882 ई. में सम्राट मुत्सोहितों ने जापान के कुछ प्रमुख 
राजनी तिज्ञों फो पाश्वात्य संविधानों का अ्रध्ययेन करने विदेशें में भेजा । विदेशी 
संविधानों का श्रव्ययन्त श्रौर स्वदेशी मनन के आठ वर्षबाद 889 ई. में सम्राट ने 
देश को नवीन संविधान प्रदान किया । इसके अनुसार दो सदनों(सामन्त सदन और 
प्रतिनिधिसदन) की संसद स्थापित की । इसके लिए 25 वर्ष और इससे भ्रधिक वय 
वाले पुरुषों को , जो एक निश्चित सम्पति-कर देते थे मताधिकार दिया गया। 
संसद प्रथम श्रविवेशन 890 ई. में हुआ । सम्राद में सबाच्चि शक्ति श्रारक्षित रखी 
गई । सम्राट के परामर्श और मन्‍्त्रणा.हेतु मंत्रीमंडल को गठित किया गया' किन्तु 
यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर सम्नाट के प्रति उत्तरदायी रहता था । 
मंत्रियों के चयन और राष्ट्र की नीति निर्धारित करने विख्यात मनुष्यों की (सम्राह- 
की इच्छानुसार) एक-परिपद:होती थी , जिसे जेनरो- (5607०) कहते थे | 890 
में, फ्रांस, "के ,विधि-वेत्ताओं के सहयोग से निभित नये ६कः/तृनों को सम्राठ:ने- 
स्वीकृति दी । 894 ई, तक यह जापान में सर्वत्र प्रचलित हो गये), 897:ई 
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तक विदेशी सरकारों ने जापान में बसे अपने नागरिकों के लिये जापानी-त्याय 
व्यवस्था को मान लिया । इससे जापान में संरक्षित क्षेत्रीय पद्धति (किता& 
पृश्धाप्गांध 898००) समाप्त हो गया। जापानी प्रशासन लूनर कैलैण्डर के 
स्थान पर ग्रोगोरियन कैलेण्डर के अनुसार कार्य करने लगा।सात दिन का 
सप्ताह एवं रविवार को अवकाश माना जाने लगा। अपराध संहिता का निर्माण 
भी इसी काल में हुआ । 

शोगुन-सरकार के शासन काल में श्नेक जापानी-विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
हेतु पाश्चात्य देशों में जने लगे थे। यद्यपि शोगुनों के काल में विदेश यात्रा 
निपिद्ध थी किन्तु जो विद्यार्थी गये थे वे कानून का उल्लंघन कर बाहर गये थे । 
सम्राट मेइजी के शासन सूत्र हाथ में लेते ही यह प्रतिवन्‍्ध हटा दिया। अमेरिका, 
फ्रांस आदि यूरोप के भ्रन्य देशों में हजारों जापावी विद्यार्थी विद्याजेंब हेतु गये। 
जब ये शिक्षा प्राप्त कर लौटे तो अपने देश में इन्होंते शिक्षा और वौद्धिक क्षैत्र 
में क्रांति को प्रारम्भ किया । 872 ई. में सम्राट ने अनिवार्य शिक्षा' को लागू 
किया । 4 वर्ष तक प्रत्येक वालक बालिका के लिये शिक्षा अनिवार्य कर दी गई । 
बाद में यह भ्रविध 6 वर्ष तक कर दी गई। जापानी रुकूलों में पढ़ाई के भ्रतिरिक्त 
चरित्र निर्माण, देश के प्रति प्रेम एवं सम्राट के प्रति भक्ति की शिक्षा भी दी 
जाती थी । लड़कियों की शिक्षा में गृह कार्य को मुख्य स्थान दिया गया .902 
ई, तक स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी वाद में स्त्रियों के लिए 
पृथक कॉलेजों की स्थापना कर उन्हें भी उच्च शिक्षा का अवसर दिया गया । ह 
प्रारम्भिक शिक्षणालयों के लिये श्रमेरिकन शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा के 
लिए फ्रांस के विश्वविद्यालयों का अनुकरण, टेकनोलॉजी की शिक्षा के लिए जर्मन 
को आदर्श बनाया । इसका परिणाम हुआ कि शीघ्र ही जापान में-सभी प्रकार के 
शिक्षणालयों की स्थापना हुई और जापानी विद्यार्थी अपने देश में ही सभी 
प्रकार को शिक्षा प्राप्त करने लगे । ५ 
सम्राट मुत्सोहितो देश की आर्थिक उन्नति के लिग्रे विशेष प्रयत्नशील 
था। इसीलिए उसने यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक आविष्कारों और मशीनरी 
को अपनाने पर जोर दिया। इसी उदंश्य से जापान की सरकार ने बहुत से नये 


कारखाने स्थापित कर पू जीपतियों को वेचना आरम्भ किया । पूजीपतियों. ने 
इन कारखानों के प्रति उत्साह दिखलायां वहाँ स्वयं भी कारखाने स्थापित, करने 
लगे। परिणामस्वरूप कुछ ही समय में जापान में व्यवसायिक ऋति हो गई । 
मित सुई, सुमिंतोयों तथा यसुद परिवार जापान के भहान्‌ उद्योगपति बन गये-। 
. अन्त में नंगे घराने जापान के 'जैवत्सु' (जापानी व्यापार के नियंत्रक) कहलाने 
तगे। जापान के कारखानों में कपड़ा, रेशम, लोह का सामान प्रचुर मात्रा में 
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तंयार होने लगा । जापानी सरकार की नीति रही कि आयात कम हो अ्रतः वे 
वस्तुएं अधिक तैयार की जाने लगी जिससे जापानी पूजी विदेशों में नहीं पहुँचे । 
]890 ई. के पश्चात जापान का औद्योगिक विकास इतनी तेजी से हुआ कि 
'जापान एशिया का ब्रिटेन' कहलाने लगा। जापानी सरकार समनिक शक्ति की 
सहगामी उद्योग-वीति में विश्वास करती थी श्रतः बारुद और श्रस्त्रशस्त्रादि 
के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया । । 


कल-का रखानों के लिए देहाती किसान और खेतीहर मजदूर सस्ती दरों 
पर उपलब्ध होने लगे क्योंकि नत्रीन पूजीपतियों द्वारा छोटे-छोटे निर्धन किसानों 
की जमीन खरीद कर उन्हें श्रम पर मजबूर कर दिया था । मजदूरी दर सस्ती 
होने से माल भी कम खर्च में तंयार होने लगा । इससे उत्साहित हो जापान ने 
विदेशों में वाजार खोजने की ओर कदम बढ़या । या कह सकते है कि जापान 
उपनिवेश प्रसार को इच्छा करने लगा । 

]873 ई. में जापान की प्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 
]879 ई. तक जापान में बैंक खुल गये । इन सभी पर आधिक नियंत्रण हेतु 
]885 ई. में सरकार द्वारा जापान बैंक की स्थापना की गई। देश के आर्थिक 
विकास को अ्रधिक उग्र करने के लिये 872 ई. में प्रथम रेल मार्ग टोकियो से 
. याक्रोहोमा तक बनाया गया | 894 ई. तक रेलवे लाईनों का जाल जापान में 
- बिछा दिया गया। 868 ई. में टेलीग्राफ का जापान में प्रवेश हुआ । इसके 
साथ साथ अल्प समय में सभी जगह डाकघर बनाये गये | 877 ई. तक जापान 
में टेलीफोन ने प्रवेश कर लिया | उन्‍नीसवी सदी के मध्य तक जापान भाष की 
शक्ति से चलने वाले जहाज से परिचित भी नहीं थे पर इस सदी के अन्त तक 
जापान में भाप की शक्ति से चलने वाले जंगी जहाज बनने प्रारम्भ हो गये । 
इस प्रकार यातायात और परिवहन के क्षैत्र में जापान संसार के उन्नत देशों में 


गिना जाने लगा । जापान के जहाज अन्तर्राष्ट्रीय क्षैत्र में श्रातंक की चीज समझे 
जाने लगे थे । 


व्यवसाथिक और बौद्धिक उन्नति ने जापान के सामाजिक औशऔर घामिक 
जीवन को भी परिवर्तित किया। जापान में क्रांति से पूर्व लोगों द्वारा दाँतों पर 
ब्रश नहीं किया जाता था। औरते श्रपने दाँतों को काला रंगती थी तथा अभ्राँखों 
की भौँहों को साफ करती थी। 873 ई. में जापान की तत्कालीन साम्राज्ञी ने 
दाँतों को त्र/ कर और भौंहें रख कर समाज के समुख उदाहरण प्रस्तुत किया । 
यद्यपि दाँतों पर ब्रश करने और भौहें रखते की परम्परा स्त्रियों ने अपनाई फिर 
भी पाश्चात्य प्रमाव स्त्रियों पर पुरुषों की तुलना में कम पड़ा। जापानियों की 
दृष्टि में इंगल॑ण्डवासी सर्वाधिक सभ्य ये भरत: श्रँख मिच कर उनके वस्त्र, बाल 
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किंग की नकल की जाने लगी। राजकीय पोशाक तो पाश्चात्य वेश भूषपा के 
आधार पर अनिवार्य कर दी गईं। इस हेतु 872 ई. में एक राजाज्ञा भी 
प्रसारित की गई । वेश भूपा के अतिरिक्त खान पान पर भी प्रभाव पड़ा। जापान 
में गऊ-माँस खाना पर्म-विरुद्ध था। परन्तु 872 ई. में सम्राट को गो-मांस 
खाने को राजी किया गया । इसके उपरान्त मूर्ति-पूजा के विरोधी छात्रों में गो- 
माँस खाना आम वात हो गई। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जापानी स्थापत्य 
कला पर भी पड़ा । यूरोप की विव्टोरिया स्टाइल पर भवन निर्माण जापान में 
होने लगा । इस प्रकार अ्रस्तर्राष्ट्रीय विवाह, वाल-डान्स, फेन्‍्सी ड्रेस नृत्य भादि 
कई प्रवृत्तियों में श्रंघानुकरण के उपरान्त जापानियों को पश्चिमी सभ्यता से घृणा 
होने लग गई भ्रौर जो बाते जापानियों को औचित्यपूर्ण नहीं लगी वह उसे 
परित्याग करने लगे। े 

भौद्योगिक विकास ने समाज में पू जीवादी वर्ग का उदय किया । 872 
ई. में किसानों का अपने खेतों पर स्वत्व स्थापित कर दिया गया | अब मालगरुजारी 
उनके लिए निश्चित कर दी गई | इससे यद्यवि किताना को लाभ हुआ तथावि 
छोटे छोटे कृषक पूजीपतियों के हाथों जमीन वेचने और श्रमिक वनने पर मजबूर 
हुऐ । पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी मजदूर वर्ग बना और मालिक-मजदूर 
समस्याएं जापान में प्रादुभू त होने लगी । 


सम्राट की शक्ति की पुनःस्थापना के वाद जापान के प्राचीन परम्परागत 
धर्म शिन्‍्तो में नवजीवन का संचार हुआ । पर इससे वौद्ध धर्म का पतन नहीं 
हुआ । शिल्तों धर्म के जो तत्व इस समय प्रवल हुए, वे जापान की बौद्ध जनता 
में प्राचीन विधि-विधानों के प्रति निष्ठा और सम्राट को देवता के रूप में मानने 
की भावना में वृद्धि कर रहे थे । शिन्‍्तो सिद्धान्तों के कारंण. जापानी बौद्ध-धर्म 
अन्य देशों के वीद्ध धर्म से भिन्‍न रूप ग्रहण कर रहा था। उन्‍तीसवी सदी के 
उत्तराद्ध में जापान में ईसाई धर्म के प्रति भी श्राकृष्ट होने लगे । इस प्रकार इस 
काल में प्राचीन परम्पराई धर्म और पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से धर्ममें 
सहिप्णुता का विकास हुआ । 
विश्व शक्ति के रूप में जापान: बाह्य नीति - 

जापान के जागरण मे सम्राट मुत्सो हितों का अ्रविस्मरणीय योगदान रहा 
था इसीलिए उसके शासनकाल को इतिहास में 'भेजी (मेइजी) युग कहा जाता 
है । उसने अपने काल में इस प्रकार की नीतियां अ्रपनाई और कार्य किये कि 
विदंशियों से जापान को रक्षा ही नहीं हुई अपितु जापान को पश्चिमी देशों से 
एक सम्मानीय स्थान भी प्राप्त हुआ । देश में शान्ति बनाये रख कर- उसने विदेशों 
से मित्रता के सम्बन्ध रखे । उसके काल में राजनीतिक सुधार बौर सामाजिक- 
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आविक प्रगति ने, जापान में नवीन युग का सृजन किया। उसने पिछड़े देश को 
आधुनिक दौड़ में खा कर दिया | अल्यावधि (50 वर्ष) की प्रगति ने जापान में 
उप्रराष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की ओर प्रेरित किया। सम्राट मुत्सोहितो के काल 
की बाह्य नीति का अवलोकन करें तो पायेगें कि जापानी साम्राज्यवाद की भूमिका 
किस प्रकार निर्माण हुई थी । 

| शोगूनों द्वारा पश्चिमी-राष्ट्रों के साथ की गई संधियों से जापान का जन- 
मानस प्रसन्न नहीं था। यह संधियाँ असमानता की नीति पर आधारित थी। 
सम्राट मुत्सोहितो भी इन संधियों को समानता के आधार पर बदलना चाहता था । 
अतः इस उद्द श्य की पूर्ति हेतु सम्राट ने 872 ई. में इवाकुश के नेतृत्व में एक 
शिष्टमण्डल पश्चिमी देओों को भेजा । किन्तु वह सफल नहीं हुआ । इस पर 
सम्राट ने अपनी नीति को अनुनय-विनय के स्थान पर जापान की उन्नति और 
धक्ति प्रदर्शन! के द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों को प्रभावित करने की अपनाई | !889 ई, 
तक सम्राट ने जापान को नया संविधान, नये कानून, नई आशिक-व्यवस्था प्रदान 
कर पाग्चात्य ढ़ ग से उत्तत कर दिया तो पश्चिमी देश श्रपने विशेषाधिकारों का 
परित्याग कर संधियों में संशोधन करने तैयार हो गये । इन संधियों के पुनविचार 
कराने में जापानी विदेश मंत्री काउन्ट श्रोकुमा (888 ई. ) का बड़ा हाथ था । 
संधियों में संगोगन होओ से जापान की स्थिति विदेशों में सम्मानित हुई और उसे 
साम्राज्यवाद के मार्ग पर जाने से रोकने वाला कोई नहीं रहा । 

87] ई. में रियुक्पु दीप के कुछ नाविकों को फार्मोत्ता में मीत के घाट 
उतार दिया। फार्मात्ता पर चीन का अधिकार था और रियुनयु पर दोनों देश 
अपना-अपना अधिकार बतलाते थे । नजर के सामते निर्वल और श्रसहाय चीन पर 
दबाव डालने का श्रच्छा अवसर मानते हुए जापान ने चीन से नाविकों को मृत्यु 
के बदले क्षतिपूर्ति की मांग की । चीन ने रियुक्‍यु द्वीप पर अपना अधिकार बतलाते 
हुए जापानी-मांग को ठुकरा दिया । इस पर 874 ई. में जापान ने फार्मोसा पर 
आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । निर्बल चीन ने हर्जाना 
देकर अपना पीछा छुड़ाया किन्तु जापान को इससे एक लाभ यह हुआ कि विवाद 
ग्रस्त रियुक्यु द्वीप पर जापानी-प्रभुत्व को मान्यता मिल गईं। साम्राज्य-विस्तार 
की दिशा में जापान की यह प्रथम सफलता थी ! 

दक्षिण-पश्चिम में रियुक्यु के पश्चात्‌ 875 ई. में जापान ने सैनिक सुरक्षा 
की दृष्टि से उपयोगी जापान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित कुरील द्वीप समृह तथा 
878 ई. में दक्षिण-पूर्वे में स्थित बेनिन दीप समूह पर प्रभुत्व स्थापित किया । 
इस कार्यवाहियों की सफलता से प्रेरित होकर जापान ने 880 ई. के पश्चात्‌ 
. चीन के स्वशासी प्रान्त कोरिया में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। 875 ई. में 
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कोरिया ने एक जापानी युद्धयोत पर आक्ररण कर दिया । इस पर जापान ने 
कोरिया के सम्मुख कई प्रकार की मांगे प्रस्तुत की। अन्ततः ]876 ई. मे दोनों 
के मध्य एक समझौता हो गया कि जापान कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार करता 
है और बदले में कोरिया जापान को व्यापारिक सुविधाएँ, तथा बाह्य क्षेत्राधिकार 
प्रदान करता है । इस प्रकार जापान ने कोरिया पर चीनी दावे को चुनौथो दी 
बयोंकि अभी तक चीन कोरिया को अपना संरक्षित राज्य मानता रहा था। 
कोरिया में जापान के व्यापारिक विस्तार ते वहां जापाती विचारधारा को स्थाएित 
करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार कोरिया में जापान समर्थित और चीव समर्थित 
दो दल बन गये । जापान समर्थित जापान के सहयोग से कोरिया का आधुनिकी- 
करण चाहते थे श्रतः इस वैचारिकी संघर्ष ने 882 ई. में एक घटना उत्पन्न कर 
दी | चीन समर्थक दल ने कई जापानियों को मार डाला। इस पर जापानी 
कार्यवाही के सम्मुख कोरियाई-सरकार ने क्षमा-प्रा्थना करते हुए जापान को 
कोरिया में कई अधिक सुविधाएं प्रदान की । कुछ समय पश्चात्‌ कोरिया में चीन 
ने जापान समथित कोरियाई क्रान्तिकारियों को दबाने एक सेवा भेज दी | इस 


भाड़प में फिर कुछ जापानी मारे गये । इस लाभ उठाते हुए जापान ने भी कोरिया 
में सेना घेज दी । पुनः कोरिया को जापान के सम्मुख मकुकतना पड़ा । 885 ई. 
चीन-जापान के मध्य कोरिया के प्रश्न पर पारस्परिक समभौता हो गया जिसका 
वरणत चीन का अभ्यूदय में किया जा चुका है। [89 4-95 ई. चीन-जापान युद्ध 
के पश्चात इस पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। 905 ई. में रूस 
जापान युद्ध में रूस की पराजय ते कोरिया को जापानी संराजित र,ज्य वना दिया । 
जापान ने कोरिया-प्रशासन हैँतु प्रधम रेजिडेन्ट प्रिस इतो को नियुवत किया । इतो 
ने कोरिया के शासन में जापान का प्रभाव 'दिन-दूना! किया कि अमेरिका की 
सरकार जापान के बढ़ते प्रभाव से चिन्तित होने लगी। विदेशों द्वारा इस प्रकार 
की सहानुभूति देख कोरिया का सम्राट जापान की उपेक्षा कर विदेशों से प्रत्यक्ष 
तहाखता मांगने की कार्यवाहियों (!907 ई. के हेग अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 
कोरियन सम्राट की प्रार्थवा) करने लगा अतः जापान ने कोरिया के सम्राट को 
यही से उतार कर उसके पुत्र को गह्ी पर बिठलाया। 909 ई. में रेजिडेस्ट 
जन रल प्रिस इतो की कोरियन ऋान्तिकारियों द्वारा हत्या ने जापान सरकार को 
बाध्य कर दिया कि वह :जापान पर अपना प्रत्यक्ष शासब स्थापित कर दे। 
90 ई. में कोरिया के राजा का शासव समाप्त कर जापानी शासन लायू कर 
दिया गया जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ तक चलता रहा । 


" 894-95 ई. के चीन-जापान युद्ध का उल्लेख 'चीव का अभ्यूदय' प्रकरण 
में किया गया है अत; यहां संक्षिप्त में यह लिखना ही पर्याप्त होगा कि चीन पर 
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जापान की विजय ने फाम सा द्वीप पर जापान काझाधिपत्य स्थापित करा दिया । 
परिणामस्वरूप जावान ने फापू सा में अपनी बढ़ती जनसंख्या को आबाद ही नहीं 
किया बल्कि अपनी सनन्‍्ये शक्ति का एक आधार बनाकर दक्षिण चीन के फ़ूकिएन 
प्रदेश पर अपने प्रभुत्व का विस्तार किया । 

जापान इ ग्लंण्ड संधि (30 जनवरी 902 ई.) कोरिया के प्रश्व को लेकर 
जापान रूस सम्बन्ध विगड़ते लगे थे। 894-95 ई. के चीन-जापान युद्ध में 
जापान ने चीन से लाप्रोतुग प्रायद्वीप प्राप्त किया था परन्तु रुस, जमंनी और 
फ्रांस के विरोध उसे अपनी विजय का पुरस्कार यह द्वीप छोड़ना पड़ा था। जापान 
इस कूटनीतिक पराजय से क्षुब्ध थ! फिर वह युशेप के 'सफेद हाथी” (रूस) से 
बदला भी लेना चाहता था। किन्चु यह तभी संभव था जवकि वह यूरोप में अपना 
एक मित्र बनाले जो कूटनीतिक दुष्टि से उसका साथ दे । इधर यूरोप में एक ओर 
फ्रांस एवं रूस का गठबंधन था तो दूसरी ओर जमंनी, आस्ट्रिया और इटली का 
ज्िंगुट बन गया था। इस तरह यूरोप में इंग्ल॑ण्ड गुट-विहीत अक्रेला दोनो ही ग्रुटों 
का विरोधी था। श्रतः उसे भी एक मित्र की तलाश थी । फलतः: 30 जनवरी 
902 ई. को इंग्लेण्ड श्रीर जापान के मध्य समानता के आधार पर एक संधि 
हुई । इस संधि के अनुसार इंग्लंण्ड शौर जापान ने कोरिया व चीन की स्वतचता 
को स्वीकृत किया वहां इंग्लैण्ड ने कोरिया में जापानी-हितों को मान्यता प्रदान 
की । इसके अभ्रतिरिक्त सैनिक शर्ते के अनुसार यदि दोनों में से एक राष्ट्र तीसरे 
राष्ट्र से युद्ध कर रहा होगा तो दूसरा राष्ट्र तटस्थ रहेगा । परन्तु यदि युद्ध करने 
वाले मित्र राष्ट्र के विरुद्ध शत्रु राष्ट्र को कोई अन्य राष्ट्र सहयोग देगा तो तटस्थ 
साथी राष्ट्र अपनी सहायता भित्र राष्ट्र को देगा। 

इस संधि ने तत्कालीन राजनीतिज्ञों को श्राश्वयंचकित्‌ कर दिया क्‍योंकि 
इंग्लैण्ड उस समय विश्व की एक बड़ी ताकत थी और जापान एशिया का छोटा 
सा नवोदित राष्ट्र | इस संधि द्वारा ग्नन्‍्य देश जापान को सुदु र पूर्व का शक्तिशाली 
राष्ट्र मानने लगे | इधर एशिया में रुस के विरुद्ध इग्लैग्ड को एक साथी मिल 
गया । अन्‍्तराष्ट्रीय संबन्धों में बह समझौता 20 दीं शताब्दी का प्रथम सैनिक 
समभीता था जिसने अन्य सैनिक समभौतों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया । 

रूत जापान युद्ध (994-05 ई.) -जापान इंग्ल॑ण्ड के मध्य समभौीते 
का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जापान-रुस के मध्य तनाव अ्रपनी चरम 
स्थिति पर पहुँच गया । झूस ने चीन के बॉक्सर विद्रोह का लाभ उठाते हुए 
मंचू रिया पर अधिक्रार कर लिया तो जापान रुस से पहिले से ही नाराज था श्रौर 
इस कार्यवाही ने उसे क्राधित सा कर दिया। मंचूरिया में जापान के हित रुस 
से टढकराते थे और कोरिया में रस के हित जापान से टकरते थे अतः दोनों देश 
में एक दूसरे के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। रुस कोरियन पिद्वोहों में 
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सहायता दे रहा था वहां मंचुरिया में रेल लाईत (मास्कों से ना तक 
ट्रांस साइवेरियन रेल) बिछा कर इसकी रक्षार्थ डेढ़ लाख सैनिक भचूरिया में फेला 
रखे थे । 903 ई. में 67 हजार सैनिक पोर्ट आार्थर में विद्यमान थे जो जापान 
की सैनिक सुरक्षा की द॒प्टि से खतरा सिद्ध हो सकते थे। अतः जापान ने रुस से 
प्राथेना की कि वह अपने सैनिकों को मंचूरिया से हटा ले। डगलस के प्रमुसार 
“रुस द्वारा पोर्ट आर्थर की किलेबन्दी ने जापान को एक जीवन मरण के संघर्ष 
की श्रोर प्रेरित किया । इंग्लैण्ड जापान मैत्री ने जापान को उत्साहित कर दिया 
जबकि रूस अभी तक जापान को पिछड़ा हुआ छोटा सा, देश मान निश्चित 
था | 904 ई. में रूस ते धोषणा कर दी कि मचूरिया पर रूस का अधिकार है 
श्रौर कोरिया में सभी देशों के सपान अधिकार है । इस घोषणा से जापान बौखला 
उठा शरीर उसने 0 फरवरी 904 को पोर्ट आथे र बन्दरगाह के पास रुसी बेड़ें 
पर आक्रमण कर दिया। | हे 

रूस को विश्वास ही नहीं था कि जापान उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का 
साहस करेगा यह प्रथम अवसर था जबकि जापान यूरोप के महान शक्तिशाली राष्ट्र से 
लीहा ले रहा था । यद्यपि यहु दो असमान शवितयों का युद्ध था तथापि जापान 
इसके लिए पूर्व ही तैयारी कर बैठा हुआ्आ था। रुप-जापान युद्ध एक वर्ष तक जल 
श्रौर थल दोनों स्थानों पर चला। 26 मई 904 ई. को जापान ने रुस को 
नावशान की लड़ाई में पराजित किया भरत: रुस को पोर्ट आर्थर तक पीछे हठना 
पड़ा। | जनवरी 905 ई. में मंचूरिया के मुकदत में रुस बुरी तरह पराष्त 
हुआ । इस समय तक रुस के 9 जहाज तथा 600 नौवनिक और एक लाख 
50 हजार स्थल सैनिक युद्ध में काम आ गये थे। ॥6 मार्च 905 ई. को 
पोर्ट आर्थर की पहाड़ियों में हुए युद्ध में रस के 50 हजार सैनिक मारे गये । 
मई 905 ई. को जल-प्रुद्ध में जापान ने रुसी-ब्ेड़े को हो, नष्ट कर दिया | अतः युद्ध 
के साधन शेत्र होते हुए भी रुस की हिम्मत पस्त हो गई फिर रुसी पराजयों ने 
रुस में सरकार विरुद्र प्रबल आस्दोलन (905 ई.) प्रारम्प हो गया था। जापान 
के सावन सीमित थे और युद्ध में काफी धन खर्च हो गया था इसलिए जहां जापान 
भी युद्ध बन्द करने के पक्ष में था वहां रुस के लिए युद्ध जारी रखना कठिन था । 
अन्त में प्रमेरिकत राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों के मध्य 
5 सितम्बर 9.5 को पोर्टससाउथ की संधि हो गई। उंधि के अनुसार पोर्ट 
भार्थर और लाथोतुग प्रायद्वीप जापान को प्राप्त हुआ, कोरिया पर जापानी 
भभुत्व स्वीकार किया गया | मंचूरिया को उत्तर और दक्षिण के दो भागों में 
बांट कर रम्त और जापान के प्रभाव में विभाजित कर दिया गया । दोनों ने वचन 
दिया कि म॑ चूरिया में प्रपते अधीन रेल मार्गों का उपयोग केवल आौद्योगिक एवं 
ध्यायारिक उर्ं श्यों के लिये हो करेगें । 
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इस युद्ध से मंचूरिया में रूस का प्रभाव समाप्त होने लगा वहां जापान ने 
प्रथम विश्व युद्ध तक मंचू रिया पर राजतीतिक ग्राथिक प्रभुत्त स्थापित कर लिया। 
इस संधि ने कोरिया में जापनी प्रभुत्व की मान्यता प्रदान कर जापानी साम्राज्य- 
बाद पर स्वीकृति की छाप लगा दी । इस युद्ध में जापान ने “एशिया एशियावालों 
के लिए” नारा लगाया था किन्तु कोरिया के प्रति# जापानी नीति ने एशिया 
को भी जापान के प्रति सचेत कर दिया । पोटंसमाउथ की संधि से जोपानी पूर्णतः 
संतुप्ट नहीं थे क्योंकि इस संधि से जापान को कोई क्षततिपृत्ति प्राप्त नहीं हुई और 
न उसे कोई विशिष्ट प्रदेश मिला | अत: जापानी मानते थे कि यह युद्ध कूटनीतिक 
दृष्टि से जापान की पराजय था। फलतः जापान में संधि के विरुद्ध आवाजें 
उठने लगी । इसी कारण युद्धकालीन कस्तूरा मंत्रीमण्डल को त्यागपत्र देने पर 
बाध्य होना पड़ा । 

अमेरिका ने भी सुद्ृर-पूर्व में जापान की शक्ति को 3905 ई. एवं 
908 ई. के गुप्त सम कौतों द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए स्वयं के मुनरो सिद्धान्त 
की भसहाय स्थिति स्पष्ट कर दी। इस प्रकार 942 ई. में सम्राट मुत्सोहितो 

मेइजी की मृत्यु तक जापान अन्दर और बाहर दोनों इष्टि से सशक्त विश्व के प्रमुख 

राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा था। यही कारण था कि सम्नाट मुत्सोहितो की मृत्यु पर 
जापान में भारी शोक मनाया गया। उसके स्मारक के रूप में टोकियो (तोक्यो) 
के समीप एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया गया । 

मुत्सो हितो के पश्चात जापान - मेइजी की मृत्यु के पश्चात्‌ योशीहितो 
जापान का सम्राट बना जो कि “तैंशो” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राद तैशो 
की मानसिक दशा ठीक नहीं होने के कारण 92] ई. में युवराज हिरोहितो ने 
रीजेन्ट के रूप में जापान का शासन चलाया । 926 ई. में तंशो की मृत्यु के 
पश्चात्‌ हिरोहितों सम्राट “छोवा के नाम से गद्दी पर बैठा। सम्राट शोवा 
प्राधुनिक युग की प्रवृतियों ते पूर्णतः परिचित था। वह पाश्चात्वथ देशों की 
यात्राएं कर चुका था एवं यूरोप व अमेरिका की राजनीतिक दशा से भलीभांति 
अवगत था । इसीलिए उप्तके शासन काल में सम्राट और जनता में घनिष्ट सम्पर्क 
स्थापित हुआ | उसकी साम्राज्ञी भी जनता के साथ सम्वक रखती थी भर अनेक 
सावेजनिक कार्यो में हाथ बटाती थी । यूरोप के अनेक राजाशों और राजनीतिक 
नेताओं की तरह सम्राट शोवा भी साम्राज्यवादी था। यही कारण था कि प्रथम 
विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जापान अ्रपनी विस्तार वादी नीति पर 
कायम रहा । हा 

जापान और प्रथम विश्व युद्ध (494-498 ई.)- प्रथम विश्व युद्ध में , 
इंग्लेण्ड से जापान की संधि (902 ई.) के कारण जापान मित्र राष्ट्रों की ओर 
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था | इसीलिए उसने मित्र राष्ट्रों के यूरोप में उलके रहते का लाभ चीन और 
प्रशान्तसागर में अयना साम्राज्य विस्तार कर उठाया । 5 अगस्त ४9]4 ई 
को जापान द्वारा जर्मवी को नोटित दित्रा गया कि शांतुग प्रात में उम्क 
विशेषाधिकार जापान को स्थास्तरित कर दे ताकि जापान उन्हें चीव सरकार को 
लौटाने की व्यवस्था कर सके । यह नोटिस एक सप्ताह की अवधि के लिए था । 
22 अगस्त तक जर्मन की ओर से प्रत्यत्तर वहीं मिलने पर 23 अगस्त को जाप'न , 
ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । 

जापान की सेनाओं ने जम नी अधिक] चीनी वन्दरगाहु “त्सिग ताप्रो, पर 
आक्रमण कर उसे अधिकार में लिया । किन्तु जापान का लक्ष्य शांतुग प्रान्त था। 
अतः जापानी सेनाए' 7 नवम्वर 94 ई. को शांतु ग. की श्लोर बढ़ी । इस प्रान्त में 
जमंनी के विशेषाधिकारों पर जापान ने कब्जा करते हुए शांतुग को राजघानी 
त्सिनाना को अ्धिक्षत कर लिया । त्सिग-ताओ से त्सितान तक जो रेलवे लाईन 
जाती थी, उसकी रक्षा क्रे नाम पर इस क्षेत्र वे अपनी सेनेक छावतियां स्थापित 
कर दी | जबकि इस क्षेत्र में रक्ष के नाम पर पहले कोई जर्मन-छावतियां नहीं 
थी | जापान की इस कार्यवाही में व्रिठेन की सैनिक सहायता जापान को प्राप्त 
थी । इस प्रान्त पर अधिकार करने के पश्चात्‌ उसने बहा की व्यवस्था के नाम पर 
राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार प्रारम्भ कर दिया | 45 अगस्त 94 के जापानी 
नोटिस में स्पष्ट था कि वह यह प्रान्त जर्मनी से प्राप्त कर चीन को लौटा-देगा 
किन्तु अधिकार करने के पश्चात्‌ जापान ने तक दिया कि जर्मच ने अपने अधिकार 
स्वेच्छापृवंक जापान को नहीं सौंपे है और इसके लिए जापान को अपार जन-धन 
की हानि उठानी पड़ी है श्रतः जापान इस क्षत्रिपृति के रूप में शाँतुग अपने 
श्रधिकृत रखेगा | इस प्रकार इस महायुद्ध ने जापान के क्षेत्र विस्तार को अधिक 
बढ़ाया । 

प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों पर जर्सनी का प्रभुत्त था । इनमें 
जो द्वीप भूषध्य॑ रेखा के उत्तर में स्थित थे, उन्हें जापान द्वारा अधिकृत कर लिया 
गया। इनमें माल, करोलिन श्लौर मरियाना द्वीप-समूहों का विशेष भहत्व था 
क्योंकि यह द्वीप जापान पर बाह्य आक्रमण के समय 'ढाल' का कार्य कर सकते 
थे। इन द्वीपों को भ्राधार बनाकर जापान दक्षिणन्यृ्वी एशियां की विजय का 
उपक्रम कर सकता था। 940 ई. में जापान ने इन द्वीपों को इसी उद्देश्य से 
भयोग भी किया था । इन द्वीपों पर अधिकार होने से प्रशान्त महासागर में जापान 
की सेनिक स्थिति बहुत सुख्ढ़ हो गई । भूमध्य रेखा के दक्षिण में जर्मनी बधिकृत 


द्वीपों पर ब्विदेन' ने अपना आधिपत्य स्थापित कर जापान की कांयेवाही- 
पर जोचित्यता की मुहर लंगां दो । 
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घांतु ग प्रान्त में जापानी सेनाओं की स्थापना से चीन की सरकार बहुत 
अधिक चिन्तित थी। 7 जनवरी 95 ई. को चीन के रष्ट्रपति युआन शीकाई 
ने जापानी सरकार को लिखा कि महायुद्ध में चीन उदासीन है अतः शांतु'ग प्रान्त 
में भी उदासीन-नीति को ही भ्रपताया जाय श्रौर जापान केवल जम नी को पट्टे पर 
प्रदत्त क्षेत्र कियाऊ-चाऊ को ही सैनिक दृष्टि से प्रयोग' कर सकता है। इससे जापान 
ने उसके विरुद्ध चीन के विरोध की संज्ञा देते हुए चीन की सरकार को 2 मांगे 
(8 जनवरी )95) को भेजी । यह मांगे जापान द्वारा समभौते के रूप में 
पुकारी गई किस्तु मूल में यह मांगे चीन पर जापानी-दबाव था । इन मांगों के प्रति 
किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने विरोध नहीं किया पर ] मई 95 ई, को श्रमेरिका 
के राष्ट्रपति विल्सन ने जापान को एक विरोध-पत्र भेजा कि अमेरिका इन मांगों 
को कभी मान्यता नहीं देगा । जाथान ने इसके पूर्व ही 7 मई को चीन की सरकार 
के पास चौत्रीस घन्टे का अल्टीमेटम पहुँचा दिया था कि चीन ने मांगे स्वीकार नहीं 
की तो जापान चीन पर आक्रमण कर देगा । मांगों के विषय में दोनों देशों के मध्य 
25 सम्मेलन हुए किन्तु कोई हल नहीं निकला । ञ्रन्त में जापान ने धमकी और 
सान्तवना की नीति का सहारा लिया कि यदि चीन इन्हें मान लेता है तो यूआन 
शीकाई की सरकार को बनाये रखते व क्रान्तिकारियों को दबाने में वह चीन की 
मदद करेगा प्रन्यथा वह क्रान्तिकारियों को सहायता देगा और श्राक्रमण द्वारा 
चीन की सरकार हटा देगा । जापानी विदेशमन्त्री ने चीन के बारे में धमकी का 
प्रयोग इस तरह किया के “यदि आभूषण विक्रेता की दूकान में आग लगी हो. 
तो पड़ोसित्रो क लूटन में श्रात्मनर्णश व की आशा नहीं की जा सकती हैं ॥/ग्रन्तत 
25 मई 9]5 का दातों देखों ने संवि पर हस्ताक्षर कर दिये। इन मांगों के 
प्रथम भाग + शातुय धल्जन्धित चार मांगे थी किशांतुग प्रान्त जापान को 
दे दिया जावेगा । जितने जवान को राजनीतिक, व्यापारिक और रेल ,श्रादि 
बनाने के विशेष जिकार होगे तथा कोई विदेशी शर्क्ति इसईं हस्तक्षेप नहीं करेगी। 
दूपरे भाग भ पार्ट दब मुकदेन तथा दक्षिण मंचू दिया का पट्टा 99 वर्ष के लिए 
जापान को अदान किथ्र, गया। जापातियों को जापानी-न्‍याय की व्यवस्था श्रौर 
मंगोलिया मे व्यायार और रेल निर्माण का अधिकार दिया गया। तीसरे भाग में 
चीन के बड़ उड़ नगदो न॑ जवान को लोहे आदि के कारखाने खोलने की स्वीरक्रात 
के साथ चीता खाना के उत्खवन पर विदर्शियों के लिये प्रतिवन्ध लगा दिया गया । 
चौथे भाग में चीन ने वाबदा क्रिया कि वह जापान की स्वीकृति के वर्गर कोई 
भी वन्दरगाह या द्वीय किसी अन्य शक्ति को नहों देगा श्लौर बदले में जापान ने 
घीन की धुरक्षा का वचव दियवा। पांचजे भाग में चीन जापानी सलाहाकार रखेगा, 
जापानी चर्च, स्कूल व प्रस्पताल बनाते की छूट होगी, चीन के महत्वपूर्ण स्थानों 
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की सुरक्षा चीन और जायान के पुलिप अफप्तर मित्रकर करेगें | अपने युद्ध-को. 
50% सामान जावान से क्रय करेगा । तिदेवी पूजी के प्रगेग से पूर्व जापान से 
इसकी स्वीकृति लेगा । इस प्रकार 2] मांगों के इस समभोौते में चीव को जापान 
संरक्षित राष्ट्र वना दिया | 

97 ई. की संवियां :--9]7 ई. में रूस में बोल्शेविक क्रांति होने के 
पश्चात्‌ वहाँ की साम्पव्रादी सरक्तार युद्ध से हट गेई। अतः जमेन की पूर्वी 
सेना भी पश्चिम की ओर आ गई । जमंनी के युद्ध दबाव को कम करने फ्रांस और 
ब्रिटेन ने जापान से प्रार्थना की कि वह अपना जहाओोी वेड़ा मित्र राष्ट्रों को सहाय- 
तार्य भूमध्य सागर में भेज दे | इस सहायता के बदले मे जापान ने मित्र राष्ट्रों से 
भरपूर मूल्य वसूल किया। उसने फ्रांस और ब्रिटेन से एक गुप्त समभगेता किया 
कि युद्ध समाप्ति पर जो | संधि-परिषद होगी उसमे वे शांत ग प्रान्त में जापान के 
विशेषाधिकारों का समथथंत करेगें । इसी प्रकार इटली न भी यूप्त समभझौता- कर 
लिया । इन संधियों ने प्िद्ध कर दिया कि चीतव जावान के साम्राज्य विस्तार का 
उपयुक्त और न्यायी क्षैत्र है| 

9]7 ई. में श्रमेरिक्रा भी जमंन के विरूद्ध युद्ध में सम्मलित हो गया तो 
प्रमेरिकी राजनी तिज्ञों ने ग्रावश्यक समझा कि अमेरिका भी जावान से समभौता 
कर ले । नवम्बर 97 ई. में अमेरिका को ओर से लाॉसिंग तथा जापान की और 
से इशी ने एक समभीते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता इतिहास में लांसिय 
इशो समझौता कंहलाता है। इसके अनुसार अमेरिका ने स्वीकार किया कि 
भौगोलिक दृष्टि से जापान के साथ सम्निकट सम्बन्ध हैं और इसीलिए चीन में 
उसकी विशेष दिलचस्पी सर्वंथा उचित है । अतः चीन में जापाव को कतिपय 
विशेष अधिकार मिलने चाहिये। किन्तु अमेसरेक्रा-जापान के मध्य इस करार 
ने यह स्पष्ड नहीं किया था कि विशिष्ट अधिकार कौनसे होगें और अमेरिका 
किस हृद तक उन्हें स्त्रीकार करेगा । पर इस समभौते से यह स्पष्ट हो गया 
कि जापान के त्ञाम्राज्य विस्तार में अमेरिका वाधक नहीं है । 


रूस की क्रांति के फलस्वरूप क्रांति विरोधियों की सहायता जापान ने 
सेना भेज कर उत्तरी मंचूरिया और पूर्वी साइबीरिया में अभुत्व स्थापित करते 
का प्रत्यन किया । परन्तु वोल्शेविक सेनाओं द्वारा स्थिति नियत्रण में कर लेने 
से जापान को सफलता प्राप्त नहीं हुई फिर भी इससे यह पता लगता है. कि 
महायुद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठा कर जापान अपने साम्राज्य विस्तार के 
लिये. कितना प्रयत्नशील था । 

पेरिस की शान्ति परिषद और वर्साय की संधि में जापान की कार्यवाहियों 
पर मोन साधते हुए विश्व के राष्ट्रों ने चीन की एक न सुनी । राष्ट्रसंघ ने भी 
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प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपों पर जापानी आधिपत्य को मान्यता प्रदान,.कर 
दी । यद्यपि प्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन जापानी मांगों के विरोधी थे परन्तु 
मित्र र'्ट्रों के द्वारा जापान का पक्ष इतना प्रवल था कि विल्सन का विरोध केवल 
भादर्श वनकर रह गया | प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान विश्व की पाँच महान 
शक्तियों (इटली, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जापान) में मान लिया गया । 

जापान में राजनीतिक दल और नेतृत्व (88]-947 ई.) 

जापान में राजनीतिक दलों का निर्माण 88] ई से प्रारम्म हो गया था 
घुरु में वहां जियुतो और केशिन्तों दल नामक गठन हुआ जो उदाखादी और 
सनातनवादी विचारधाराओं प्रेरित काउन्ट इतागाकी ओर काउन्ट श्रोकुमा 
फऐे नेतृत्व में प्रतिनिधि सत्तात्मक लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे । 4889 
में संविधान लागू होने के पश्चात जापान में प्रथम भन्त्रि मण्डल यामागाता 
(889 -89 ई. ) और बाद में मुत्सुकाता (89]-892 ई.), इतो 
(892-]896 ई), काउट ओकुमा (।/896-]897 ई.) ने मंत्रिमण्डल 
बनाये । ]897 ई. मे प्रिंस इतो जब पुनः प्रधानमन्त्री बना तो काउन्द ओकुमा 
के नये दल शिम्पोतों (प्रगतिशील दल जो कैशिन्तो के सदस्यों और श्रन्य उत्र- 
दायी संसद पद्धति वे विश्वास] रखने वाले के समन्वय से बनाया गया था ।) 
एवं जियुतों ने उसका विरोध किया । इसके विरोध स्वरुप संसद में ओकुमा ने 
एक समान विवार वालों का नया दल केन्सेईकाई (संविधानवादी) दल सं ग- 
ठित किया जिसम॑ शिम्पोतों और जियुतो दल के सदस्य सम्मिलित थे। इस दल 
के प्रवत निदन्र स्वरुप प्रिस इतो ने त्याग पत्र दे दिया। 898 ई. में केन्सेई काई 
की सरकार बे जिन औओ॥मा श्रौर इतागाकी मंत्री रूप में सम्मिवित हुए 
किन्तु ओ '्रमा * इतागा हों के पारस्परिक सिद्धान्त भेद ने इस मंत्री मण्डल को 
चार मास ने ही मंग करा दिव्रा। काउन्ट शोकुमा ने प्‌ नः प्‌ राने दल शिम्पीतों 
, का पुनगंठनत किया जबकि काउन्ट इतागाकीः केन्सेईकाई चलाता रहा। नया 
मंश्रिमण्डल प्रयम बामागता के नेतृत्व में बना जिसे केन्सेईकई दल का समर्थ न 
प्राप्त था किन्तु प्रंसद में बहुमत नहीं होते से शीत्र ही इसे त्यागपत्र देना पड़ा | 
इतो ने इस समय संयुक्राई दंल (जो कि शिम्पोती और केन्प्तेईकाई दल के अध्षेतुष्ट 
का सम्मिलित संगठन) की सरकार बनाई इस प्रकार 90] ई. तक जापान 
जापान में शिम्पोतों, केन्सेईकाई और संयुकाई नामक राजनीतिक दल विद्यमान थे । 
90] ईं. में प्रिस इतो को अपनी सामन्तवादी विचारधारा के कारण त्याग पत्र 
देना पड़ा ।अतः मंत्री मण्डल का निर्माण यामागाता के अनुयायी कत्सुरा नामक 
सेनापति के नेतृत्व में किया गया | इसके काल में जापान:ब्रिठेन संधि, रूस जापात 
युद्ध तथा पोट्समाउथ की संधि हुई किन्तु पोट्समाउथ संधि के प्रति जनाक्रोश के 
फलस्वरुप करत्सूरा को 905 ई, में त्यागपत्र देना पड़ा। 905--93 ई' 
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के काल में कभी मंत्री मण्डल सैचुकाई दल के सेओन्‍्जी तो कभी कैस्सेईकाई 
समधित कत्सूरा के नेतृत्व में बना। इन्होंने युद से हुई भाधिक समस्याओं को 
अपने काल में निपटाने का प्रयत्न किया । 93 ई. में कत्सूरा के त्यागपत्र 
के बाद एडमिरल यामामोतो जापान का प्रधानमंत्री बना किन्तु शीघ्र ही उसक 
त्यागपत्र पश्चात पुनः काउन्ट ओकुमा ने नेतृत्व सम्भाला । उसने शिम्प्रोतो दल 
को कैन्सेईकाई में सम्मिलित कर 95 ईं, तक शासन चलाया। वह साम्राज्य- 
वाद का समर्थक तो था किन्तु अन्ध भक्त नहीं था अतः साम्राज्यवादियों के 
दवाव फलस्वरूप उसे त्यागपत्र देना पड़ा तो काउन्ट तेराउची ने नया मन्त्र 
मंप्लल बताया। तेराउची कट्टर साम्राज्यवादी था। केन्सेईकाई दल इसका 
विरोधी एवं सौयकाई दल इसका समर्थक था। युद्ध के पश्चात उत्पन्त आर्थिक 
अव्यवस्थाओं को हल करने में तेराउची असमर्थ रहा । अत: 98 ई. में इसने 
पद छोड दिया । अव हारा प्रधानमन्त्री बनाये गये जो कि सैयुकाई द्रल के थे । 
92] ई. में तोक्यों रेलवे स्टेशन पर उनकी ह॒त्या तक वे प्रधानमन्त्री बने रहे थे । 
इसके पश्चात सैयकाई दल का अन्य नेता काउन्ट ताकाहाशी को मन्त्रिमण्डल 
का नेतृत्व दिया गया । इसके काल में जापान ने उदार नीति का अनुसरण कर 
साम्राज्यवाद के स्थान पर आन्तरिक विकास की ओर ध्यान दिया | वाशिस्ट्रन 
सम्मेलन इसी काल में सम्पन्त हुआ था। परन्तु जापान की भावना तो साम्राज्य- 
वादी थी अतः सैयुकाई दल में फूट पड़ गई और संयुहोत्तो नामक दल गठित 
हुआ । इस दल के समर्थन पर एडमिरल कातो ने सरकार बनाई | कातो 923 
ई. के पश्चात एडमिरल यामामोतो (924 ई.) ने सरकार संचालित की। 
]924 ई. के ग्राम चुनाव में कंच्सेईकाई और सैंयुहोन्तो के 45] तथा 6 व 
संयुकाई के 00 सदस्य निर्वाचित हुए। कैन्सेईकाई दल ने सैयुकाई के समर्थन 
पर काउन्ठ कातो को प्रधान मन्‍्त्री बनाया । शीघ्र ही सैयुकाई दल कातो का 
विरोधी हो गया | अतः 925 ई. में कातो ने अन्य स्वतन्त्र सदस्यों के दल से 

सेईंकाई सरकार को 927 ई. तक चलाया । इसके बाद सैयुकाई, दल के 
समथन पर बरन तनाका 929 ई. तक प्रधानमन्त्री रहा । 927 ई. में 

ीन्तो कैन्‍्सेईकाई दल ने मिलकर मिन्सेइतो दल का निर्माण किया । 930 ई 
में मिन्‍्सेइतो के 273 और सैयुकाई के 74 उम्मीदवार निर्वाचित हुए अत 
मिन्सेइतो दल के नेता हामा ग्रुची ने भन्त्रि मण्डल बताया । अपने उदारवादी 
सिद्धान्तों के कारण उसे 93] ई. में त्याग पत्र देना पड़ा। 932 ई. के 
निर्वाचन पश्चात संयुकाई दल ने इनुकाई के नेतृत्व में सरकार बनाई किन्तु इसी 
वष हत्या हो जाने से जनरल सैतो और जनरल बराकी के नेतृत्व से मन्त्रिमन्डल 
बनाया बया। इनके काल में जापान ने मं वूरिया में अपना साम्राज्य विस्तार 
का भयत्व किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां जापान में सर्ववानिक विकास 
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के माथ-साधथ राजनीतिक दलों की भूमिका में उदारबादी एवं उम्रवादी तत्व 
विद्यमान रहें थे वहां राष्ट्रवाद और साज्यज्यवाद विचार मत्रिमण्डलों पर हावी 
रहे | उय्न राष्ट्रीया के फलत: मिन्सेइतो, सेयुकाई दल के अश्रतिरिक्त 935 ई, 
में श॑वाकाई दल का जर्म टआ। 930 ई. में ब्लड ब्रदर हुड लीग की स्थापना 
की जा चुकी थी जो कि साम्राज्य प्रसार की कट्टर समथंक थी । 

ब्लड ब्रदरहुड लीग (रक्त बःधुत्व संघ) ने ही जापानी प्रधानमंत्री इनू काई 
की हत्या की थी। इन्‌काई के पश्चात संनिक समथित सरकार बनी जो 935 
ई, तक बी रही | 935 इई. में संसद के चुनाव में मिन्सोइतो दल को भारी 
बहुमत (305) प्राप्त हुआ । किन्तु सेनिकों और ब्लड ब्रदरहुड को यह सहन 
नहीं हुआ कि सरकार मिन्सेइतो दल द्वारा बनाई जाये। 26 फरवरी 936 ई. 
को 500 सैनिकों ने श्रस्त्र-शस्त्रों सहित तोक्यों में विद्रोह कर दिया और तीन 
दिन तक उन्होंने सरकारी नेताओं की हत्या लूट-पाट कर श्रव्यवस्था उत्पन्न कर 
दी । यद्यपि रमत्नाट और उसकी सरकार ने विद्रोह को दवा दिया परन्तु इससे 
स्पष्ट हो गया कि उग्र साम्राज्यवादी लोकतन्त्र गो जापान के विस्तार में बाधक 
समभते है। 936 ई. में एडमिरल ओकोदाके स्थान | पर हीरोता को नेतृत्व 
दिया गया | किन्तु हीरोता भी जल्दी हटा दिये गये टत्पश्चात्‌ दो मंत्रिमंडल 
बनते और भंग हुए । 3] मई 937 ई. को प्रिंस कोनोय प्रधानमंत्री बनाया 
गया । यह सेना श्रौर जनसाधारण दोनों में लोकप्रिय था। इसके काल में “नई 
व्यवस्था! लागू की गई। इसका मंत्रिमहल 5 जनवरी 938 ई. तक कायम 
रहा 938 ई. में उम्रराष्ट्रवादी, साम्राज्य विस्तारक श्र असैनिक डॉ. हीरानूमा 
जापान का प्रधानमंत्री वता । 939 ई. में जमंनी भ्ौर रूस ने परस्पर तटस्थता 
की मंधि करली और उसी जमंनी से जापान ने एन्टिको मिन्टेन पेक्ट किया 
तो जापान के लोग इससे वड़े रुष्ट हुए अत: 28 अग्रस्त 939 ई. को हीरानूमा 
मे त्यागपत्र दे दिया। अब प्रधानमंत्री के पद पर पुतः एक सैनिक आरुढ़ हुआ, 
जिसका नाम जनरल नोवूयूक्नी श्रावे था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान की स्थिति 
को श्रधिक हृढ़ता नहीं प्रदान कर सकने के कारण 5 जनवरी 940 ई. को 
इसे भी त्यागपत्र देना पड़ा तब एडमिरल मित्सुमासा येनाई के नेतृत्व में मंत्रि 
परिपद गठित हुई। इस समय यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध श्रारम्भ हो चुका था 
झ्रौर जावान के उग्रवादी साम्राज्य विस्तार पर जोर द॑ १ह थे | उनकी श्राशा को 
येनाई शीध्रपूर्ण करने में असमर्य था, इस्तीलिये उसने 8 जुलाई 940 ई. को 
पद छोड़ दिया । प्रिस कोचयोये पुन: प्रधानमंत्री बनाये गये। इसके द्वितीय काल 
में जायान ने कूटनीतिक और सेनिक सफलता के प्रयत्न किये। परन्तु अमेरिका 
सम्बन्धी नीति की असफलता ने उनका पतन कर जनरल हिदेकी तेजी कौ नेतृत्व 
प्रदान करा दिया | तेजो की साम्राज्यवादी नीति ने पलेहावेर पर श्राक्रमण शुरु 
कर अमेरिका की युद्ध में उतरने पर विवश कर दिया। 
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प्रिस कोनोये के काल (94] ई.) में यद्यपि एकाबिकारी (डिन्रटेटर) 
शक्ति व कोई चिन्ह जापान में उपस्थित नहीं था तथा जापान के लोगों है 
महायुद्ध में राजतीतिक भेद भाव शभ्रौर मतभेदों को भूलाकर सम्राट के श 
मे एक सस्था का गठन किया, जिसका नाम '/इम्पीरियल रुल असिस्‍्टेन्स 
एसोशियेशन”' अर्थात्‌ सम्राट के शासन के लिए सहायक सभा था। जनरल तेजो 
और इस सभा ने देश की युद्ध कालीन व्यवस्था को संचालित किया ।१ जापान 
की पराजय (अगस्त 945 ई.) के पश्चात जनरल तेजो परराष्ट्र मंत्री मत्सुओका 
जनरल कीमुरा. हीरातो, हीरानूमा आदि पर श्रतर्न्राष्ट्रीय मुकदमा चलाया 
तथा इन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया । मित्र राष्ट्रों ने 946 ई. में जापानी संसद 
के चुनाव कराये | इसके पूर्व शिदेहार। जैसे उदारवादी नेता को प्रधानमंत्री 
नियुक्त किया गया | चुनाव के पश्चात योशीदा ने शिदंहारा का स्थान ग्रहरा 
किया । इसके समय में जापान का नया शासन विधान बना । 3 मई 947 ई. को 
जापान में यह विधान लागू किया गया । इस विधान द्वारा जापान में सम्राद को केवल 
“धवजमात्र” बना दिया गया और शासन हेतु संसद का अभुत्व स्थापित किया 
गया । प्रतिनिधि सभा और परामर्श सभा नामक दो जनप्रतिनिधित्व सदन बनाये 
गये । स्वृतस्त्र न्यायपालिका का गठन किया गया। मताधिकार को विस्तृत चल 
जनसाधारण और स्त्रियों को भी अधिकार, प्रदान किये गये। लोकतंत्र के माय 
' पर जापान को अग्रसर करने जापान को घर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 
947 ई. में नये विधान के श्रन्तर्गत निर्वाचन कराये गये जिसमें सैयूकाई और 
मिन्सेइतो के अतिरिक्त एक नई राजनितिक पार्टी सामाजिक लोकतंत्रवादी दल 
संसद में झ्राया। इस नये दल के राजनीतिक विचार जापान में सामाजिक झाथिक 
समानता हेतु समाजवाद स्थापित करना था। इस दल के बहुमत के कारण इसका 
नेता कातायामा प्रधानमतन्नी दना। इस प्रकार श्ने: शर्म: जापान लोकतंत्र 
को शोर विकसित होते हुए संनिक साम्राज्यवाद के स्थान पर भ्राथिक उन्नति के 
कारण बाथिक साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर है। सम्पूर्ण विश्व में जापानी माल 
अन्य देशों के माल से अधिक अपनी साख जमाये हुए.है। . . है 
दो विश्व युदों के श्रनन्‍्तर जापान 
अमेरिका ने जापान को गोद में खिलाकर, घुटने चलाकर, दौड़ना सिखाया 
था प्लोर जो जापान की प्रगेति को कौतुहलपुर्ण आश्चर्य से देखता था वही जापान 
की साम्राज्यवादी नीतियों से तिलमिला उठा । अमेरिका चीन में “खुले द्वार की 
नीति” चाहता था जबकि जापान इसकी ग्वेहलना कर रहा था। कोरिया, 
साखालिन, पेस्काडोतं, फार्मोसा, क्यूरिल श्रादि पर जापान का श्रधिकारं होने से 
_अशान्त महासागर में जापान की स्थिति सर्वोपरि हो गई थी। यह श्रमेरिका के 
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लिए झ्तरा था क्योकि अमेरिका भी प्रशान्त महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा 
था । जापान के साम्राज्य विस्तार से ब्रिटेन के आस्ट्रे लिया और कनाडा उपनिवेश 
के हितों को भी खतरा उत्पस्त हो सकता था। फिर अमेरिका और ब्रिटेन के चीनी 
बाजारों में जावानी माल ने प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ कर दी थी, इससे इन देशों का 
व्यापार निरन्तर कम होता जा रहा था। युद्ध के पश्चात जापान ने जंगी जहाजों 
के निर्माण ने तत्कालीन विश्व की नाविक शक्ति में प्रथम माने जाने वाले देश 
प्रमेरिका और ब्रिटेन के सम्मुख प्रतिस्पर्धा उत्पन्त कर दी कि वे भी जंगी जहाजों 
के निर्माण कार्य को चालू रखे । इस स्थिति से जहां दोनों देशों की आ्िक 
व्यवस्था असंतुलित हो गही थी वहां जापानी सैन्यकरण से चिन्ता बढ़ रही थी । 
इधर चीन में स॑निक संघ से अव्यवस्था बढ़ने लगी तो पश्चिमी राष्ट्रों का ध्यान 
जापान की ओर झ्राकवित हुआ कि वह इसका लाभ कहीं अपने क्षेत्र प्रसार द्वारा 
प्राप्त नहीं कर ले । अतः जापान की नाविक शक्ति को संतुलित करते अमरिकन 
राष्ट्रपति हा्डिन्ज के आ्रामंत्र०ण पर ! नवम्बर )92] ई. को वाशिगटन में नाविक 
शवितयों का सम्मेलव आयोजित किया गया । 

जशिगटन सम्मेलन (492-22 ई.)- वा शिगटन में भाग लेने वाले देश 
अमेरिका, ब्रिटेन, फांस इटली और जापान थे । चूंकि यह सम्मेलन नाविक 
निरस्त्रीकरण के अतिरिक्‍त प्रशान्त महासागर तथा पूर्वो एशिया सम्बन्धी अच्त- 
रप्ट्रीय समस्यात्रों पर भी विचार करने के लिये बुलाया गया था। इसलिये इसमें 
चीन, हार्लण्ड, बेल्जियम और पुतंगाल को भी आमंत्रित किया गया। इस प्रकार 
इसमें 9 राष्ट्र सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमेरिका के 
विदेश सचिव चाल्स इवनह्म ग ने प्रस्ताव रखा कि अ्रमेरिका अपनी नो सेना में 
वृद्धि रोकने के लिए तैयार है यदि ब्रिटेन और जापान भी इस काम में उसका 
साथ दे । सम्मेलन में जंगी जहाजों की वजन पर आधारित नियंत्रण पर विचार 
किया गया और इसमें स्वीकार (5 फरवरी 922 ई.) किया गया कि शअ्गले 
वर्षो तक विविध राष्ट्रों में जहाजों का अनुपात (वजनानुसार) इस प्रकार होगा 
अमेरिका 5, ब्रिटेन 3, जापान 3, फ्रांस और इटली .67 इस सम्मेलन में छोटे 
जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका । क्योंकि कश्विटेन ने इसका अपने 
विशाल साम्राज्य के हित में विरोध किया ५ ब्रिटेन पनड्ब्वियों के प्रयोग पर 
नियंत्रण चाहता था किन्तु फ्रांस इससे सहमत नहीं था। इटली पूर्व में ही पेरिस 
शान्ति परिषद्‌ और वर्साय संधि से नाराज था फिर उस पर यह नियंत्रण थोप 
कर ब्रिटेन व अमेरिका ने उसे रुप्ट कर दिया। फ्रांस को इटली के समानस्तर 
पर रखना फ्रांस की नाराजगी का कारण था । 

सम्मेलन में 902 ई. की इ गलेण्ड जापान संधि को भंग कर चार राष्ट्रों 
(इगलौंप्ड, फ्रांस, जापान झौर भ्रमेरिका) की संधि की गई। इस संघि ने प्रशांत 
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महासागर स्थित एक दूसरे के अधिकृत प्रदेशों को मान्यता दे दी। इसके पश्चात्त 
ही. राष्ट्रों की एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा चीन की प्रादेशिक अखण्डता 
का वचन दिया गया तथा चीन में व्यापार वाणिज्य हेतू खुले दरवाजे' की नीति 
को स्वीकृत किया गया । इस सम्मेलन में जापान को अपनी महत्वाकांक्षाश्रों पर 
प्रंकुश लगाने. पर बाध्य होना पड़ा था। प्रोफेसर कार के अनुसार जापान इसमें 
प्रपनी प्रतिष्ठा की हानि समझता था और आगे चलकर इस समभीौते को भंग 
करने का प्रयत्त करना उसके लिए स्वाभाविक था । 
लन्दन सम्मेलन (जनवरी, 930 ई.)--वाशिगटन शक्तियों को इस 
सम्मेलन में छोटे युद्धपोतों के निर्माण पर नियंत्रण करने बुलाया गया । किन्तु 
इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के मुखौटे स्पष्ट हो गये। फ्रांस ने जहां 
ब्रिटेन के समकक्ष जहाज संझ्या पर जोर दिया वहां इटली ने फ्रांस के बराबर 
स्तर बनाये रखने की मांग रखी । जापान ने अपने स्तर को अमेरिका तथा ब्रिटेन 
.के समान करने (अर्थात 5) की मांग पर जोर देते हुए वाशिगटन संधियों द्वारा 
उस पर लादी गई अ्रसमानताओं के प्रति विरोध प्रकट किया। ऐसी स्थिति में 
लन्दन सम्मेलन में कोई निर्णय होना कठिन था फिर भी तीन माह के प्रयत्नों के 
पश्चात 22 अप्रेल 930 ई. में संधि पर हस्ताक्षर हुए और वाशिग्टन संधि को 
पांच वर्ष के लिए वृद्धि पर सहमत हुए। इस तरह जनवरी 934 ई. को 
लागू यह संधि 937 ई. तक के लिए स्वीकृत हुई । फ्रांस और इटली प्रारम्भ 
से ही इसमें विरोधी रुख अपनाये हुए थे श्रतः कुछ वों बाद फ्रांस और इटली 
इस संधि से अलग हो गए फलत:ः इसमें श्रमेरिका, ब्रिटेन और जापान ही 
सीमित रह गये । जापान में भी इस संधि से तीन्न असंतोष था। जापानी नौ- 
सैनिक इस संधि से कितने ऋद्ध थे इसका पता इसीसे चलता है कि एक नौतेंनिक 
झ्फसर ने इसके विरोध में आत्म हत्या कर ली और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 
नौ सेना के मन्‍्त्री जब जापान लौटे तो उन्हें एक कटार भेंट की गईं, जो 'इसका संकेत 
थी कि वह भी यही मार्ग अपनाये। निष्कर्ष रूप में इस संधि का परिणाम यह 
. हुआ कि जापान को प्रशान्त महासागर में बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया गया 
तो वहू जमीन पर अपना राज्य विस्तार करने में लग गया । ह 
यद्यपि 930 ई. के लन्दन सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर 
. कर दिये थे किन्तु यह हस्ताक्षर श्रमेरिकी दवाव का परिणाम था-। जापान में 
927 ई. पुनः जापानी साम्राज्यवाद फैलाने की प्रवृति उठ खड़ीं हुई थी । इसका 
उदाहरण हमें तत्कालीन प्रधानमन्त्री जनरल वैरन तनाका द्वारा जापानी-सम्राट 
, को प्रस्तुत प्रतिवेदन है । यह प्रतिवेदन तनाका मेंमोरियल के नाम से जाना जाता 
है। इसमे स्पष्ट कृहा गया था कि जापान के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए मात्र 


बन 
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मंचूरिया, मंगोलिया और चीन की विजय काफी है श्रपितु सम्पूर्ण पूर्व एशिया 
और दक्षिण सागर स्थित देशों की दिजय भी आवश्यक है और इसमें यदि संयुक्त 
राज्य अमेरिका से भी युद्ध करना पड़े तो जापान को इसके लिए भी तैयार रहना 
चाहिये | तनाका मेमोरियल को मंत्रिमण्डल द्वारा अधिक सहयोग प्राप्त नहीं 
हुआ परन्तु जापान के सेनानायक इससे अवश्य प्रभावित हुए। उन्होंने तचाका के 
के पश्चात नियुक्त प्रधान मन्त्रियों पर इसके निरमित जोर डालना प्रारम्भ कर 
दिया । फलतः मंचूरिया पर जायानी-प्रभुत्व की छाप लग सकी । 

मांचूरिया पर जापान का श्रधिकार- जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण 
के कारण में जापानी साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति और विश्व संधियों में पश्चिमी 
राष्ट्रों द्दरा जापान को तीसरे या चौथे स्थान पर रखकर दबाने की नीति 
उपरोक्त स्पष्ट कर दी गई । फिर भी कुछ अन्य आथिक कारण थे जिनके फल- 
स्वरूप जापान ने मंचूरिया में प्रवेश किया । जापान की जनसंख्या दिन दूनी बढ़ 
रही थी और अमेरिका ने जापानी युवकों के अमेरिका आवास पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया । अतः जापान ने श्रपनी जनसंझ्या को खपाने का साधन मंचूरिया को माना 
क्योंकि बह जापान के समीप भी पड़ता था । 

विश्व आर्थिक मन्दी का प्रभाव जापान पर भी पड़ा। उसका निर्यात 
पाश्चात्व देशों में घट रहा था अतः जापान को एक बाजार की तलाश थी और 
मंनू रिया इसके लिए उपयुक्त समझा गया । मंचूरिया कच्चे माल की दृष्टि से समृद्ध 
क्षेत्र था। अतः इसके दोहन से जापान अपने आथिक घाठे की पूर्ति करता 
चाहता था । 

जापान में सामन्तवाद तो समाप्त हो रहा था किन्तु उसका स्थान पूजी- 
वाद ले रहा था । जापानी पूजीपति श्रपने लाभ हेतु सरकार और सैन्य अधिका- 
रियों को सा म्राज्य-विस्तार के लिये प्रोत्साहित कर रहे थे । 

929 ई. के उपरान्त मंचूरिया में जापान और मंचूरिया में बसे जापानी 
व्यापारियों, कमेंचारियों आदि के प्रति विरोधी भावना प्रवल होती जा रही थी । 
अतः इस स्थिति पर नियंत्रण करता जापान की सरकार के लिये श्रावश्यक था । 
चीन इस समय ग्रह युद्ध में फंसा हुआ था । च्यांगकाई शेक को चीनी सेचापतियों 
से टबकर लेनी पड़ रही थी, ऐसी स्थिति का लाभ जापान गश्रासानी से ले सकता 
था । फिर मंतूरिया के सूवेदार ने चीन से अपने सूबे की स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
रखी थी किन्तु उसकी मृत्यु पश्चात उसके पुत्र चांग काई शेक की अथीनता स्वी- 
कार कर ली । इससे भी जापान रुप्ट था क्योंकि स्वतन्त्र सरकार के रहते जापान 
श्रपनी मनमानी कर सकता था किन्तु एकीकृत चीन का विरोध करना सरल कार्य 
नहीं था। रुस भी उत्तरी मंचूरिया में अपना जाल पँला रहा था ओर बह श्रव 
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जारशाही युग जैसा निर्वल भी नहीं था। रूस की साम्यवादी सरकार और चीन 
स्थित केन्टन की साम्यवादी सरकार मिलकर मंचूरिया में जापान के लिए खतरा 
उत्पन्न कर सकते थे । चीन की सरकार ने जापान को कहना प्रारस्भ॑ कर दिया 
था कि वह लाओतुग प्रायहीप एवं दक्षिण मंचूरियां की रेल लाईन के अधिकार 
चीन को प्रदान कर रेल-सुरक्षार्थ जापानी सेनाए. मंचूरिया से हटाले | जापान ने 
जब यह स्वीकार नहीं किया तो चीन की सरकार ने हजारों ची नियों को मंचूरिया 
में बसाना शुरु कर दिया । चीन की इस कार्यवाही का जवाब जापान को देता ही 
चाहिये, की भावना जापान में उछलने लगी। केन्टन की सरकार भी जापान क्के 
विरुद्ध जोर-शोर, से प्रचार कर रही थी । | 


इस प्रकार राजनीतिक-प्राथिक और सैतिकवादी परिस्थितियों .ने जापान 
को मंचूरिया के प्रति कार्यवाही करने को बाध्य कर दिया । 8 सितम्बर 93] 
ई. की रात को मुकदन के समीप स्थित जापानी सैनिकों की छावनी के पास 
रेलवे लाईन पर बम्ब विस्फोट की घटना ने जागानी कार्यवाही को सरल बना 
दिया । जापानी सेनिकों ने. इसका दोप चीनी सेना पर मढ़ते हुए मुकंदन पर 
झधिकार कर लिया | इसके बाद जापानी सेना आगे बढ़ती गई और 932 ई. 
के अन्त तक सम्पूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। फरवरी 932 ई. ने 
मंचूरिया में एक स्वतन्त्र राज्य मंचूकों की स्थापना कर दी तथा चीन के पदच्युत 
सम्राट यूयी को इसका शासक नियुक्ति किया । 5 सितम्बर 932 ई. को जापान 
ने इस स्वतस्त्र राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी । परन्तु इस 
राज्य का वास्तविक शाप्रन जापानी अधिकारियों के नियंत्रण में ही चलता रहां । 
चीन की सरकार जापान की इस कार्यवाही को रोकने में सवंथ। गप्रसफल रही । 
राष्ट्रसंध ने जब इसके प्रति कुछ निर्णय करना चाहा तो जापान ने राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता को ही ठोकर (]933 ई.) मार दी । 


मंचूरिया-काण्ड ने विश्व इतिहास को नया मोड़ दिया। कार के शब्दों 

में “जापान द्वारा मंचू रिया विजय प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
एतिहासिक सीमा चिन्हों में से एक थी ।” जापान की आच्तरिक घुटन के 
विस्फोट ने एक ही घकके में राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र, वाशियटन समभौते, पेरिस 
पेवट की भावना एवं अमेरिका की “राष्ट्रीय अखण्डता' नीति को नष्ट कर दिया 
अमेरिका, रूस व अन्य राष्ट्रों ने जापानी कार्यवाही की पूर जोर शब्दों में भिन्‍दा 
तो की पर किसी ने सैनिक कायंवाही का साहस नहीं किया। उल्टे जापान ने 
जापानियों की जीवन भौर सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी कार्यवाही को 
चीनी लूटेरों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही बतलाया । परिणामत: मंचूरिया 
कामवाही ने ज्हां जापाती साहस्यवाद को प्रोत्साहित किया वहां मुसोलिनी 
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ग्र हिठलर को भी प्रेरणा मिली। राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा पर शंका की जाने 
लगी तो निर्वल टाप्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा प्रणाली से विश्वास जाता रहा। 
पश्चिमी राष्ट्रों की दुरंगी नीति ने जहां जापान के प्रति कोई कदम नहीं उठाया 
वहां ब्रिटेन जैसा देश जापान से आ्रान्तरिक सहानुभुति रखता रहा । ऐसी अवस्था 
में जापान अपने जैसे विचारक देशों की ओर उन्मुख हुआ श्रौर 25 नवम्बर 
936 में एन्टी कोमिन्दनं पेषट के श्रन्तगंत उसने इटली और जमंनी जैसे साम्रा- 
ज्यवादियों से मित्रता स्थापित करली । इस पेक्ट का अर्थ था साम्यवाद विरोध 
इसलिए जापान द्वारा इस कार्यवाही को भी पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने हित में 
समझा जबकि इसके पूर्व अप्रेल 934 ई. में जापान चीन के बारे में नई व्यवस्था 
की घोषणा कर चुका था। इसके अनुसार जापान ने चीन पे अपने विशिष्ट 
और सावंभौम हितों की घोषणा करते हुए पश्चिमी राष्ट्रों को चीन से पृथक 
रहने की चेतावनी दे दी थी । इस व्यवस्था को जापान को “मुनरो सिद्धांत' भी 
कहा जाता है। इसका झाशय था कि एशिया एशिया वालों के लिए है पश्चिमी 
देशों को यहां से हट कर एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। 
यह सब जापान वी ओर से दिखावा था शीघ्र ही 937 ई. में उसने चीन पर 
आक्रमण कर एशिया एशिया वालों के लिये है, को स्पष्ट कर दिया । चीन जापान 
युद्ध, दितीय विश्व युद्ध में जापान और 945 ई. में जापान की १राजय का 
उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है अतः यह कहना ही काफी होगा कि जापानी 
साम्राज्य का उत्कर्प 5 और 9 अगस्त 945 ई. को हिरोशिमा और नागासाकी 
पर अमरिकन ग्रणुवम ने रोक दिया 5 अगस्त 945 ई. की जापान ने हथियार 
डाल दिये | जापान को अपनी पुरानी सीमाओं में सीमित कर दिया गया। युद्धो- 
परान्त जापान की राजनीतिक आशिक दुरावस्था को व्यवस्थित करने का दायित्व 
अमेरिका ने लिया श्रतः कई वर्षो तक जापन को अमेरिकन प्रभुत्व में 26 अ्प्रेल 
]952 ई. तक रहना पड़ा । परग्तु चीन में सम्यवादी सरकार की स्थापना से 
अमें रिकन सरकार ने जापान को अपने हिर्तपी के रूप में पुनः शक्तिशाली बनाना 
प्रारम्भ कर दिया और आज जापान विश्व में कौनसा स्थान रखता है हम सभी 
जानते है । 


अनिल अनिल आग हा 


)0 
अफ्रीका में राष्ट्रवादी-जाएृति 








उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप के निवासियों को श्रन्ध महा- 
द्वीप के विपय में बहुत कम ज्ञान था। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश मिश्र, अलजी- 
रिया, ट्यूनिस, मोरक्क्ो श्रादि के साथ समुद्रतट के श्रासपास के भू भागों 
को छोड़कर होप शअ्रफ्रीका श्रज्ञात और रहस्यमय भू खण्ड था। श्रफ्रीका के सघन 
जज्लों, भौगोलिक तथा प्राकृतिक दशाओं श्रौर अ्रद्भत निवासियों के सम्बन्ध में 
कोई विशेष परिचय श्ौर जानकारी नहीं थी | 875 ई. के पूर्व तक प्रफ्रीका 
का छोटा सा भाग यूरोप के राज्यों के अधिकार में था। दक्षिणी तट पर 806 
ई. में इगलैण्ड ने हारलंड से फेप कॉलोनी (आ्राशा श्रन्तरीप) का प्रदेश छीन लिया 
था भौर 843 ई. में नेटाल पर अधिकार कर लिया था । उत्तरी तंट पर 
830 ई., में फ्रांस ने श्रतजीरिया पर अ्धिक्रार करके उसके आसपास के प्रदेशों 
को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था । पुतंगाल के पास पूर्वो तट पर 
मोजामस्विक तथा पश्चिमी तठ पर अ्रद्भोला. के तटीय प्रदेश थे जिनकी भीतरी 
सीमाए' अस्पष्ट थीं। इन प्रदेशों के श्रतिरिक्त पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थल 
फ्रांस (सेनीगल, गेबून तथा आइवरी कोस्ट), इंगरलैण्ड (गाम्त्रिया, सियरा लिग्रोन, 
गोल्ड कोस्ट, लेगास तथा नाईजर नदी का मुहाना), पुतंगाल (पोतु ग्रीज) तथा 
दो एक द्वीप श्र स्पेन (रायो डी झोरो तथा स्पेनिश गिनी) के श्रधिकार में थे । 

. श्रफ्रीक्ा की खोज--अश्रफ्रीका के अन्धकार पु भ खण्ड का पता गलाने 
का काम क्िसी बूरोपीय सरकार का नहीं था । यह खोज यूरोप के उन “धामिक 
परोपकारियों का काम था जो पथ भ्रष्ट' भ्रफ्रीकियों को 'सुमार्ग! दिखलाने के 
लिये उत्सुक्त थे । इन 'जगतहितेपियों' में डॉक्टर डेविन लिविस्टोन नामक एक 
सुकाठ धमर्म-प्रचारक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । लिविस्टोन पांच वर्ष 
तक मध्य अफ्रीका के विविध प्रदेशों में घुमता रहा था। जब उसने श्रयती अफ्रीका 
यात्रा का वृतान्त प्रकाशित कराया तो सम्पूर्ण यूरोप में अन्ध महाद्वीप के प्रति 
प्राकपंण जाग उठा । यूरोपवासी इस विशाल श्रौर श्रदूभूत भू खण्ड में प्रवेश के 
लिये लालायित हो उठे । इश्के बाद के श्रक्नीका का इतिहास केवल दुख श्ौर 
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की कहानी है | यूरोप के प्राय: सभी राष्ट्र श्रफ़ोका के भू-भागों पर गिद्ध की 
हु दद पढ़े | उनके मध्य अफ्रोका की छोता-कपटी होने लगी। अ्फ्रोका की 
तू में अपना पअ्पना हिस्सा प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध होने लगें । जो भ्रफ्रीका 
9वीं शताब्दी के तीन दशक तक अज्ञात था। 890 ई. तक यूरोप के सभ्य देश 
प्रसम्य किन्तु सोते की खान वाले अफ्रीका के टुकड़े टुकड़ं करने उत्तावले हो उठे । 
साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप श्रमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम और शोपण- 
नौति के कारण फ्रांस की राज्य कांति से चोट खाकर भी नहीं सम्भलने वाले 
यरोप के देश प्राचीन साम्राज्यवाद (वाशिज्यवाद पर शआ्राधारित) के स्थान पर 
नवीन साम्राज्यत्राद (पुजीवाद पर आधारित) को पनपाने प्रफ़्ोकी उपनिवेशों पर 
टूट पड़े । 

प्रफरीका फी लूट--प्रफ्रीका में बलात्‌ प्रवेश करने का प्रथम प्रयास वेल्जियम 
के शासक द्वितीय लियोपाल्ड ने किया | वह लिविंगस्टन तथा स्टेनली की यात्राश्रों 
के वृतान्त सुन चुका था । 876 ई. में अफ्रीका के अज्ञात प्रदेशों का पता लगाने 
के उहं श्य से उसने ब्र सेल्स में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन श्रामन्त्रित 
किया । इस सम्मेलत द्वारा एक श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रफ्रोकी सभा स्थापित की गई । प्रत्येक 
देश में इस सभा की शाखाए' खोलने का प्रस्ताव भी पारित किया गया | किन्तु 
शीघ्र ही इस सभा का श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वहृप खत्म हो गया झ्रोर प्रत्येक शाखा श्रपने 
प्रपने राष्ट्र के लिये श्रफ्रीका में प्रदेश प्राप्त करने का यत्व करने लगी | 878 ई, 
में स्टेनली श्रफ्रोका में घुम कर यूरोप पहुंचा तो वेल्जियम के शाप्तक के दो प्रति- 
निधि स्टेवली से मिले जिन्होंने उसे पुनः अफ्रीका लौटने का श्रनुरोध किया। 
स्टेनली एक प्रग्न॑ज नागरिक था भ्रतः वह चाहता था कि उसको खोजों का लाभ 
ब्रिटेन को मिले । परन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उसकी बातों पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । तव उसने निराश होऋर लियोपाल्ड से बातचीत की श्रौर 
कुछ लोगों को साथ लेकर पुनः अ्रफ्रीका के लिये चल दिया। श्रफ्रीका पहुंच कर 
उसने कांगों प्रदेश के नीग्रो सरदारों को डरा-धमका कर अपने को यरोपीयों को 
सौंप देने के लिये विवश किया। 882 ई, तक स्टेनली ने झ्रफ्रोका का विस्तृत 
प्रदेश हस्तगत करने लगभग चार सौ सन्धियां की । 


ब्रिटेन ओर पुत्तंगाल ने लियोपाल्ड द्वारा स्थापित कांगों फ्री स्टेट! का 
विशोव किया । यहू स्टेट बेल्जियम के शासक ने श्रपनरी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप 
में घोषित की थी। पुतेगाल ने तो कांगों के विशाल प्रदेश पर अ्रपना दावा करके 
उत् पर श्रधिकार कर लिया था फिर भी लियोपाल्ड के अ्रधीन बहुत सा क्षेत्र था । 
इन्हीं दिनों श्रनेक यूरोपीय राज्यों के दूध मध्य अफ्रीका में नीग्रो सरदातों से 
सन्धियां कर बड़ -बड़ प्रदेश हस्तगत कर रहे थे। इस प्रकार यरोप के विभिन्न 
राज्यों का प्रभाव क्षेत्र इन सन्पियों से ही निर्धारित हो रहा था न कि युद्ध या 
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वित्रादों से | लियोपाल्ड श्रौर पुर्तगाल की उल्लेखित कार्यंवाईयों से ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा जर्मन में काफी मनमुटाव भी पैदा हुम्रा श्रौर शने: शनेः स्थिति जठिल होने 
लगी । इसको सुलकाने श्र श्रफ्रीका के मैत्रीपूर्ण बंटवारे के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन द्वारा कुछ सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण अ्रत्यन्त श्रावश्यक प्रतीत 
होने लगा । 

'... बलिन सम्मेलन (884-85 ई.)--वर्लिन सम्मेलन में स्विटजरलैण्ड को 
छोड़कर सभी यू रोपीय राज्य तथा संयुक्त राज्य भ्रमेरिका शामिल हुए। तीन माह 
के वार्तालाप के पश्चात्‌ एक नियम तैयार हुआ श्रौर उस पर सभी राज्यों के 
हस्त'क्षर हुए । इस सम्मेलन के सम्मुख तीन प्रश्न थे-कांगो प्रदेश तथा नाइजर 
प्रदेश के विषय में निर्णय करना तथा उन शर्तों का निर्धारण करना जिनके श्रनु सार 
भविष्य में अन्य प्रदेशों पर उचित रीति से श्रधिकार किया जा सके । 

सम्मेलन ने श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रफ्रीकी सभा का कांगो नदी के प्रवाह-प्रदेश पर 
उप्ते फ्री-स्टेट का नाम देकर अधिकार स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उस 
प्रदेश का व्यापार सब राष्ट्रों के लिये स्वतन्त्र छोड़ दिया गया और कांगों नदी के 
यातायात पर एक अ्रन्तर्राष्ट्रीय कमीशन का नियन्चण स्थापित किया गया। 
नाइजर वदी के प्रदेशों के लिये भी वेसी ही व्यवस्था की गई । उस पर इंग्लैंड श्रौर 
फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया श्रौर नदी के यातायात के नियन्त्रण में 
इगलेंड को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए | तीसरी समस्या के विषय में यह 
निश्चप्र किया गया कि क्रिसी प्रदेश पर सत्ता का अधिकार तप्नी स्वीकार किया 
जायेगा जबकि उम्र पर उत्का वास्तविक अधिकार होगा ,कैवल नाममात्र का नहीं) 
ग्रौर इसे साथ ही यह भी आावश्यक्र द्वोगा कि उस प्रदेश को अपने साम्राज्य में 
सबम्मलित करने से पूर्व वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को उसकी सूचना देगा । 

श्रफ्रीका का बंदवारा--वरलिन सम्मेलत में कांगो का प्रदेश के नाम के लिये 
प्रन्तर्राष्ट्रीप राज्य था क्योंकि ।908 ई. तक लियोपाल्ड ने इसे व्यक्तिगत राज्य 
बनाये रखा । जब व्यापारियों द्वारा अफ्रीकियों पर किये जाने वाले भयंकर श्रत्या- 
चारों की सर्वत्र शिकायतें होते लगी तो लियोपाल्ड ने श्रपना राज्य बेल्जियम की 
सरकार को सौंप दिया । इस प्रकारं कागों फ्री स्टेट का प्रदेश जो कि वेल्जियय के 
क्षेत्रफल से दस ग्रुना बड़ा था श्रोर रबर की दृष्टि से कांगों का प्रदेश सर्वोत्तम 
भाग था, वेल्जियम का एक उपनिवेश वन गया । जैसाकि उल्लेखित किया जा 
चुका है कि पुतंगाल ने काँगो प्रदेश के दक्षिण स्थित अँगोला के विस्तृत भू भाग 
पर श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था | इटली की आंखे भी प्रफ़्रोका को शोर 
घी यद्यपि वह साम्राज्यवादी दौड़ में बहुत पीछे सम्मिलित हुप्रा था। इटली के 
ठोक सामने भू-मध्यसागर के पार ट्यूनिस का प्रदेश था। इठली इसको हड़पंना 
चाहता था किन्तु फ्रांत भी इसो चिस्ता में था । अन्त में 882 ई. में फ्रांस ने द्यूनिस 
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पर प्रधिकार कर लिया | इटली के साम्राज्यवादी शासक फिर भी निराश नहीं 
हुए । ग्रफी झा एक विशाल द्वीप था ओर उप्तके वहुत से भू-भाग अभी भी साम्राज्य- 
वाद से श्रद्धते थे ।।885 ई, में इटली ने अवीसी निया पर श्राकमण कर दिया किन्तु 
वहां उत्ते सफल होना पड़ा । आखिर 893 ई. में उसने इरीट्रिया और सोमाली 
लेप्ड पर भ्रपना अधिकार कर लिया | )9] ई, में ट्रिपोली का प्रदेश भी इटली 
के कब्जे में भ्रा गया। स्पेव को भी इस होड़ में श्रक्तलीका के उत्तर-पश्चिमी तट पर 
ग्रपना साम्राज्य स्थापित करते का अ्रवसर मिला | 884 ई. में विस्माक ने भी 
जमंनी के लिये श्रोपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का निर्णाय लिया परिणाम- 
स्वरूप केमरूस, ठोगोलैंड, दक्षिशी-अफ्रीका श्रौर पूर्वी श्रफ्रीका का भू-भागों पर 
जमंत ने आधिपत्य स्थापित किया । 


प्रफ़ीका की लूट में फ्रांस और ब्रिटेत को सर्वाधिक लाभ हुआ । 830 ई. 
में अ्लजी रिया पर बलात अधिकार के पृष्ठ में एक घटना का उदाहरण दिया जाता 
है कि प्रलजीरिया के सुल्तान ने गुस्से में श्राकर फ्रांस के एक राजदूत को तमाचा 
जड़ दिया । फ्रांस ने इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने श्रलजीरिया पर एक 
सेना भेजी जिसने बड़ी सुगमता से वहां फ्रांस का शात्षन स्थापित कर दिया। 
ट्यूनिस पर (882 ई.) श्रधिकार ने इटली को रूष्ट कर दिया और फ्रांस के 
विरुद्ध विस्मार्क के ग्रुट में शामिल हो गया | 637 ई. से ही सेनेगल लामके 
प्रदेश फ्रांस के श्रधीन था जब 830 ई. में श्रलजी रिया पश्रधिकृत हो गया तो फ्रांस 
के साम्राज्यवादी सोचने लगे कि सेनेगल श्रलजीरिया के मध्य स्थित सभी श्रफ्नीकी 
प्रदेशों पर फ्रांस का अधिकार, श्रफ़ीका में विशाल फ्रांसीसी साम्राज्य को योजना 
फर सकता है। भ्रतः 894 ई, में तिम्बुकट नामक प्रदेश को श्रधिकृत कर 895 ई, 
में फ्रांस ने मैंडेगास्कर के सुविशाल द्वीप पर श्रपना भण्डा फहराया । 92 ई, 
प्राते-ग्राति मोरवको भी फ्रांत के श्रधिकार में श्रा गया । 


ब्रिटेन को यद्यपि अ्रफ्रीका में अधिक हिस्सा मिला किन्तु उसको वहां कठि- 
नाइयों का सामना भी करना पड़ा । उसे दक्षिण अफ्रीका में डच किसान 'बोग्ररों' 
से तथा उत्तर में फ्रांत से विरोध सहना पड़ा । 837 ई., 899-902 ई. के 
वोप्नर युद्ध ।897 ई. का फस्नोदा काण्ड इसी का परिणाम थे । इन सब घटलाझ्रों 
के होते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी चाहते थे कि केप कोलनी से लेकर काहिरा 
(मिश्र) तक उनका साम्राज्य फैले। उनका यह स्वपन श्रन्ततः पूरा भी हुआझा। 
श्राज भी उसके उपनिवेश (दक्षिणी भ्रफ्रीका संघ्र श्रौर नामीबिया) श्रफ्रीका में 
स्ित हूँ । 

प्रयम विद्व युद्ध (/9]4-98 ई.) के पूर्व तक श्रक्कीका में इयोपिया 
(प्रवोसीनिया) तथा लाइवीरिया ही स्वतन्च्र राज्य थे । 904 ई., के फ्रांस 
इगलेण्ड समभीते में मिश्र प्रोर सुडान में ब्रिटेव तथा मोरक्कों में फ्रांस का प्रभाव 
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केत्र मान लिया गया। किन्तु मोरक्‍्कों में जन के भी हित.थे श्रौर वह इस 
व्यवस्था से नाखुश था । फल्नस्वरूप 905-06 ई. में मोरक्को-काण्ड नामक एक 
ववंडर खड़ा हो गया । इस कःण्ड को सुलकावे । रे 6 ई. का अलजिसरास सम्मे- 
लन प्रायोजित हुम्मा। इसमें मो रकक्‍्को को राजनीतिक इष्टि से स्वतन्त्र माना गया 
प्रौर प्राथिक दृष्टि से 'उन्मुक्त द्वार की नीति को लागू किया गया। मोरबको में 
शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के लिये फ्रांस श्रोर स्पेन को पुलिस सेना वा प्रवन्ध 
दिया गया। इस निर्णोय से नतो फ्रांत और न जर्मन ही प्रसन्न था। मोरकक़ों में 
फ्रांस-विरोधी प्रान्दो लनः जड़ पक्रड़ रहा था। इस प्रकार श्रफ्रीकन देशों में राष्ट्रवाद 
की अ्रथम जाग्रति मोरक्को से प्रारम्म हुई थी । 


प्रफ्रोका में विदेशी प्रभुत्व का विरोध-मोरकक्‍्को में फ्रांस का विरोध इतना 
प्रबल था कि दिन-दहाड़ फ्रांसीसी कमंचारियों की हत्या एक साधारण बात हो गई 
थी । 907 ई. में टेंजीयर में एक फ्रांतीसी अफतर को गोली मारकर हत्या झौर 
मारकेश में फ्रांसीसी डाक्टर की हत्या के फलतः फ्रांस ने मोरक्कों के उजदा नामक 
नगर पर क्षतिपूर्ति नहीं करने तक के लिये श्रधिकार कर लिया । इसी वर्ष कंसाब्लैका 
के बन्दरगाह के निर्माण कार्य में लगे हुए कुछ फ्रांसीश्षो नाविकों को भी मार डाला 
गया। इसके विरोध में भी फ्रांस ने श्रास-पास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । 
इस तरह फ्रांत शांति और व्यवस्था को कायम करने के नाम पर मोरक्को पर 
क्षिकंजा दिन प्रतिदिन दृढ़ करता जा रहा था | 39]] ई. में फेज में एक बड़ा 
'विद्रोह हुमा । इस विद्रोह को दबाने के नाम पर फ्रांस से एक सेना भेजी गई जिप्तने 
फंज पर प्रधिकार करने के साथ-साथ मारवकों में फ्रांत का स॑निक शासत स्थापित 
कर दिया। मोरवको का सुल्तान मुलाई हाफितञ्र फ्रांस के इशारे पर चलने वाला 
-कठपुत्तली शासक था । इस कायंवाही ने श्रन्य साम्राज्यवादी जमंत को भड़का दिया 
धोर वह मोरक्‍्को में भ्रपने स्वार्थों की सुरक्षा हेतु इसके विभाजन की मांग करने 
लगा। परिणामस्वरूप 'अ्गादीर-संकट” खड़ा हुआ श्रौर इसका हल मोरक्वो में 
फ्रांस की स्वच्छन्दता के श्रौचित्य स्वीकार (92 ई. की फंज की सन्धि) करते हुए 
पोरकको पर फ्रांस्त की संरक्षणता को मान लिया गया । इससे जर्मन के फ्रांसीती 
कांगो का दावा दवा दिया गया । समस्या का समाधान प्रथम विश्व युद्ध में जमेल 
पराजय एवं उसके पफ्रोकी प्रदेशों पर यूरोप के विभिन्न राज्यों का झ्राधीपत्य स्था- 
पित कर दिया गया । 

पेरिस के शान्ति-समभौते में भ्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने यूरोप की इस 
लूट-खसोट का विरोध किया । वह चाहता था कि जर्मन उपनिवेशों पर राष्ट्रसघ 
की संरक्षणता कायम हो श्लोर उनके भाग्य क्षा निय वहां के निवासियों की सम्मत्ति 
के भनुसार किया जाय । पर विल्सन के सिद्धांत की धनदेखी कर फ्रांस भौर ब्रिटेन 
ने प्रपचा-प्रपता सरक्षण स्थापित कर दिया। कहने को यह प्रदेश राष्ट्रतंघ की 
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संरक्षणता में थे किन्तु बयाय॑ में इन पर साम्राज्यवादी संरक्षण था। इस प्रकार 
प्रयम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ संरक्षण पद्धति (शा 040० 85$86॥) साम्राज्यवाद 
के नग्त रूप को छियाने के लिए एक अच्छा श्रावरण बन गई राष्ट्रसंघ की निर्व- 
लता, जमंन की उतच्न राष्ट्रीयता एवं इटली की भूख ने जहां जापान को एशिया में 
मंचूरिया हड़पने (93] ई.) प्र रित किया वहां इटली को 936 ई. में अ्रबीसी- 
निया पर भ्रधिकार करने के लिये उकसाया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व 
तक प्रफ़्ीकी महाद्वीप यूरोप की तानाशाही में पिसता रहा था । 


द्वितीय विश्वयुद्ध (939-45 ई.) में धुरी राष्ट्रों (इटली, जमंन श्रीर 
जापान) ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में प्रफ़ीकी उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों के 
प्रधिकार को समाप्त कर श्रपने भ्रधिकार को स्थापित करने के लिये 940 ई. से 
943 ई. तक भूमव्य-सागर श्र उत्तरी श्रफ्रीका के युद्ध लड़ गये । इस युद्ध में 
फ्रांस और ब्रिदेत के साथ अमेरिका भी सम्मिलित था। जनरल आइजन-हाँव र, 
जनरल प्रलेक्जेन्सर तथा जनरल मोन्‍्टगोमरी के नेतृत्व में धुरी राष्ट्र (जमेन एवं 
इटली) को अफ्रीका में परास्त कर फ्रांस और इ गर्लण्ड के उपनिवेश-साम्राज्य को 
सुरक्षित रखा । 


द्वितीय विश्व युद्ध कै पश्चात्‌ --इटली के श्रघीन उपनिवेशों में श्रवीसी निया 
तथा प्रन्प प्रदेशों में लाइबीरिया के साथ-साथ दक्षिण शभ्रफ्रीका के संघ शभ्ीर मिश्र 
को द्वितीय त्रिश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गईं। किन्तु भिश्र में 
9१6 ई. के प्रनुसार ब्रिटिण सेनाएं विद्यमान रही वहां दक्षिण श्रफ़्रीका का संघ 
गोरी सरकार के नेतृत्व मे स्वतसन्त् किया जो कि नीग्रो राष्ट्रीयता के विरोध में 
प्राज भी विश्व में उपनिवेश का प्रतीक है। फिर भी 6 जनवरी 94] ई. को 
प्रमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की स्वतन्त्रता की घोषणा (भाषण स्वतन्बता, 
उपासना स्वतन्त्रता, अ्रभाव से स्वतन्त्रता तथा भय से स्वतन्त्रता) के फलतः 44 
प्रगस्त 94] ई. को एटलाण्टिक-चार्टर का निर्माण हुम्ना । इस चार्टर में रूजवेल्ट 
तथा इ'गरलड के प्रधान मन्त्री चचिल ने मित्र राष्ट्रों का विश्व युद्ध में सम्मिलित 
होकर लड़ने का कारण विश्व स्वृतन्त्रता' को बतलाया। चार्टर की विज्ञप्ति में 
स्पष्ड किया गया कि युद्ध के उपरान्त एक ऐसे विश्व का निर्माण किया जायेगा 
जिसमें दोटे-बड़े राष्ट्र अपने राज्यों की सीमाएं एवं स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकेगें। 
इस घोपणा ने एशिया श्रौर श्रफ़ीकी देशों को श्राशा की एक किरण दिखलाई कि 
द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात्‌ संभवत: साम्राज्यवादी देश उन्हें मुक्त कर दें किन्तु ऐसा 
हुआ नहीं फलत: एशिया में स्वतन्त्रता आन्दोलन उम्र हुए । उन्होंने श्रपनी मुक्ति 
की मांग के साथ-साथ विश्व म्चों पर श्रफ्रीका में यूरोपियों के व्यवहारों की झालो- 
घना भी प्रारम्भ कर दी । 
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यूरोप के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के परिणामस्वरूप श्रक्कीका में स्वास्थ्य, 
शिक्षा, उन्नत परिवहन श्रौर सचार व्यवस्था, कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में दज्ञा- 
निक पद्धतियों का श्रीगणेश प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ हो चुका था। इससे श्रफ्रोका 
में नये-तये रोजगारों का विक्रास हुम्रा, श्रफ्रीकन लोगों में पाश्चात्य ज्ञान, प्रशासन, 
रहन-सहन तथा धर्म का प्रसार हुआ, नरभक्षण, दास व्यापार श्रादि वुराईयां दूर 
हुई भौर प्रफ़ीका सम्प्रता की दृष्टि से यूरोप का भ्रनुगामी होता गया । यूरोप के 
प्राथिक शोपरा मे सभ्य ग्रौर पढ़े -लिखे श्रफ्ीकत लोगों में राष्ट्रीयका की भावना को 
जगाया भ्रौर श्नेः शर्ने: श्रक्रोकन देशों में राष्ट्रवादी जाग्रति के फलत: क्रान्तियां 
होने लगी । 


श्रफ्रीका में राष्ट्रवाद--उदय के कारएण--जैसा कि उपरोक्त उललेखित किया 
गया है कि साम्राज्यवादी देशों के व्यवहारों ने श्रफ्रीका में राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव 
कर दिया था । इसीलिये द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ श्रफ्रीका में “श्रफ्रीका श्रफ्रीका- 
वालों के लिये” नारा उठने लगा। इस नारे को श्रधिक से अधिक पुप्ट बनाने का 
फाय एशिया के स्वतन्त्रता प्राप्त देशों ने किया । यद्यपि भ्रफ्रीका को स्वतन्त्रता के 
लिये उतने प्रथत्न नहीं करने पड़े जितने कि एशियन राष्ट्रों को, इसीलिये कहा भी 
जाता है कि भ्रफ्रीका में साम्राज्यवाद शीघ्र फैला तो शीघ्र ढह भी गया। इसी 
सन्दर्भ में भ्रफ़रीकन राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विवेचन निम्न बिन्दुओं में 
किया जा सकता है- 


() यूरोप के ईसाई धर्म प्रचारकों ने नीग्रों लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित 
किया वहाँ उनके ज्ञान विकास के लिये पाठशालाएः स्वास्थ्य सुधार हेतु चिकित्सा- 
लय भौर ग्राम प्रवन्ध हेतु स्थानीय सस्थाएं स्थापित कर असभ्य कबाईली जातियों 
को सभ्य समाज के निर्माण पर खड़ा कर दिया । इस जागृति ने भ्रफ्रीकन लोगों में 
राननीतिक, सामाजिक और श्राथिक चेतना का विकास किया । परन्तु सभी धर्म 
प्रचारक साधु स्वभ्ञाव के नहीं थे। साम्राज्यवादी समर्थक धर्म-प्रचारकों ने श्रफ्रीकनों 
के साथ कठोर भोर निर्मम व्यवहार भी किया । फलस्वरूप श्रफ्रीका के निवासी इन 
प्रचारकों के प्रति चिड़चिड़ श्रौर संशयालु होने लगे । उन्होंने ईसाई धर्म श्रौर 
प्रचारकों के विरुद्ध कई वार विद्रोह किया घोर इन्हें दवाने के लिए विदेशी सरकारों 
ने गोली का सहारा लिया। इससे श्रफ्रीका के देशों में श्वेत विरोधी सल्थाए गठित 
होने लगी श्रोर इनके माध्यम से प्रफ्रोकन राष्ट्रवाद प्रवल बनने लगा । 


(2) यूरोप के राष्ट्रों ने श्रफ्रीकत उपनिवेशों में प्रपने शासव को चलाने हेतु 
राजनीतिक संस्थाएं स्थापित को । श्पने विचारों को स्थावित करने के लिए पाश्चात्य 
शिक्षा का प्रचार किया । स्थानीय शासन संचालन के लिए स्थानीय लोगों को प्रशि- 
क्षण दिया । उच्च शिक्षा प्रौर विशेष प्रशिक्षण के लिए भ्रफ़ीकन लोगों को यूरोप में 
भेजा। इस प्रकार अफ्रीका के लोग पश्चिमी लोकतस्त्र शासन प्रणालों से प्रभावित 


220 विश्व का इतिहास 


होकर स्वरमासन की कल्पना करने लगे । शिक्षित युवकों श्रोर प्रशासन में लगे हुए 
देशभक्त लोगों को राष्ट्रीय भावना ने एफ्रीका में राष्ट्रवाद को प्रेरित करना 
प्रारम्म क्रिया । 


(3) यूरोप के लोग काली चमड़ी वाले ह॒ब्शी लोगों को धर्देव श्रसम्य मानते 
रहे वहां स्वयं को विश्व में सम्यत्तम । इस भावना के कारण यूरोप के लोग प्रफ्रीका 
में नित्य ही प्रममान व्यवहार प्रदर्शित करते रहे । पश्चिमी देशों के पुरुषों को, 
स्त्रियों को, बच्चों को अफ्रीका के स्त्री-पुरुप और बच्चों के, मुकाबले श्रधिक श्रधि- 
कार, विशेष सुविधा और श्रलग श्रावाप्त प्राप्त थे । इस इप्टि से श्रफ्रीका के लोग 
सोचने लगी कि आ्राथिक, सामाजिक श्रीर राजनीतिक ग्रसमानता हमारी दासता 
का प्रमाण है । दासता के प्रति लोगों का क्रोध श्रफ़ीका में राष्ट्रवाद की प्रगति का 
निर्मित बन गया ॥ 


(4) यूरोप के साम्राज्यवाद ने अफ्रीका की चेतना को जगाया वहां यूरोप 
के उग्र राष्ट्रवादियों (जमंत श्रौर इटली) ने भ्रफ्रोका की राष्ट्रवादी चेतता का विकास 
केया | प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में यू रोष के साम्राज्यवादी देशों के 
पारस्परिक संधप् ने अफ्रीकन राष्ट्रवाद को मजबूत कर दिया । श्रफ्रीका के लोगों ने 
उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों का पतत झौर साम्राज्यवादी शक्तियों की निर्बंलता का 
प्राकलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर लिया था फिर इनके थोथे नारे कि हम 
युद्ध मानव स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं प्रादि श्रफ्रीकन लोगों में नवीन जागृति के 
प्र रणा स्रोत वन गये । 


(5) श्रफ्रीका के मूल निवासियों ने श्वेत लोगों के श्रत्याचारों के विरुद्ध 
गुप्त संगठन गठित कर रक्तिम क्रांति का सूत्र पात कर दिया था। माऊ-माऊ 
संगठन इसी प्रकार का प्रभावशाली संगठन था | यह संगठन 950 ई. से 956 

ई. तक काये करवा रहा था। इस काल में हजारों की संख्या में गोरे स्त्री-पुरुष 
ग्रौर बच्चों को निर्मरता से मौत के घाट उतारा गया । इसी प्रकार गोरी सरकार 
द्वारा भी ईस संगठन के सदस्यों को गोली से भूता गया, फांसी पर लटकाया गया 
श्रोर श्राजीवन कारावास दिया गया । यद्यवि 956 ई, में यह संगठन दबा दिया 
गया फिर भी इसने श्रफ़ीकत लोगों में क्रान्तिकारी भावना, ण्वेतों के प्रति घृणा और 
देश भक्तों के प्रति श्रादर को जगा दिया । 


(6) रूस को वोलबेविक कास्ति (97 ई.) के पश्चात रूस की सरकार 
ने विश्व में समाजवाद स्थापित करने उपनिवेशों की स्वतन्त्रता का समर्थन करना 
प्रारम्भ किया । फलस्वरूप श्रफ्रीका में भी इस नवीन क्रान्ति के प्रति श्राकर्पंण उठने 
लगा इस स्थिति ने भी पश्चिमी साम्र/ज्यवादी देशों को सचेत कर दिया कि उप- 
निवेशवाद को स्थायी रखने का प्रर्थ होगा रूस समथित विश्व का निर्माण करना । 
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प्रत: अमेरिका के प्रयत्नों श्रौर अ्रक्रीक्ा के प्रति राजनीतिक सद्भाव ने अफ्रीका के 
उपनिवेशों को स्वतन्त्रता की ओर धकेलना प्रारम्भ किया। 


(7) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयूवत राष्ट्र संघ की संरक्षणता में रखे 
गये श्रफ्रीकन प्रदेशों को जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वायतत्ता प्रदान कर दी तो श्रन्य 
प्रफ़ौकन देशों ने इससे प्ररित होकर अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने श्रान्दोलन 
प्रारम्भ कर दिये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7960 ई. में उपनिवेशवादी शासन की 
निन्‍्दा का प्रस्ताव पारित करते हुए श्रीपनिवेशिक राज्यों तथा उसकी जनता को 
स्वतन्त्रता दिलाने की घोषणा भी की.। इसके साथ-साथ साम्राज्यवादी देशों से इस 
निर्णय को लागू करने की श्रपील के साथ विश्व जनमतठ को जागृत करने विभिन्न 
मंत्रों से साम्र ज्ववाद की कटु आलोचना श्रौर हस्तक्षेप भी किया । 


(8) 8 भ्रप्नंेल 4955 ई, को बान्ड ग सम्मेलन में भ्रफ्रीका श्रौर एशियाई 
देशों में एकता स्थापित करने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित (फिलीर- 
तीन संदर्भ का। प्रस्ताव वा समर्थन किया गया । श्रफ्तीका में व्याप्त जातिवाद की 
निर्दा के भ्रतिरिकत किसी न्नी प्रहार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया प्रौर 

 मोरबको, भ्रेलजीरिया, एवं ट्यूनीसिया. के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया 

गया। इस प्रकार इस सम्मेलन के प्रस्तावों ने स्पष्ट कर दिया कि एशिया श्रौर 
प्रफ़रोका हित एक हैं प्रौर पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरोध में वे एक हैं। इस प्रकार 
की भ्रस्तरराष्ट्रीय कूटनीतिक कार्यवाहियों ने भी श्रफ्रीका की स्वतन्त्रता को 
प्रण्यलित किया । | पु 


(9) 95 ई में इटली द्वारा लीवीया को स्वाधीन करना अन्य श्रफ्रीका 
के देशों के लिए जहां लीवीया स्वतस्त्रता का प्रकाश बन गया चहां इंगलण्ड और 
फाँस के लिए गले का फन्‍न्दा । 957 ई. में विवश होकर इ'गलैण्ड को गोल्ड कोस्ट 
को स्वतन्त्र करना पड़ा । मुक्त होने के पश्चात यह घाना कहलाया । इस प्रकार 
लोवीया की स्वतन्त्रता ने भ्रफ्ीका के राष्ट्रीय आन्दोलन को तीब्र किया वहा घावा 
की स्वतन्त्रता के पश्चात तौन वर्षो में श्राघा भ्रफ्रीका स्वतन्त्र होना इसका प्रमाण 
है कि धाना ते आन्दोलन को तीक्नत्तर बनाया था । 


((0) 96] ई. में अमेरिका के राष्ट्रपति कंनेडी की अ्रफ्लीका के प्रति 
नदीन नीति ने भी विश्व के साम्राज्यवादियों की श्रांखे खोल दी । कैनेडी ने चीति 
प्पष्ट करते हुए कहा था कि श्रमेरिका हृदय से स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष कर रहे लोगों 
कै साथ सहानुभूति रखता है। भ्रमेरिका के इस प्राश्वासन का परिणाम था कि प्रफ्रीका 


+ पप्ट्वाद उत्तरोत्तर विकसित होता गया श्रौर 980 ई. तक 47 देश श्रक्ीका में 
स्वततन्त्न हो गये हैं। 8 जप ० 
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(]) तटरध राष्ट्रों की ऋफ्रीकन नीति भी श्रफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना 
की पोषक रही है | प्रफीकन देश भक्तों को कैद से छड़ाने, श्रफ्रीकन लोगों के प्रति 
गोरी सरकार के दमन का विरोध, गोरी सरकार के निरंकुश शासन को विश्व के 
प्रत्येक क्षत्र से बहिष्कार करने की नीति, राष्ट्रवादी देशभक्तों को विश्व मच पर 
प्रतिस्थापषित करने की कार्यवाही श्रादि इसके उदाहरण हैं। ग्रतः इन कारणों ने 
प्रक्रीका में राष्ट्रवादी जागृति को उत्पन्न किया श्रोर श्राज अफ्रीका का विस्तृत भू- 
भाग प्राजाद है। 


राष्ट्रवादी जाग्रति के परिशाम- श्रफ्रीका की राष्ट्रवादी जागृति के फल- 
स्वरूप श्रफ्रीका में एक-एक कर चार स्वतन्त्र लहरें उत्पन्न हुई। प्रथम लहर में 
श्रलजीरिया को छोड़ कर शेप उत्तरी श्रफ़ीका से साम्राज्यवाद का अन्त हो गया । 
इस चरण में स्वतन्त्र होने वाले देशों में लीबीया ( नवम्बर 95] ई. ), इरिटरिया 
( सितम्बर 952 ई. ), सूडान ( जनवरी 956 ई. ) मोरवको फ्रांसीसी ( मार्चे 
]956 ई. ) भौर टयूनीसिया ( मार्च 956 ई. ) थे । ये सभी भ्ररब देश हैं जहां 
के निवासी श्वेत चमड़ी के हैं। स्वतन्त्रता का दूसरा चरण काले लोगों से श्रावाद 
मूल प्रफ़रीकी स्वाघीनता का था। सर्व प्रथम इगर्लण्ड के उपनिवेश धाना की स्वा- 
घोनता ( मार्च 957 ई. ) के साथ फ्रांसीसी श्राधित्य से गिनी की मुक्ति (अवदूबर 
958 ई. ) हुई | तीसरी लहर 960 ई, में ञ्राई जिसका प्रभाव 966 ई. तक 
रहा | इस चरण में स्वतन्ध होने वाले निम्न देश थे -- 


(]) कमझत ( जनवरी 900 ई ), (2) स्पेनीश-मोरक्कों (श्रप्रल 960 

ई. ), (3) टोंगो (अ्रप्रंल 960 ई. ), (4) माली सघ ( जुलाई 4960 ई. ), (5) 
कांगोली गणराज्य ( जुलाई 960 ई. ), (6) सोमालिया / जुलाई 4960 ई. ), 
(7) मालागासी गणराज्य ( जुलाई 960 ई. ), (8) छाड (श्रगस्त 960 ई.), 
(9) नाइजर ( श्रगस्त 960 ई. ), (0) भ्राइवरी फोस्ट ( श्रमस्‍्त 960 ई, ), 
(4) वोल्टाई गणराज्य ( घगस्त 960 ई. ), ([2) दहोमी (श्रगस्त 960 ई.), ' 
(3) गेवन ( श्रवस्त 960 ई. ), (4) होमी ( श्रगसत 960 ई. ), (5) 
कांगो गणराज्य ( श्रगस्त 960 ई. ), (6) मध्यवर्ती श्रफ्रीका ( अगरत& ५60 
ईं, ), (7) हाइजीरिया ( श्रक्टूवर 960 ई. ), (8) मारीतेनिया ( नवम्बर 
960 ई. ), “9) सियरालियोन ( श्रप्रेल 96] ई. ), (20' रुश्रान्डा डरानी , 
( जुलाई 962 ईं. ), (2) श्रल्जीरिया ( सितम्बर 962 ई, ), (2.) युगास्डा 
( प्रवट्वर 962 ई. ), (23) टांगानिवा ( दिसम्बर 962 ई. ), (24) कैमिया 
( दिसम्बर 962 ईं, ), (25) जंजीवार ( दिसम्वर 963 ई. ), (26) मंलावी 
( जुलाई 3964 ई. ), (27 जैग्विया ( फरवरी 965 ई, ), (28) गेग्विया 
( प्रबटूबर 964 ई. ), (29) गियात (मई 966 ई. ), (30) वोह्सवात्ता 
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( सितम्बर 966 ई. ), (3) लेसेथोी ( अ्रक्टुवर 966 ई. ), (32) बारवाडोस 
(नवम्बर 966 ई ), ओर (33) मारिश ( मा्चे 4968 ई. ) हुई स्वतन्त्रता 
का चौथा चरण 947 ई की पुतंगाल में क्रान्ति द्वारा प्रारम्भ हुआ । फलतः 
पुतंगाल के नये शासन ने अफ्रीकी उपनिवेश को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी 
फलत: गिनी विसाड ( अगस्त 974 ई . ), मोजाम्विक / जून 975 ), 
केपवर्दें ( जुलाई 975 ई. ), और श्रगोला ( नवम्बर 975 ई. ), 
को स्वतन्त्र हुए | इसी क्रम में कोमीरी द्वीप समुह ( जुलाई 975 ई. ), जिबूटी 
( जून 977 ई. ), तथा जिम्बाब्वे (अ्रप्नल 980 ई, ) भी इ'गर्लण्ड श्रादि 
द्वारा स्वतन्त्र किये गये । 

उपरोक्त देशों में अधिकतर देश स्वतन्त्र होने के पश्चात भी श्रपने ही देश के 
तानाशाहों से दवे हुए हैं ।.इस प्रकार नागरिक स्वतन्त्रता के लिए मांग करने वाले 
प्रफ़ीकत लोग यद्यपि राष्ट्रवाद की भावना से प्ररित श्रन्य देशों के समर्थन, संयुक्त 
राष्ट्र संघ के प्रयास श्रथवा साम्राज्यवादियों के श्राथिक संकट के परिणाम स्वरूप 
स्वतन्त्र हो गये किन्तु उनमें प्रजातन्त्र की चेतना का विकास अभी तक नहीं हो 
पाया है। इसके प्रभाव का परिणाम है कि कई देशों में स्वतन्त्र होने के पश्चात 
गृह युद्ध छिड़ गया और वहां सैनिक शासन स्थापित हो गया । इतिहास इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सैनिक तानाशांही सदैव स्वेच्छाचारी शासन को स्थापित करते 
हुए व्यवितगत शासन में परिवर्तित हो जाती है जो कि स्वदेशी-दमन वाद का 
धोतक है । इस रूप में विदेशी सत्ता शौर स्वदेशी सत्ता का लक्ष्य एक ही स्वरूप में 
देखलाई देने लगता है। 

प्रफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों के श्रनेक तानाशाह इसके उदाहरण हैं कि उनका 
उम्र राष्ट्रवाद, विश्व बन्चुतता और पारस्परिक सौहादंता के स्थान पर कुपमण्ड्कता 
झ्ोर.पारस्परिक संघर्ष का प्रतीक बन कर तानाशाही का साम्राज्य स्थापित कर 
रहा है । 

यद्यपि कई देश प्रप्रोका के राष्ट्र प्रजातन्त्र के द्वारा श्रपने राष्ट्रों की प्राधिक 
शोर सामाजिक उन्नति में संलरन है तो कई विश्व के दो ग्रुटों में से एक का पलला 
पकड़ कर प्रतिस्पर्धा में उलक हुए संघर्ष रत है ॥ यदि यह संघर्ष राष्ट्रवादी भावना 
से प्ररित निर्माण के लिए होता तो श्रधिक श्रेयष्कर था किन्तु यह स्वार्थवादी 
भावना से प्र रित विनाश के लिए युद्धों में उलका हुमा है 


लत ऑििओ नमन नननानाओ 
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भौगोलिक दृष्टि से तुर्की पश्चिम एशिया में एशिया श्रौर यूरोप के संगम 
पर स्थित है। पर्चिमी देशों में इसीलिए यह एशिया के प्रवेश-द्वार के नाम से 
जाना जाता है | तुर्की के उत्तर में काला सागर, पश्चिमी में ईजियन सागर तथा 
दक्षिण में भू मध्यसागर है | तु का 96% भगग एशिया में तथा 4९% भाग 
यरोप में हैं। इन दोनों भागों को व[सफोरस श्ौर डारडनेलीन के जल डमरूमध्य 
भ्रलग करते हैं | तुर्झीं ठीत ओर से पर्वतों से घिरा हुप्रा है। इसके पठारों से कई 
नदियां निकल कर साड़ियों में गिरती है । तुर्की में कई उपयोगी वन्दरणाह हैं। यहां 
कृषि योग्य उपनाऊ मैदान भी है । 
तुर्वा का प्राधुनिक ब्रदेश श्रतेक साम्राज्यों का श्रंग रहा है| प्राचीन काल 
में इसे प्रनातोलिया कहा जाता था । ताम्र-कांस्य काल में यह मिश्र, बैबीलोनिया 
प्रोर हित्ती सम्यताश्ों के श्रपीन रहा था। यूनानी सभ्यता के श्रन्तगंत इसे फरी- 
जिया तथा रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात्‌ उसके पूर्वी भाग के रूप में इसे 
बाइजनटाइन कहा गया था । यूनानी युग में यहां श्रनेक युद्ध हुए थे। ट्राय का 
प्रसिद्ध नगर भी यहीं था । सिकन्दर ने सबसे प्रथम इसी प्रदेश पर भ्रधिकार किया 
था । 7वीं ई. में तुर्की प्रदेश श्ररव साम्राज्य का श्रग था । 3वीं शताब्दी में प्रव 
साम्राज्य के पतन तक इस पर अरब संस्कृति, इस्लाम श्ौर भ्ररवी भापा का रंग चढ़ 
चुका था | !वीं शताब्दी में सल्जुक तुर्कों ने वाइजवटाइन के एक प्रदेश श्रनाती- 
लिया (प्राधुनिक तुर्वी) पर श्रधिकार कर लिया था ! श्रतः इन्हीं के नाम पर यह 
टर्की कहलाया । 250 ई. तक तुर्क लोगों ने वगदाद पर भ्रधिकार कर लिया था । 
इसके पश्चात्‌ भारत से ईजियन सागर तक तु्कों ने विजय-प्रभियान किये । 453 
ई, में तुर्कों ने कुस्तुततुनिया पर अ्रधिकार कर उसे श्रपत्ती राजधानी बनाया । यहां 
से उन्होंने बाल्कन प्रदेश पर श्रधिकार करते हुए श्रास्ट्रिया की सीमा तक श्रपना 
साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस साम्राज्य में इराक, सीरिया, उत्तरी श्रफ्रीका, 
मिश्र, लोविया श्रौर मोरक्को भी सम्मिलित थे । उत्मान नामक व्यक्ति इस 
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ओोटोमान साम्राज्य का संस्थापक था | सुल्तान सुलेमान की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उस्मरातिया वंश का पतन प्रारम्भ होने लगा था । 
तुर्की साम्राज्य का पतन -तुर्के-साम्राज्य के अधीन बाल्कन जातियों में 
राष्ट्रीयता: की भावनाएं पनपने - के कारण यह जातियां स्वाधीन होने का प्रयत्व 
करने लगी । फ्रांस (की 789 ई. की क्रान्ति से उत्पन्न स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता झोर 
लोकतन्‍्त्रवाद के विचारों ने तुर्क-सा ज्राज्य के अधीन गैर तुर्कों में राष्ट्रीय स्वाधीनता 
की भावनायें उत्पन्न कर दी | सर्वप्रथम 804 ई. में सत्रिया ने तु्क शासन के 
: विरुद्ध विद्रोह कर:,दिया | 826 ई. में तुर्की सरकार . ने संत्रिया को श्रास्तरिक 
स्वतन्त्रता प्रदान करता स्वीकार कर लिया | 829 ई. में एड़ियानोपॉल की संधि 
: द्वारा तुर्की के सुल्तान ने: यूतान को स्वशासन सम्बन्धी श्रनेक श्रधिकार प्रदान किये । 
]832 ई. में यूनान को पूर्ण रूप से स्व,धीन राज्य की स्थिति प्राप्त हुई । रूस ने भी 
तुर्की साम्राज्य की दुबंलता से लाभ उठाते हुए 877-78 ई. में टर्की को पराजित 
कर उसे सेनस्टीफेनों को सन्धि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया । 878 ई, में 
बलिन सन्धि में रूमोनिया, सरब्विया श्रौर मोन्टनीग्रो की स्व्राधीनता स्वीकार कर 
तुर्की से मुक्ति प्रदान क्री गई थी। बोस्तिया तथ' हर्नीगोविना के प्रदेश आासिट्रिया 
फो दिला कर-साइप्रस का द्वोप इ गर्लण्ड को सौपा गया । इस प्रदार 9वीं शताब्दी 
के भ्रन्त तक पश्चिमी एशिया श्रीर बाल्कन प्रदेश के कुछ भाग मे ही तुर्वी साम्राज्य - 
' शेष रहा-था । 
... पतन रोकसे के प्रयत्त--तुर्की साम्राज्य की पतनावस्था का दायित्व कुछ 
लोग उसके पिछड़ पन॑ - में देखते थे । यह पिछड़ापन तुर्क़ों के सुल्तानों की रूड़िवादी . 
व्यवस्था के कारण - उत्पन्न हुआ, था। प्रतः इस विचारधारा: के लोग तुर्की में 
पाश्चात्य प्रणाली के श्राधार पर श्राधनिक राज्य की स्थापना करना चाहते-थे । 
कुछ लोग बर्गर परिवर्तेत किए तुर्ज़ो को शक्तिशाली बनाना चाहते ये तो कुछ लोग 
. इ गलेंड के भ्राधार पर वेद्यानिक राजतन्त्र की स्थापना -कर सुल्तान के श्रधिकार को 
प्राथमिकता प्रदान करना चाहते थे कहने का तात्पय यह. हैक तुर्जी के लोग 
तुकी साम्राज्य को शक्तिशाली . बनाने के लिए सुधार एवं परिवतंव की श्राशा रखते 
थे किन्तु क्रियान्विति का मार्ग किसी के पास नहीं था । जो कुछ सुधार एवं परिवतंन 
हुए वह सुल्तानों ने स्वार्थंत्रश स्त्रीकार कर लिब्रे थे । मिदहत पाशा के नेतृत्व में 
वधानिक सुधार के समथथंकों ने सुल्तान श्रव्दुल हामिद द्वितीय (876-.907 .ई.) 
: पर संविधान स्वीकृत करने का दवाव.. डाला था । सुल्तान ने वाल्कन - राज्यों में 
कृषकों के विद्रोह को देखते हुए सुधघारवादियों के सविधान को स्वीकृति -दे दी । 
किन्तु तुर्की के युद्ध में पराजित ((877-78 ई.) होने १२ सुल्तान ने संविध।न को 
: समाप्त कर निरंकुश शासन पुनः लागू कर दिया। इस. प्रकार विभिन्‍न -विचार- 
घारी तुर्की लोगों वे द्वारा ६० गये प्रथम प्रमुत्त ऋरफ्ल हे थे। फिर:सुल्तान 
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पच्दुत हामिद की निरंकुशता के विरोध में एक प्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ जो इतिहास 
में "युवा तुझं प्रान्दोलन” के नाम से प्रसिद्ध है । 


युवा-तुर्क आन्दोलन 


युवा तुक॑ झ्रानदोलन का श्रारम्भ शर्न: शर्ने: पत्रकारों, शिनाशी वे तथा 
कमाल बे तथा साहित्यकारों में--इब्जुजिया के नेतृत्व में हुआ था । इन्होंवे पुस्तकों 
फा तुर्की में अ्रनुवाद कर तुर्को भाषा को प्रोत्साहित किया । पराश्चात्य जगत की 
उन्नति एवं विकाप्त को इन्होंने पत्न पत्रिकाओं के माध्यम से तुर्की के लोगों के 
सम्मुश्त रखने तथा तुर्की की सामाजिक एवं भाधिक समस्याश्रों के लेखों द्वारा तु्कों 
को जागृत करने का अभियान चलाकर पराश्चात्य विकास एवं राष्ट्रीयता की भावना 
तुर्की में उत्पन्न की । इसके परिणामस्वरूप सुधारवादियों में पाश्चात्य प्रनुकरण 
की प्रपेक्षा राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा था। 
जब सुल्तान प्रव्दुल हामिद ने मिदहत पाशा के संवैधानिक सुधार के प्रयत्नों पर 
पानी फेरकर दमनकारी नोति झ्रारम्भ कर दी तब नवयुवकों ने सुल्तान के शासन 
के विरुद्ध कागजी एवं व्यावहारिक लड़ाई प्रारम्भ कर दी। राष्ट्रीय भावना से 
प्रोत-प्रोत शुवा तुर्कों ने शासन में आमूल परिवर्तत की मांय उठाते हुए क्रान्तिकारी 
मार्ग प्रपताया । सुल्तान द्वारा स्थापित विद्यालय पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित युवकों 
के केन्द्र थे। जो सुव्यवस्था के लिए सुल्तान को हटाना चाहते थे। इस प्रकार 
पीरे-धीरे इन युत्रों के साथ सैनिक भ्रधिकारी भी सम्मिलित हो गए । छुर्वी 
प्रयवा टर्कों की सेना में एक उच्च सैनिक भ्रधिकारी मुस्तफा कमालपाशा ने भी 
घुम-घूम कर वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध सेना श्रोर सैनिक श्रधिकारियों में प्रचार 
किया था। 908 ई. में युवा तुर्क श्रानदोलन की सफलता में कमाल पाशा का 
भी हाथ था । | ' 


यद्यपि देश-विदेश में युत्र! तुर्क श्रान्दोलन के कई संगठन कांये कर रहे थे 
किन्तु इनमें एकता का अ्रभाव था। नासिक कमाल द्वारा कुस्तुनतुनिया में स्थापित 
“नए तुर्कों का समाज” नामक संस्था संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना में विश्वास 
फरती थी। इसी प्रकार ““इत्तिहाद-ए-उस्मानी”” नामक इस्ताम्बुल की संस्था के साथ- 
धपाथ पेरिस, जेनेवा, काहिरा एवं लन्दन में भी संस्थाएं विद्यमान थी। किन्तु 
इनकी पारस्परिक फूट का लाभ उठा कर इनके नेताप्रों को प्रतोभन प्रदान कर सुल्तान 
इन संगठनों की शक्ति को तोड़तां रहा था | परन्तु 4902 ई से 906 ई. के 
मध्य जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है कि युवा-तुक श्रान्दोलन में क्रान्तिकारी 
लोगों झौर दलों के निर्माण से श्रान्दोलन का स्वरूप बदलने लगा। इन दलों में 
मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सहयोग से चलने वाला दल “फादरलैंड एण्ड फ्रिडम 
सोसायटी” मुह्य था । सैनिकों द्वारा इस दल की सदस्यता ने सशस्त्र क्रान्ति की 
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सम्भावना को उत्पन्न कर दिया | ]906 ई. में क्रान्तिकारी संगठन का मुख्यालय 

कुस्तुनतुनिया के समीप सलोनिकी में “कमेटी श्रॉफ यूनियन श्रॉफ प्रोग्र स” के नाम 

से स्थापित किया गया । है 
इस श्रान्दोलन में विभिन्न विचारों के लोग केवल एक विचार को लेकर 


सहयोग कर रहे थे कि--निरंकुश शासक सुल्तान अब्दुल हामिद द्वितीय को 
सिंहासन से हटाना है । घामिक नता इस्लाम के उचित संरक्षण नहीं देने के कारण 


वैधानिक सुधारवादी मिदहत पाशा के विधान को समाप्त करने के कारण, राष्ट्र: 
वादी तुर्की विघटन के लिए सुल्तान को उत्तरदायी मानने के कारण, ईसाई और 
यहूदी लोग सुल्तान की धार्मिक संकीर्ंता 'के कारण तथा विदेशी शक्तियां सुल्तान 
"कीं. इस्लामिक वचीतियों के काररा सुल्तान से श्रसंतुष्ट थी । इसलिए तुर्की के पुन 

रूद्धार के निश्चित किया गया कि 909 ई में क्रान्ति के द्वारा अब्दुल हामिद को 
हटाया जायेगा । किन्तु यह क्रान्ति जुलाई-! 908 ई. में ही प्रारम्भ हो गई। क्योंकि 
जून 908 ई. में रूस और इ गलेंड के शासकों ने मिलकर तुर्की प्रदेश के मेसो 

डोनिया में हस्तक्षेप करने की एक योजना तेयार की थी । इसी प्रक्रार धरी राष्ट्रों ने 
तुर्डी में नई रेल लाईन बनाये के लिए तुर्की' पर दबाव ड लता प्र'रम्भ कर दिया 
था | श्रत: विदेशी हस्तक्षेत्र के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए मेसोडो निया के तुर्की 
सेनिक्रों में विद्रोह कर दिया | इन क्रान्तिकारों सैनिकों को दवाने के लिए भेजे गए 
एक सेमानायक शर्मशी पाशा को भी गोली मार'दी गई । इसक्रा प्रभाव एड्रीन की 
सेना पर भी पड़ा । कमेटी ऑक यूनियन 'ग्रॉक प्रोग्रंस या एकता और प्रगति 
समिति ने भी क्रान्तिकारी सैनिकों के साथ मिलकर संवंधातिक शासन की मांग 
की । क्रान्तिकारियों के बढ़ते प्रभाव से डरकर सुल्तान अब्दुल हामिद ने 22 जुलाई 
908 ई, को मिदहत पाशा वाले विधान की पुनः घोषणा करते हुए दियम्नम्वर में 
चुनाव कराना मान लिया। िन्‍्तु हामिद ने चुनाव कराने के पश्चात भी स्वेच्छा- 
चारी प्रवृत्तियों पर अ्रकुश नहीं लगाया। तव विवश होकर कऋरास्तिक'रियों ने 
कुस्तुनतुनिया पर श्राक्रमणा कर उस पर वव्जा कर लिया श्लौर ससद ने. एक प्रस्ताव 
'ह्वारा भ्रव्दुल हमीद को पंदच्युत कर उसके भाई मुहम्मद पंचम को” गद्दी पर 
(909 ई.) बिठा दिया | तई सरकार में तरुण या युवा तुर्क इल का जोर था 
भ्ौर वास्तविक शासन शक्ति भी उसी के हाथों में थी । पर युवा तु झान्दोलन 
उम्र राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर अ्रनियन्त्रित होने . लगा | सुर्ज़ो ने तुवकिरण कौ 
नीति भ्रपनाते हुए गैर तुबों पर अत्याचार, प्रारम्भ कर दिए। इसके फलस्वरूप 
तुर्की साम्राज्य, में पुनः अ्रशान्वि और अराजकता .वी स्थिति उत्पन्न होते लग गई । 
इसका लाभ उठाते हुए प्रास्ट्रिया ने 'बोस्तिया व हजेंगोविना पर अ्धिक्रार कर 
लिया।. बह्गारिया ने अपने को रवतन्त्र घोषित कर दिया झौरं क्रीट ने युनान 
में सम्मिलित होने की घोषरा। वर. दी ।9)] ई. मे इत्ली ने ट्रिपोली पर 
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प्रात्ममगा कर धपना प्रधिकार स्थापित कर दिया । 92-3 ई, में दो बातकत 
युद्ध लड़ो गए जिनमें तुर्की को प्रपार जन-धन की हानि उठानी पड़ी धौर यूरोप में 
भनेक प्रदेशों से वंचित होना पड़ा । 


युवा तुर्क ध्रान्दोलन का भ्रन्य प्रभाव-युवा तुक प्रान्दोलन की राष्ट्रीयता 
की भावना से प्र रित होकर सीरिया श्रौर लेबनान में प्रनेक ऐसी समितियां स्थापित 
हो गई थीं, जो झपने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्तशील थीं। 908 ई की 
क्रान्ति के समय प्ररव राष्ट्रवादियों ने तरुण तुर्क दल का उत्साह पूवंक समर्थन 
किया था, और इसीलिए उन्होंने “अल-इखा-प्रल-भ्ररब्ी ग्रलःउथमानी” नाम से 
एक नई संस्था गठित की थी । इस संस्था ने सुल्तान की प्रधीनता में तुक साम्राज्य 
' की सभी जातियों में एकता एवं वन्धुत्व की भावना का विकास करने, लोकतन्त्र- 
बाद के सिद्धान्तों पर प्राश्रित नये विधान का समर्थन करने तथा साम्राज्य के 
प्रधोन श्ररब प्रदेशों के साथ समानता को स्थापित रखवाने के मुख्य उ्ेश्य 
निर्धारित किये थे। किन्तु तरुण तुर्क दल की संकीर्ण तुक राष्ट्रीयता की नीति के 
कारण तुों के प्रति भरवों में राष्ट्रीयता की भावना ने भ्रव श्ररब राष्ट्रीयता की 
भावना.को उत्तान्न करता शुरू कर दिया था। प्रथवव विश्व युद्ध तक “यंग प्ररब 
एसोमियेशन या तरुण ग्ररव सभा” द्वारा सीरिया, लेब॑नान एवं इराक में गुप्त रूप 
से तुर्कों से मुक्ति के प्रयत्त चल रहे थे । 93 ई. में “श्रल प्रहद'” नामक संस्था 
ने तुर्रो साम्र ज्य की सेना में श्ररव सैनिकों को अपना सदस्य बनाकर प्ररब क्रान्ति 
को भागे बढ़ाया फिर भी प्ररवों में इतनी जागृति श्रौर संगठन नद्टों था कि वे खुल 
वार क्रान्ति कर सके । इन्हें प्रपनी आ्रांकाक्षाश्रों की पूर्ति का भवसर 94-8 ई, 
के प्रथम महायुद्ध में तु की पराजय के पश्चात ही प्राप्त हुआ था । 


प्रयम विश्व युद्ध एवं सेन्र की सन्धि--94 ई. में प्रथम विश्व-युद्ध 

प्रारम्भ हुप्रा.। तुर्की ने श्रपने मित्र देश का साथ दिया। किस्तु जेसे ही युद्ध शुरू 
हुप्रा, विदेशी शक्तियों द्वारा “युरोप के मरीज” तुर्की के भू-भाग पर भ्रधिकार 
करना श्रारम्भ हो गया । युद्ध के कारण निबंल तुर्की भर होने लगा। पन्ततः 
जमंनी की हार के साथ-साथ तुर्की भी मित्र राष्ट्रों से पराजित हुप्ना धौर उसे 
प्रात्म समपंण करना पड़ा । युद्ध की समाप्ति के बाद 99 ई. में पेरिस के 
घान्ति-मम्मेलन में प्रन्य॒ पराजित राष्ट्रों की तरह तुर्की फे साथ सन्धि का प्रारूप 
तेयार किया गया। 0 अगस्त 920 ई, को मित्र राष्ट्रों एवं तुर्की के मध्य सेब्र 
को सन्धि पर हस्ताक्षर किये गए | इस सन्धि के प्रनुसार तुर्की ने मिश्र, सुडान, 
पाइप्रस, मोरकको, ट्यूनिस, मेसोपोटामिया, सौरिया, श्ररव, फिलिस्तीन पर प्रपने 
सभी प्रधिकार छोड़ दिए । यूनान को एशिया माइनर, भ्रेस का कुछ भाग, एड़िया- 

नोपत तथा गंलीपोली दे दिये गए। सीरिया फ्रांस के तथा फिलिस्तीन तथा सेसो 
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पोटामिया इंगलैंड के संरक्षण में रखे गए । हव्जाज को स्वतन्त्र राज्य माना गया। 
इटली को रोडव तथा डोडेकनीज के द्वोप प्राप्त हुए। भप्रमीनिया को स्वतन्त्रता 
प्रदान करते हुए कुर्दिस्तान को स्वतन्त्रता का वचन दिया गया। दरें दानियाल 
जलेडमंरूप्रध्य को भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रखा गया | तुर्की की सैनिक शक्ति 
50 हजार तक सीमित कर नो सेना एवं. वायुसेना भंग कर दो गई । इस सन्धि 
के फलस्वरूप तुर्की के पास केवल कुस्तुनतुनिय्ा. का कुछ प्रदेश ही बचता था प्रतः 
तुर्की केःलोगों ने इस प्रषमानजनक सन्धि के विरोध में सरकार के विरुद्ध श्रावाज 
उठाई । विरोधियों का नेतृत्व मुस्तफा कमाल पाशं ने किया था । 
| मुस्तफा कमाल पाशा 


प्रथम महांयुद्ध के पश्चात तुर्की के राष्ट्रीय संग्राम का सफलता प्‌वंक संचालन 
करने वाले मुस्तफा कमाल को “झ्राधुनिक' तुर्को का पिता” या “प्रतातुक॑” के 
नाम से जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 88। ई. में सालोनिका 
के एक सांधारण परिवार में हुप्रा था। उसके पिता का नाम अली रजा एफदी 
भोर माता का नाम जुबेद था । कमाल की प्लात वर्ष की ग्रायु में पिता को मृत्यु हो 
गई थी प्रतः: इसका लालन-पालन माता क्री देखरेख में ही हुप्रा था। 893 ई. 
में वह सालोनिका के सैनिक विद्यालय में भर्ती हम्ना। अ्रपने परिश्रमी जीवन के 
फलस्वरूप छात्रों में प्रसिद्ध होता गया । यहां उनने भ्रयने गणित के भ्रध्यापक को 
बहुन प्रभावित किया और उस्ती ने उसे 'कमाल' प्रर्थात्‌ पूर्णा नाम से विभूषित किया । 
यहां से कमाल मोनस्टिर सीनियर सनिक स्कूल में एढन भेजा गया । इस स्कूल में 
उसे फ्रांस साहित्य पढ़ने को मिला और इससे : वह बहुत प्रभावित हुग्ना । 24 वर्ष 
की प्वस्था में सैनिक शिक्षा समाप्त कर उसने इंस्तम्बुल में रहते हुए 'बतन' नामक 
राष्ट्रवादी गुप्त संस्था का गठन किया । रूसो तथा, वाल्तेयर साहित्य के द्वारा 
उसने सरकार की पश्रालोचना करना शुरू कर दिया। इस: प्रेंपरःघ मे उप्ते जेल जाना 
पड़ा। किन्तु .शीघ्र ही सरकार द्वारा कमाल को जेल से मुक्त कर दमिशक में घुड़- 
सवार सेना का केप्टिन बनाया गया । यह नियुक्ति भी एक प्रकार से देश निकाले 
के समान थी किन्तु कमाल पार्शा ने यहां 'वतन' सस्था को अधिक विकृत्तित किया । 
यहीं रहते हुए उसने 'संगठन व सुधारकों' के दल को स्थापना कर नियाजी, तलक 
पाशा, भ्रनवर पाशा तथा जमाल पाशा जेसे बहुर देश भक्तों के सम्पर्क में प्राया । 
908 ई. की क्रान्ति के फलस्वरूप पग्रनवर पाणा क्रान्तिकारी सरकार का 
नेता बना डिन्तु कप्ताल पाशा और उसमें मतभेद होने के कारण कमाल को 
9[0 ६. में फ्रांस में पश्चिमी सैनिक शिक्षण के लिए भेव दिया गया। मुस्तफा 
को इस प्रवम- विदेश यात्रा ने उसे पश्टिवमी सध्यता को देखने का श्रद्सर प्रदान 
किया जिससे वहु बहुत हो प्रसावित हुप्रा। इसो समय (9]--9 2 ६.) में 
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ट्रिपोली के प्रश्न पर इटली और तुर्वी. के मध्य युद्ध छिड़ गया । मुस्तफा को देश 
बुलाकर इस युद्ध में भेजा गया जहां उसने वीरता का प्रदर्शन किया ।.97 2--3 
ई. के बाल्कन बुद्धों में भी कमाल पाशा ने सैनिक कार्यवाहियों द्वारा नाम कमाया 
प्रोर उसकी गणना तुर्की के दक्ष सेनानायकों में होने लगी । प्रथम विश्व युद्ध में 
'गैलीपोली श्रभियान' में मित्र राष्ट्रों गो असफलता में कमाल की सुरझुप भूमिका 
रही थी | इस अभियात्र के पश्चात्‌ वह राष्ट्र नायक के रूप में माना जाने लगा । 
उसे ब्रिगेडियर का पद तथा पराश्ा' को रपाधि से अलंकृत क्रिया गया । इसके 
पश्चात कमाल ने काकेशस में रूसी सेना के विष्द्ध सफलता प्राप्त की तथा 98 
ई, में सीरिया में मित्र राष्ट्रों की सेना की प्रगति को रोबने में अ्रदम्य ,साहुेस का 
परिचय दिया था। जब युद्ध समाप्त हुझ्रा तो मारे देश में वह लोकप्रिय ही चुका 
धा। मई 99 ई, में सुल्तान मुहम्मद छठे ने कमाल को सेना का प्रधान निरीक्षक 
बनाकर भ्रमातोलिया में भेजा | यहां उसने राष्ट्रीय प्रान्दोलन का रेतृत्व अपने हाथ 
में कर तुर्को की राष्ट्रीय चेतता को जगाने वा कार्य सक्रियता से प्रारम्भ कर 
दिया । - 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन में कमाल की सक्निगत्ता - वैसे तो मुस्तफा कमाल पाणा 
युवा तुर्क श्रानदोलन के समय से हो राष्ट्रीय ग्रानदोलन में अप्रत्यक्षत: एवं प्रत्यक्षतः 
भाग लेता झ्ाया था। किस्तु सेब्र की सन्ध्रि ते उप्ते तुर्०ती सरकार एवं सुल्तान के ' 
प्रति अत्यधिक उग्र कर दिया था। उसको जब अनात्तोलिया भेजा गया तो यहां 
प्रकारा में राष्ट्र भक्त सांसदों को श्रामन्न्ित कर नई संसद के सठन का प्रयास शुर् 
कर दिया | इसके परिणामस्वरूप $ जुलाई 99 ई. को सुल्तान ने कमाल पाशा 
को सनिक पद से हुता दिया। पर कमाल मे नि्भिकतायूठंक अपना कार्य चालू 
रखा । 23 जुलाई 99 ई. को राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का 'एरजेहूम सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलन में कमाल पाशा को अब्वक्ष [र्वाचित किया गया । सितम्बर 
माह में 'ठिवास सम्मेलन' में एरजेहम सम्पलत के निर्सय की पुष्टि की गई। अतः 
24 झ्प्नेल 3920 ई. को अनातो लिया को राज्धाती अ्कारा में महानु राष्ट्रीय 
सभा का श्रधिवेशन हुझ्ना जिसमें समा द्वारा देश के शासन को अपने हाथों में लेने: 
के घोषणा की गई । इस सपना द्वारा कमाल पराशा.को राष्ट्र का श्रध्यक्ष एवं 
राष्ट्रीय सेना का सेतापति निर्वाचित किया गया | इस प्रकार तुर्गी में दा सरकारें 
मुल्तान की कुस्तृनतुनिया में तथा कमाल पाज्ा को ब्रकारा में कार्य करते लग गई । 
0 मार्च !92] ६. में हम को बोल्शेविक सरकार ने कमाल पाणशा। की सरकार 
की मान्यता दे दी | तुर्का में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना एवं इसलेण्ड की नीति के 
विरोध में फ्रांस एवं इटली ने भी कमाल से पुथक-पृथझ समझोते कर अपनी सैनाश्रों 
को जलदमस्मच्य से हुटा लिया । 


इस प्रकार यूरोप में इंग्लैंड प्रकेला रह गया था 
जो कमाल का मित्र नहीं था । हे 
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पेरिस शांति सम्मेलन की सन्धि के पू्वे ही मित्र देशों में इ'ग्लैंड, फ्रांस 
इटली श्रौर यूनान में एक गुप्त समझोते के अन्तगंत निह्चय किया गया था कि . 
यूनान को स्मरतवा प्रदेश प्र - भ्रधिकार करने के लिए सैनिक भेजने की छट दे दी. 
जाय ।.5 मई 99 ई. को यूनानी सेनाए स्मरना में उतर गई । शायद मिथ्र 
देशों ने यह सोचा था कि यूनानी संनिक दवाव मे तुर्की सन्धि की शर्तो को जल्दी 
मान लेगा। परन्तु मुस्तफा कमाल ने यूनानी श्राक्रमण का विरोध नहीं कर यना- 
नियों को भ्रकारा की श्लोर बढ़ने दिया | बिल्कुल निकट प्राने पर 922 ई. में 
स्मत नामक तुर्क सेनापति ने इनोनु. के युद्ध क्षेत्र में युनान की सेनाग्रों को बुरी 
तरह परास्त किया | इस पराजय ने यूरोप के राष्ट्रों के सम्मुख कमाल पाशा की 
वास्तविक शक्ति प्रकट हो गई । इसी लिए कमाल पाशा की सरकार के साथ 24 मई 
923 ई. को लोसान की सन्धि की गई। इस सन्धि के पूर्व 922 ई. में सुल्तान 
मुहम्मद छठा देश छोड़ कर चला गया था ॥ 


लोसान की सरिध--लोसान की -सन्धि कमाल पाशा एवं तुर्की के लिए 
सम्मानजनक उपहार था। इस सन्धि के श्रनुसार पूर्वी श्रेस, स्मार्ना, अनातोलिया 
कुदिस्तान श्रोर कुस्तुनतुनिया पर तुर्की श्रश्निकार स्वीकार किया गया । त॒र्की सेना 
पर लगे प्रतिबन्ध. हटा दिए गए तथा हर्जाने की रकम का कोई उल्लेख नहीं किया 
गयी ! दर दानियाल श्रौर बास्फोरस जन्नडमरूमध्यों के प्रदेश को पूरंत: प्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय श्र निःशस्त्र बने रहने दिया गया | 


लोसान की सन्धि ने,सेन्न की सन्धि के कचक को घो दिया प्रौर लुर्की के 

राष्ट्रवादियों' की यह एक बड़ो:विजय थी । लोगान को सन्धि कम्राल पाशा की 
सरकार द्वारा की गई थी श्रत: कमाल पाशा की सरक्वकार को इपसे ग्रन्तर्राष्ट्रीय 

स्यता स्वत: ही मिल गई । इस सन्धि के द्वार तर्ती ने भी ओटोमान साम्राज्य के 
प्रस्तित्व को समाप्त कर तर्की के स्वतन्त्रे राष्ट्रीय अस्तित्व को स्वीकार कर लिया | 
'इत्त प्रकार तुर्की प्रथम विश्व- युद्ध के पराजित राष्ट्रों में प्रथम राष्ट्र था जिसने 
प्रारोपित सत्थि को समाप्त कर श्रपनी शर्तों पर सन्धचि करने के लिए मित्र राष्ट्रों 
को बाध्य किया। इस सन्धि द्वारा कप्ताल थाशा की रुप्राति पश्रस्तर्राष्ट्रीय मंच पर 
स्णपित हो गई थी 


तुर्कों का पुननिर्माण-लोसान की सन्धि के पश्चात कमाल पांणा को गाजी! 
की उपाधि से विभूषित किया गया । 23 श्रवदूवर 923 ई. को तुर्ओ को गणतम्व 
घोषित किया गया । राष्ट्रपति के पद पर बैठने के पश्चात कमाल पाजा ने तुर्की के 
पुनरुत्यान के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए | वह तुर्ब़ी को एक झाधुनिक राज्य 
बनाना चाहता था । इसीलिए कमाल पाशां के दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी या 
'फिरकासी ने तुर्की के विकास हेतु छः सूष्रीय कार्यक्रम --गणत्तन्त्रवाद, राष्ट्रवाद, 
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राज्यवाद, घर्म-निरपेक्षवाद, जनेवाद, ग्रौर सुधारवाद बनाया था । प्रर्थात मुस्तफा 
कमाल पाशा तर्की में जनता की साधंमोमिकझृता के प्रतीक गशतस्य की स्थापना 
चाहता था। एसके दल की राष्ट्रवादी विचार घारा में तुर्की तुर्कों के लिए सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया | राज्यवांद के ग्न्तगंत देश की श्राथिक नीति के निर्धारण पर 
सरकार का नियन्त्रण रखा गया । धर्म प्रौर सत्ता की पृथकता ही धर्म निरपेक्ष राज्य 
की कल्पना थी । जन वादिता में सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था एवं सुधार- 
बाद में सरकार को देश के हिंत में किसी भी सामाजिक परम्परा को समाप्त किये 
जाने के प्रधिकार दिये जाने के उर्दश्य निहित रहे थे। 937 ई. के संविधान 
संभोधन में घर्म निरपेक्षता गश्रौर राज्यवाद के श्रतिरिक्त शेप चार कार्यक्रमों या दल 
के घरिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए मुस्तफा कमाल पाशा ने प्रनेक महत्वपूर्ण सुधार 
किए प्रयवा तुर्वी के पुनरुत्यान के लिए उपाय किए । 
कमाल पाशा के सुधार 

तुर्की में तंजीमात के रूप में सुधारों की विभिन्न योजनाएं .पहले भी बनी 
धी परन्तु बह सफल रूप से प्रयोगान्वित भी नहीं हो सकी थी। मुस्तफा ने इस 
प्रसफलता का मुत्यांक तुर्बी की निबंल सरकार, धर्मान्धता और अशिक्षा में किया । 
प्रतः उसने शक्ति के बल पर श्रपने विचारों को व्यत्रह्म रिक रूप प्रदान करने में 
सफलता प्र।प्त की । 908 ई. के पश्चात युवा तुके श्रान्दोलनकारियों ने जिस तुर्की 
करण का प्रयत्न किया था। मुस्तफा के विचार ऐसी तु किरण की दृष्टि से भिन्न 
ये। वह चाहता था कि जो तुर्क तुर्की भाषा, जाति और संस्कृति से भिन्न है उन्हें 
छुर्की से पुथक हो जाना च।हिए जिससे शेष लोग एक समपित विश्वास भौर भावना 
से प्रगति के रास्ते पर चल सके । वह तुर्वी के उत्थान के लिए आ्राचीन संस्कृति के 
स्थान पर पाश्चात्य संरकृति के भ्रनुकरणा पर बल देता था । वर्योकि प्राचीन एवं पाए- 
चात्य संस्कृति का समन्वय वह तुर्की के विकास में बाघक मानता था । क्रमाल पाशा 
ने भ्रपने उद्द श्यों को घीरे-घीरे प्राप्त किया जिसमें प्रथमत: तुर्लीं के लिए नियन्त्रित . 
प्रजातन्‍त्र की स्थापना श्रौर नया संविधान प्रदान व रना मुख्य था । 

() प्रजातन्त्र एवं नया संविधान- कमाल पाशा ने नवम्बर 922 ई को 
राष्ट्रीय सभा के सामने सुल्तान पद को समाप्त करने तथा खलीफा. के पंद को बनाये 
रखने का प्रस्ताव रखा | यह प्रस्ताव स्वोकार हो जाने पर सुल्तान महमूद छठ को 
हटा कर उसके स्थान पर उसके चचेरे भाई अब्दुल हामिद को नया खलीफा बनाया 
गया । अप्न ले 944 ई में नया संविधान लागू क्रिया गया । इसमें . कहा गया कि 
राष्ट्र की संम्रभुवा जनता में निहित है । देश में एक राष्ट्रीय सभा नामक संसद की 
व्यवस्था स्वीकार कर इसके सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित करने की व्यवत्या 
सागू की गई। रास्ट्रोय सभा को कार्ययालिका तथा व्यवस्थापिका को शक्तियां प्रदान 
को गई | मंत्रों परिषद के सदस्य राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किये 
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गए। प्रप्नेल 923 ई. में कमाल पाशा ने जनता दल का गठन किया था । 924 ई 
में यही दल गणतन्त्रवादी जनता दल या रिपब्लिक पोपुल्स पार्टी कहलाने लगा 
था | यद्यपि मुस्तफा ने जनतन्त्र के प्रशिक्षण के लिए विरोधी दल बनाने का प्रयत्न 
भी किया किन्तू यह योजना हास्यास्पद होने के कारण शीघ्र समाप्त कर दी गई । 
सिद्धान्त में संविधान प्रजातन्त्रात्मक था किन्‍्त व्यवहार में एक दल की स्वेच्छा- 
चारिता, उसके नेता कमाल पाशा की भिरंकुशता एवं निर्वाचन में दल विह्ीन 
राजनीति के कारण. गणतन्त्रवादी दल का ही परभुत्व तुर्वी पर विद्यमान था। 
मुस्तफा तुकों के लिए शासक से श्रधिक शिक्षक था जो तुर्की को पुरातन से 
प्राधनिकता -की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त कर रहा था। मुस्तफा ने शासत्त 
संभालते ही .घोषणा की थी कि “मैं श्रपने प्रादमियों (तुर्की की जबता) को मार्ग 
पर भअ्रपने हाथ का तब तक सहारा दूगा जघ तक वे अ्रपते पेरों से चलने नहीं 
लगें । जब वे भपंना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर स्वयं को शासित कर लेंगे तब 
मेरा कार्य वैसे ही समाप्त हो जायेगा।” राष्ट्रीय महासभा एवं राष्ट्रपति का 
चुनाव 4 वर्ष के लिए होता निश्चित किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय महासभा 
द्वारा निर्वाचित होता था। राष्ट्रपति को व्यापक श्रधिकार दिये गए । इस प्रकार 
तुर्की जनता को: मुस्तफा ने नियन्त्रित प्रजातन्त्र एवं संविधान लागू कर प्रसन्न 
कर दियो । 

'. 2, धासिक सुधार--तुर्की: घामिक संकी्ंता का गढ़ था । मुल्ला भौर 
मौलवियों का भ्रधिक बोलबाला था । सुल्तान के खलीफा होने से तुर्दी मे धमं के 
नाम पर मनमाने भप्रत्याचार होते थे। राष्ट्रपति बच जाने के बाद कमाल ने यह 
प्रनुभवे किया कि सुल्तान का पद समाप्त करने के पश्चातु भी लोग खलं।फा को 
ही शासन का प्रधान समझते है ॥ श्रतः मुस्तफा कमाल पाशा ने राज्य की शक्ति 
को केन्द्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय महासभा के सामने खलीफा पद को भी 
समाप्त करते का प्रस्ताव रखा शोर 4 माच ।924 ई. को तुर्द़िी के भ्रन्तिम 
खलीफा को देश से. निष्कासित कर - दिया गया । इस प्रकार 625 वष लम्बे श्रोटॉ- 
मान तुर्की शासन का: सदंव के लिए श्रन्त हो गया। भूतपूर्व सुल्तान के वश के 
सदस्यों को भी देश से:निष्कासित किया गया। तुर्की में इस्लाम को राज्य-घधर्म 
समाप्त कर दिया गया ॥ न्याय व्यवस्था में शरियत की प्रधानता सम्राप्त कर 
राज्य के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली 'प्रत्लाह की शपथ” बन्द कर दी 
गई.। भ्रव गणुतन्त्र के प्रति श्रपत्ती निष्ठा घोषित की जाने लगी । ह 

सस्जिद सम्बन्धी नियमों में भी प्रिवतंत किया गया। मस्जिदों में मौलिक 
भरबी भाषा में प्रजान लगाने के स्थान पर .शुद्ध तुर्को भाषा में भजान देने के लिए 
सोलवियों को बाध्य किया गया । भ्रकारा को तुर्की की नई राजवानी बनाया 
गया । इस ये शहर में मस्जिदों का निर्माण कराया गया । भरवी से भनुश्नष्ित 
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तुक़ीं लिपि को समाप्त कर रोमन लिवि में तूर्की लेखन प्रारम्भ किया गया। : 
कुरान भी इसी लिपि में लिखवाई गई । 

दैनिक जीवन में इस्लाम के प्रतीकों को समाप्त करने के लिए कमाल पाशा 
मे तर्वी मालिए पंचाग के स्थान पर ग्रीगोरियन कलेण्डर का प्रयोग पनिवार्य कर 
दिया | 935 ई. में शुक्रवार के साप्ताहिक भ्रवकाश के स्थान पर रविवार का-प्रव- 
काश घोषित किया गया। पुरानी उपाधियों को समाप्त कर लोगों को उपनाम 
लिखने की परम्परा शुरू करने के लिए कहा गया। स्वयं मुस्तफा कमाल ने अपना 
नाम ब्रतातुक॑ कमाल शोर मंत्री इस्मत पाशा ने इस्मत इनोनू नाम रखा। एन 
घाभिक सुधारों ने तुर्की के रूढ़िवादी एवं धर्मभीरु समाज को एक नवीन दिशा 
प्रदान की जो कि तत्कालीन इस्लामिक जगत में एक क्रान्तिकारी कदम था। इस 
इस प्रकार 939 ई. तक तुर्की पूर्ण रूप से एक पर्मे-निरपेक्ष राज्य बन 
गया या । | 


3, सामाजिक सुधार--कमाल पाशा मानता था कि जब तक ठक लोग 
प्रन्धविश्वासों, प्राचीन रूढ़ियों श्रौर श्रज्ञानता के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक तुर्की 
का जागरण होना केवल करपना होगा । श्रतः उसने तर्की के पाश्चात्यकररा के 
लिए तर्बा टोपी ओर पगड़ी को भ्रवध घोषित कर दिया। वह मानता था कि 
तर्वी टापी या फँज ठोपो अज्ञानता, धामिक कट्टरता औझऔर धामिक शअ्रन्ध विश्वासों 
का चित्त है। भरत: उसने फंज टोपी के स्थान पर टोप श्र्थात्‌ हेट के प्रयोग का 
प्रादेश दिया । बर्नाड लेबी के अनुसार-- इसका (टोप) का वास्तविक उद्देश्य सिर 
की पोगाक को बदलना नहीं था अ्रपितु लोगों के मस्तिष्क में परिवतंत, लाता 
था।। टाई, ॥माज, बुट आदि घारण करने पर जोर दिया गया | बुर्का का प्रयोग 
वर्जित कर दिया गया । मुसलमानों को इससे बहुत कठिनाइयां हुई' पर शर्ने: श्ने 
ग्रादी होने लग । 

स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उसने कानून द्वारा बहुपत्नी विवाह प्रथा 
की बन्द कर दिया । सिविल मैरिज पद्धति प्रारम्भ की गई । स्थियों को मताधिकार 
दिया गया । उन्हें राष्ट्रीय महासभा का सदस्य बनने की स्वतन्बता दी गई । कमाल 
के जीवनकल में दी 77 महिलाएं राष्ट्रीय महासभा की सदरया थीं। 937 ई. में 
घ्त्रियों के लिए सानक सेवा निश्चित कर दी गई। पुरुष और स्त्रियों को रोजयार 
के समान अवसर दिये गए । दसका परिगाम यह हुआ कि स्त्रियों में श्रात्म विश्वास 
की भावना बनने लगी । इस्लामी दुनिया में श्रोरतों के लिए इस- प्रकार के परिवर्तन 
पफम्तात पाया के अदम्य उत्साह का परिचायक था । 


4, प्रायथिश सुधर--मुस्तफा कमाल पाशा ने कृषि, उद्योग-घन्धे, यात्तायात 
हया संचार के साधनों मे पनेक सुधार कर तुर्का की श्राथिक प्रवस्था को उप्नत्त 
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करने का प्रय्त्त किया । नियोजित योजना बनाने की परम्परा का आ्रारम्न ५9३33 
ई. में प्रथम पंचवर्षीत्ग योजना द्वारा किया गया । उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों, उद्योग- 
' पतियों और बैंकरों की सलाह से तुर्बा को अर्थव्यवस्था का श्राधुनकीकररणा किया । 
कमाल आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद वा समर्थक था । उसने गरीब तुर्की देश के उत्थान 
के लिएं भर सैनिक सफलताझों की झ्रावश्यकता की पूर्ति हेतु “नियन्त्रित श्रथवाद”” 
की तीति अ्रपनाई । गृह उद्योगों एवं राष्ट्रीय उत्पादन की रक्षा के लिए आयातित 
माल पर चुगी बढ़ा दी गई। श्रथंव्यवस्था को शअ्रच्छी प्रकार सचालित करने के 
लिए व्यवस्तायपरक : बैंकों की स्थापना की गई । इससे राष्ट्रीय सरकार की साख 
में वृद्धि हुई श्रौर देश की पूजी का देश के विकास मे उपयोग होने लगा । उससे 
बृ.घक, शिल्पी एवं व्यापारियों को मिलजुल कर काम करने का श्राग्रह किया । 
मजदूरों की दशा सुधारने के लिए 930 ई, म श्रमिक कानूत पारित किए । 
. विदेशी व्यापार को उन्नति श्रौर प्रगति के लिए चेम्बर श्राफ कामसे की स्थापना की 
गई । किसानों के प्रशिक्षणाथर्थ प्रशिक्षणालय खोले गए । किसानो को सहका री-कृषि 
के लिए प्रेरित किया गया। इन्हें श्राथिक सहायता देने के लिए क्वाप बेंक की 
स्थापना की गई । योजनाश्रों के श्रन्तगंत कृाष करो में कमी की गई । सामनन्‍्तवादी 
व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानन बनाये गये । सीमा से अधिक भा की 
' प्रकार ने जब्त कर दूपरे किसानों मे ब्ाट दिया | इत् प्रकार मूमि सुधारों न 
तुर्का के किसानों को श्रत्यंघिक राहुत पहुचाई | बड़ं -बड़ कारखानों का सरकार 
द्वारा स्थापित कर कपड़ा, ऊन, रेशम शोर चीनी का उत्पादन बढ़ाया गया | 
सावंजनिक हित के निजी कारखानो पर सरकार का नियन्त्रण रखा गया । इटली 
जमंनी, प्रमेरिका एवं फ्रांस से व्यापारिक सन्धियां कर देश वे. व्यापार को प्रोत्साहुत 
किया गया । देश -की भूमि मे दवे खनिज को खुदाई का कार्य आरम्भ कर भू सम्बदा 
का दोहन किया जाने लगा | इस प्रकार कमाल पाशा के प्रयत्नों से तुर्को के 
प्राथिक अवस्था श्र शतः सुधरने लगी । 


5. शिक्षा में सुर - तुर्की में आधुनिक शिक्षा का श्रचलत किया गया। 
प्राथमिक शिक्षा को श्रनिवाये श्लोर निःशुल्क कर दिया गया । स्कूलों शोर कॉलेजों 
की संख्या में वृद्धि की गई । विज्ञान और अनुसन्धान विशेषकर चिकित्सा शास्त्र को 
प्रोत्साहित किया गया । इस्तम्वूल में श्रायुविज्ञान महाविद्यालय खोला गया बझ्लौर 
उसमें पढ़ाने के लिए 20 विदेशा प्राध्यापक नियुक्त किये गए। कूटनीतिक एव 
नागरिक शास्त्र के श्रध्यवा्थ श्र कारा में एक कालेज खोला गया। शिक्षकीं के 
' लिए प्रशिक्षण स्कूल खोले गए । लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई । 
समाचार पत्र एवं पुस्तकों, के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए नगरों में वाच- 
नालयों एवं पुस्तकालयों का जाल विछा दिया गया। गांवें-गांव में कृषि, स्वास्थ्य, 
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सकाई ग्रादि के शिक्षा की व्यवस्या की गई | रोमन लिपि को प्रोत्साहित करने के . 
म्िए विदेशों से छाप्रेखाने श्लोर मशीनें प्रायात की गई। रबी भ्रकों के स्थान पर 
प्रस्तराप्दीय प्र के प्रपनाये गए । ये 

6, न्याय व्यवस्पा में सुधार-देश में आचीन न्याय ध्यवस्था के स्थान - 
पर नवीन व्यवस्था स्थापित को गई । स्विटणरलैण्ड के भाधार पर दीवानी कानून, 
इृदालियन फौजदारी कानून, जमंत नियमों के प्राधार पर व्यापारिक कानून बना 
कर सागू किये गए । घामिक न्यायालय समाप्त कर कानूनी समानता स्थापित की 
गई । कमाल ने जनता के सम्मुख घोषणा की कि सरकार भाषपकी है श्राप ही राज्य 
हैं। यद्यवि इन सुधारों को क्रियान्वित करने में कमाल पाशा को कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था किस्तु प्रपनें निर्णयानुसार इन्हें लागू करता रहा भोर 
सतकंता से इन पर दृष्टि रखता रहा । 

7. राजनीतिक सुधार--टर्की को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर स्त्री एवं 
पुरपों को समाव मताधिकार के अ्वप्तर प्रदान किये गये। नागरिकों को धर्म एवं 
भाषण यी स्वतन्त्रता प्रदान की गई । विशेषाधिकार समाप्त कर कानून की इष्टि 
में सभी नागरिक समान स।ने गए। देश की प्रशासनिक इकाइयों का पुन्गंठन कर 
समस्त तुर्की को 62 विलायत, 430 कजा झ्रौर कई नहीया में वर्गीकृत किया 
गया । 

उल्लेखित सुधारों को मुस्तफा कमाल पाशा ने प्रजातन्त्रात्मक ढंग से लागू 
कराया था। प्रस्तावों द्वारा राष्ट्रीय महासभा की स्वीकृति के पश्चात ही यह 
सुधार लागू किए गए थे किन्तु राष्ट्रीय महासभा में उसके दल का बहुमत, सेना 
पर उसका नियन्त्रण आदि उसके प्रस्तावों पर प्रांख मूद कर क्रियान्वित करने 
में तत्पर रहते थे। परन्तु मुस्तफा कमाल पाशा एक तानाशाह होते हुए भी जन- 
कल्याएं में अपना ध्यान रखता था। उसने जो भी काय॑ किये देश श्रौर जनता की 
भलाई के लिए किए किस्तु वह प्रपने कार्यो मे रूकावट डालने वालों के प्रति भत्य- 
घिक कठोर था। उप्रक विरोधियों में मुल्ला-मौलवी, घर्मान्ध तथा प्रोटॉमान 
ससद क॑ भूतपूर्व सदस्य मुरुय थे। इन्होंच कमाल पाशा के विरुद्ध कुदिस्तान में 
वेद्रोंह भी कराया पर कमाल पाशा ने तत्परतापूर्व उसे दबा दिया। प्रगतिशील 
गणतन्त्रवादी दल ने इस विद्रोह में भाग लिया था प्रतः इस दल को मुस्तफा कमाल 
ने भर्वंघ करार करते हुए इस समाप्त कर दिया ] इस दल के 40 नेतामों को 
फासा का दण्ड दिया गया । इस प्रकार कमाल पाशा के विरोधी धीरे-धीरे शान्त हो 
गये भ्रयवा समाप्त हो गए । इस प्रकार कमाल के नेतृत्व में तुर्की एक प्रमतिशीन, 
पम्पन्न, समृद्ध तथा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आधुनिक देश बन गया । 

कमाल को विदेश नोति-मुस्तफा कमाल पाजशा ने धपनी विदेश भीति में 
घतन्तता का परिचय दिया था।वह-मित्र राष्ट्रों के साथ साथ धुरो राष्ट्रों के. 
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साध-भी सम्बन्ध बनाये रखने में सफल रहा था।।! 23 ई, में लोसान की संधि 
उसकी. कुटनीतिज्ञता का भ्रच्छा परिचायक है। 925 ई. में उसने रूस से दस 
वर्षीय मित्रता एवं सहयोग का समीता कर इगलेंड को इस बात के लिए विवग 
किया कि उसने तूर्की के साथ एक समझौता कर मोसुल के तेल का दसवां भाग 
देना स्वीकार किया | 930 ई. में तर्की ने प्रपने शत्र यनामन से समझौता किया 
जो कमाल की सूक का परिणाम था। 932 ई. में तुर्की राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बना लिया गया। इसके पूर्व 929 ई. में फ्रांस श्रौर इटली से भी मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर लिए थे | रूस के बढ़ते साम्यवाद के खतरे को तर्की में बढ़ता देखकर 
कमाल पाशा ने रूस से दूरी बनाये रखी । हिटलर के उत्थान ने जब तुर्की के लिए 
खतरा उत्पन्न किया तो कमाल पाशा ने 934 ई में बाल्कन राज्यों का संघ! 
(यूनान, तुर्की, रूमानिया तथा यूगोस्लाविया) बना कर अपने देश की सीमा को 
सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार तुर्की को सुरक्षित करते के लिए 
937 ई. में कमाल पाशा ने ईरान, अफगानिस्तान तथा ईराक से सन्धि की। 
इसके माध्यम से उसने मुस्लिम राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न 
करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार इतिहासकार लेंगसम के भ्रनुसार “इस गति- 
विधि से तुर्की ने बाल्कन-ग्रुट तथा पूर्वी लीग का सदस्य बनकर गन्तर्राष्ट्रीय स्तर में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया ।” 


_' कमाल के कार्यों का सुल्पांकन--0 दिसम्बर 938 ई. को यक्कत रोग 
से केवल 57 वर्ष की ग्रायु में मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु हो गई। कमाल 
के पश्चात इस्मत इनोनू को नया राष्ट्रपति बनाया गया । कमाल अतातुर्फ श्राघुनिक 
तुर्की का निर्माता था राष्ट्रीयता, छ्मं, समानता और प्रगति के बारे में वह- बहुत 
ही स्पष्ट, क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील विचार रखने वाला व्यक्ति था | उसे ताना- 
शाह कहा' - जाता है किन्तु वह निरंकुश सुधारक था। वह संविधान के प्रति श्रद्धा- 
वान था । उसने शक्ति का प्रयोग सर्दव ही गणतन्‍्त्र की रक्षा एवं देश की उन्नति 
के लिए किया था। उसने आवश्यक सुधारों के लिए कानून बनाये तो रूढ़िवादी 
' परम्पराभों को बदलने के लिए अपील का मार्ग भी अपनाया ।,वेश-भूषा श्ौर 
पर्दा-प्रथा के लिए उसने अ्रपीलों ही की थीं। उसने इस्लाम के कट्टर पेथियों की 
मुद्ठयों में कसे हुए स्त्री समाज को नई रोशनी प्रदान कर पुरुषों के समान दर्जा 
देने का एक कान्तिकारी कदम उठाया था। वह एक महान सुधारक, सफल राज- 
नीतिज्ञ, भ्रच्छा कुटनीतिज्ञ होने के साथ साथ विवेकी सेनानायक एवं मार्ग दर्शक 
राष्ट्र निर्माता था। उसने तुर्की की लड़खड़ाती श्रथ॑व्यवस्था को भ्रपने पैरों पर खड़ा 
कर दिया वहां तुर्कों को ज्ञान के प्रकाश द्वारा श्रालोकित कर विश्व में तुर्कों को 
सम्मान दिलवाया | यूरोप का मरीज राष्ट्र कमाल पाशा के प्रय॒स्नों से यूरोप का 
, भेगतिशील राष्ट्र बन गया । इतना होने पर म्ली उस पर छुभा, शरात्र पश्लौर 
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जियों के प्रति झासक्ति का दोस, आविक इष्टि से तुर्की को अधिक लाभ नहीं 
पट चाने बाला दोषी तथा प्रजातस्त्र का गला पोंदने वाले निममव व्यक्ति का भ्रारोप 
सगाया जाता है| व्यक्तिगत दोप को छोड़कर शेप दोप उसके जनकत्यारात्मक प्रयत्नों 
या परिणाम ही कहा जा सकता है। निष्कर्पतः मुस्तफा कमाल पाशा विश्व के महान 
व्यक्तियों में से एक था । 


इस्मत इनोन (44 नवम्बर, 938 से 22 मई, 4950 ई.) 


' मुस्तफा कम्राल पाणा के उत्तराधिकारी इस्मत इनौनू का जन्म 24 
मितम्बर 884 ई में हुआ था । उसका पिता हाजी रशीद वे श्रोटामान साम्राज्य 
में स्यायाधीय था । इनोनू की शिक्षा भी सेनिक महाविद्यालय में हुई। 49006 ई. 
इसकी नियुक्ति एड़ियानोपल में हुई जहां वह 'एक्ता-प्रगति संघ! के सम्प्क में 
प्राया । 90 ई. में इनोनू को यमन भेजा गया जहां 492 ई. में यमन स्थित 
तुर्गीं सेना का सेनापति बना दिया गया । प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ में वह कमाल 
का सैम्याधिकारी रहा था। युद्ध में उसे कर्तंल का पद दिया गया । कमाल ने जब 
'मद्दान राष्ट्रीय सभा का पुतरंठवन किया तो इनोनू ने भी अ्रपनी सेवायें राष्ट्रय 
सभा को सम्वित कर दी । 92] ई. में यूनान के विरुद्ध “इनोनू के युद्धों”' में 
प्रच्छी सफलता प्राप्त की थी । इबीलिए उसने इनोनू की पदवी धारण की,। लोसान 
की सम्मानजनक संधि प्राप्त करने वाला तुकों का प्रतिनिधि इनोनू ही था। इनोनू 
कई समय तक तुर्री का प्रधान मंत्री भी रहा । जब कमाल की मृत्यु हो गई तो 
फमाल के मित्र, सहयोगी एवं श्राधनिक तर्वी के निर्माण में भागीदार इनोन को 


राष्ट्रीय महासभा द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचत किया गया। !! नवम्बर 938 ई 
को उसने शपथ ग्रहण की । 


इनोनू की ग्रह नीति--राष्ट्रपति बनते ही इनोनू को उन सभी समस्याश्रों 

से जूझना पड़ा जो कमाल पाशा के दवदवे के कारण भूमिगत थीं । मुस्तफा ने चक्र- 
वात की गति से तुर्की में परिवर्तत किया था । इससे रूढ़िवादियों में गहरा अ्रस्ृतोष 
व्याप्त था किन्तु मुस्तफा कप्राल की तानाशाही ने इन विरोधियों को कठोरता 
पूवंक कुचल दिया था । पर मुस्तफा की मृत्यु के पश्चात प्रतिक्रियावादी शक्ति पुनः 
सांस लेनी लगी । ऐसे समय में द्वितीय विश्व युद्ध ने तुर्की को श्राथिक संकट में डाल 
दिया । संनिक व्यय में बढ़त विदेशी श्रायात में कमी श्रादि के फलतः तुर्की में मंह- 
गाई बढ़ने लगी। इनोनू योग्य सेनानायक एवं सफल राजनीतिज्ञ था पर उसमें 
मुस्तफा की व्यावहारिकता का ब्रभाव था। तुर्की की श्रर्थ व्यवस्था सुधारने के लिए 
] नवम्बर 942 ई. को उसने तर्की नागरिकों पर 'जायदाद कर! लगा दिया। 

इस कर को उसने गर मुरिलम नागरिकों से मुस्लिम नागरिवों की तुलना में दस 
गुना प्रधिक वसूल क्या | कर वसूली में उसने श्रत्यन्त रिर्देयता का व्यवहार किया 


पर 
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इस प्रकार इनोनू की यह कार्यवाही कमाल के घर्मनिरपेक्षवाद झौर गणतन्त्र के 


ग्रादर्शो पर एक काला धब्बा.थी । इससे सामाजिक समानता के सिद्धान्त की हत्या 


. कर दी गई-वहां गेर मुस्लिम लोग इनोनू के विरोधी हो गये । यद्यपि इस कर को 


द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते ही उठा लिया गया किन्‍्तू इससे तुर्की के : वाणिज्य- 
व्यापार श्र ग्रन्य व्यवसायों पर विपरीत प्रभाव पड़ा । इस कर से उत्पन्न असंतोप 
ते प्रतिक्रियावादियों की कार्यवाही को भ्रधिक बल प्रदान किया। इन लोगों ने 


* मुस्तफा कमाल पाशा को धममं निरपेक्ष एवं उदारवादी नीति को परिवर्तन करने की 
. मांग प्रारम्भ गर दी ।बौद्धिक एवं शिक्षित वर्ग भी देश की झाथिक व्यवस्था को 
. सुधारने के लिए मांग करते लगा; व्यापारी नये ल्लोचरों को खोजने में इनोनू की भ्रस- 
. मथता के कारण विरोधी बनने लगे, श्रमिक वर्ग सरकार की दमनकारी नीति 
: ,में संशोधन की .मांग उठाने लगा, धर्मान्ध लोग इस्लाम की पुनः प्रतिष्ठा करने की 


श्रावाज उठाने लगे तोग॑ र मुस्लिम जायदाद कर के कारण इनोन पर अ्रविश्वास 


करने लगे थे । इस प्रकार संभी वर्ग इनोन से नाराज एवं सरकार की नीतियों में 


 परिवरतंव चाहते थे । इनोनू ने अपने को तटस्थ रखते हुए नीति-निर्धारण करने के 


लिए राष्ट्रीय महासभा को दायित्व सौंप दिया । 


तवम्मर 945 ई. में राष्ट्रीय महासभा का प्रधिवेशन शुरू हुभ्रा + इस 
समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था | अन्य दलों पर प्रतिबन्ध की 
प्रावश्यकता नहीं देख इनोन्‌ ने महासभा में विरोधी दल की प्रनिवार्यतता पर जोर 


दिया । 7 जनवरी 946 ई. को गणातांत्रिक जनता दल में दरार पैदा हो गई। 


सेलाल बयार तथा भ्रदनान मेंदरस के .नेतृत्व में 'ड मोक्न टिक दल का गठन हुझ्ना । 


सेलाल बयार भी कमाल पाशा का सहयोगी एवं प्रधात मंत्री रहा था। यह दल 


' मुस्तफा कमाल पांशा के. सिद्धान्तों को विरोधी नहीं श्रपितु समयानुरूप संशोधन के 


पक्ष में था । इसके साथ-साथ राजबवीतिक, सामाजिक एवं श्राथिक , प्रतिबन्धों का 
विरोधी था | जुलाई 946 ई के श्राम चुनाव में इस दल को 62 स्थान ही मिले 


. किन्तु मई 950 ई. के श्राम चुनाव में कुल 487 स्थानों में से. ड मोक्न टिक दल 


को 408 तथा शासक दल को 69 स्थान प्राप्त .हुए । श्रतः शान्तिपूर्वंक मत क्रान्ति 
द्वारा तुर्कों के शासन की बागडोर डंमोक्र टिक दल के हाथ में चली गई । 22 मई 
950 ई. को इनोन्‌ के स्थान पर राष्ट्रीय मद्दासभा ने सेलाल बयार को राष्ट्रपति 


. निर्वाचित किया। मेंदरस को तुर्की का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस प्रकार 


इनोनू की गृह नीति में तटस्थता एवं अद्रदर्शिता के कारण गणतन्त्रीय जनता दल 
का पत्तन हो गया । 


| 


विदेश नीति--इनोनू ने राष्ट्रीय हित्तों की सुरक्षार्थ “राष्ट्रीय स्वार्धपरकता 
की नीति का पालन , किया । इनोन्‌ ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रपने देश की शान्ति 
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एवं समृद्धि के लिए त्टस्पता का पालन करना लक्ष्य बनाया था । इसीलिए उसने 
दुग्सण्ट ऐवं फ्रांस से मघर सम्बन्ध बनाकर इनसे मैत्री संग्धियां कीं । इसके साथ 
उमप्ते जम न से भी [8 जन, 94[ ई. को प्रनाक्रमण सन्धि कर ली वहाँ रूस के 
पाय मधर सम्बन्ध बनाये रसे। 23 फरवरी 945 ई. को तुर्की ने जमनी के विरुद्ध 
गद्ध की घोषणा कर दी । किन्तु इसके पीछे इनोनू का उद्देश्य तुर्की फो युद्ध में 
उतभाना नहीं बल्कि सेन फ्रांसिस को सम्मेलन में तुर्की के भाग लेने का झधिकार 
प्राप्त करना था। इस प्रकार द्वितीय विश्व यूद्ध में इनोनू की विदेश नीति “राष्ट्रीय 
मरक्षा” को घारणा किये समयानुसार रंग बदलती रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के 
पश्चात विश्व अमेरिका झौर रुस के दो सेमों में बंट गया । रूस तुर्की से उसकी रंग 
बदल नौति के कारण रूष्ट था। भतः 2] मार्च 945 ई. को रुस ने .तुर्की से 
पुरानी सन्धि समाप्त कर दी | तुर्की रूस से भयभीत भ्रमेरिका की शोर भुक गया । 
]950 ई. में तुर्की में डे मोक्रे टिक दल का शासन होने पर भी तुर्की में विदेश नीति . 
प्रमेरिका के पक्ष में चलती रही | मार्शल योजना के प्रन्तरगंत श्रमेरिका ने तुर्की को 
पर्याप्त ग्राथिक सहायता दी । रूस से रक्षा के लिए तुर्की को 'नाटो' या उत्तरी 
प्रटलांटिक सन्धि का सदस्य बना लिया गया । इस प्रकार शीत यद्ध में तुर्की ने 
प्पना समर्थन श्रमेरिका के साथ कर दिया । | 
; डे मोक्रे टिक दल का उदय एवं पतन 
22 मई, 950 ई को सेलाल बयार ने राष्ट्रपति बनने के पश्चात घामिक 
संस्थाश्रों को पुनः कार्य करने की अश्रनुमति दे दी। सेलाल बयार का डंमोर्क़रटिक 
दल इस्लाम धर्म को कुचलने के पक्ष में नहीं था । श्रत: भब भ्रबी भाषा में नमाज 
धोर कुरान पढना गेर कानूनी नहीं रहा। मप्जिदों के निर्माण तथा धाभिक 
संस्थाप्रों की पुर्नस्थापनता की गई । उद्योगपतियों को देशी पु जी उपलब्ध कराने में 
सरकार पर कर्ज भार बढ़ता ही गया । 4960 ई. तक मुस्तफा कमाल पाशा .की 
नीतियों में डंमोक्र टिक द्वारा निरन्तर संशोधन के परिणामस्वरूप गणतान्वीक 
जनता दल पुनः जनता में लोकप्रिय होने लगा । फिन्तु डे मोक्रे टिक दल ने तुर्की के 
सभी दलों पर प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें गैर-कानूनी घोषित कर दिया । इस समय 
तुर्का का राष्ट्रपति ग्रदनान मेंदरस था । उसने सरकार की श्रालोचना करने वाले 
सभी प्रखबारों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए गणतन्त्रीय जनता दल के समाचार पत्र 
“बतन, को सरकारी समाचार पत्र बना दिया | डमौफ्रेटिक दल की प्रतिबन्ध हटाने 
फी नोति ही दल के सत्ता स्वार्थों के कारण प्रतिबन्धात्मक बनती चली गई | अत: 
इस दल के प्रति जन विरोध ने 27 मई, 960 ई. को सैनिक-क्रान्ति का मार्ग 
साफकर दिया | डंमोक्र टिव दल वे नेता हैना द्वारा बगदी बना ल्यि गए। 7 म ह 
ठक तुर्को में सैनिक शारुह चला जिसमे एन: एवं विधान की रघना कै प्रादेश 5दात्त 
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कर जुलाई ]96] ई. में इमे पूर्ण कराया । इस विधान में मुस्तफा कप्ताल पाशा के 
विधान की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। राजनीतिक दलों को 
गठित करने की स्वतन्त्रता दी गई । कमाल के छ: सूत्रों राज्यवाद एवं सुधारवाद 
को हटा दिया गया । धार्मिक शिक्षा को मोलिक श्रथिकारों में सम्मिलित किया 
गया । इस प्रकार यह नवीन संविधान अ्रधिक प्रजातांत्रिक था। परन्तु यह विधान 
भी समस्या के निदान में सफल नहीं हो सका। श्राज भी तुर्की के जन-जीवन में 
प्राचीन परम्पराओ्रों श्रौर आधुनिकता के मध्य संघर्ष विद्यमान है। पर लोकतन्त्र की 
दिशा में तुर्की निरन्तर भागे बढ़ रहा है । 
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पश्चिमी एशिया; अंग्रेजों के ग्रन्थों में मध्य पूव॑. (मिडल ईस्ट) के नाम से 
उल्लेखित होता रहा है क्योंकि यह भू-भाग इंग्लैण्ड और यूरोप के पूर्व में स्थित 
है। किन्तु भारत की दृष्टि से अरब, ईरान, ईराक, मिश्र आ्रादि देश पश्चिमी में 
स्थित होने के कारण इन देशों के लिए पश्चिमी एशीयाई देश लिखना ही तक॑ संगत 
है। पश्विमी एशिया में राष्ट्रीय-जागरण की.नींव डालने का श्रेय उन ईसाई 
पादरियों को है जो पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे 
थे। इन्होंने अपने धर्म प्रसार लिए के लोगों में शैक्षिक अभिरुचियां उत्पन्त 
क्र पश्चिमी एशिया के लोगों के कृपमण्डुक ज्ञान को समुद्र के समान व्यापक 
बनान का प्रयत्न क्रिया था। परस्तु राष्ट्रीय-जागरण को गति प्रदान करने 
वाले तत्वों नं अंग्रेज एवं फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा मुख्य थी | अ्रपने साम्राज्य 
का विस्तार करते हुए ने ।लियन बोनापार्ट ने मिश्र पर अधिकार स्थापित कर लिया 
तो पश्चिमी एशिया की मुस्लिम जनता को पाश्चात्य सभ्यता के निकट सम्पर्क में आने 
का अग्रवसर मिला । नेपोलियन की विजय के साथ-साथ जिन नये तत्वों का मिश्र में प्रवेश 
हुआ, उनमें एक मुद्रणालय भी था । इस मुद्रणालय को नेपोलियन ने करो में स्थापित 
किया था। यद्यपि इस प्रेम का प्रयोजन मिश्र के लोगों में फ्रांस के शासन के पक्ष में 
प्रचार करना था किन्तु इसमें अन्य बौद्धिक जागृति की सामग्री भी छपती थी। 
इसी प्रकार नेपोलियन ने ग्रथने शासनकाल में मिश्र में एक साहित्य श्रकादमी और 
पुस्तकालय | की स्थापना की थी। इन माध्यमों ने मिश्र तथा इसके पास लगे देशों 
के लोगों को पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान से श्रवगत कराया। इन 
देशों के लोगों ने यह अनुभव करना आरम्भ कर दिया कि “अपने देश” की 
उन्नति के लिए इन साथनों को अपनाता उपयोगी हो सकता है। 805 ई. में 
जब मुहम्मद ग्रली ने मिश्र में अपनी सत्ता स्थापित की तो उसने इस प्रक्रिया को 
निरन्‍्तर रखा | उसने शिक्षा के महत्व को समक कर मिश्च में पृथक रूप से शिक्षा 
विभाग की स्थापना की । उसने चिकित्सा एवं इन्जीनियरिंग के कई शिक्षणालय 
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स्थापित किए । प्रारम्भ में फ्रास के प्राध्यापक इन शिक्षणालयों में शिक्षा देने के 
लिए नियुक्त किए गए ।, इसके साथ-साथ सेंकड़ों की संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्याथियों को फ्रांस, इंटली तथा अन्य यूरोपियन देशों में सैन्य-संचालन, कृषि 
शास्त्र, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया । 
इस शिक्षा को प्राप्त करते हुए इन विद्याथियों को पाश्चात्य देशों के लोकतन्त्र एवं 
राष्ट्रीयता के विचारों को सुनने तथा पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता था। ये 
विद्यार्थी इससे अनुभव-करने लगे कि हमारा देश नये ज्ञान-विज्ञान तथा नई व्यवस्था 
को -श्रपताकर उन्नत्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार, फ्रांस एवं 
यूरोपियन राज्यों के सम्पक्क ने उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भकाल में सिश्र ईरान 
आदि देशों में बवजागरण का सुत्रपात किया । 

: तरूण तुर्क आन्दोलन तथा मुस्तफा कमाल पाशा भी पश्चिमी एशिया 
की जागृति के प्रेरणा स्रोत रहे थे । ओटॉमान साम्राज्य के अन्‍्तगंत 
मिश्र, ईरान, ईराक, सीरिया आदि देश जाति एवं राष्ट्र के आधार पर अपने 
अपने देशों को स्वतन्त्र कल्पना करने लगे थे । तुर्का साम्राज्य के पतन के फल- 
स्वरूप इस साम्राज्य में सम्मिलित देशों को अपने नवनिर्माण हेतु सोचने का अवसर 
मिला था | पर पाश्चात्य शक्तियों ने इनकी सहायता का स्वांग रचते हुए अपने 
राजनीतिक एवं आ्थिक स्वार्थ इन देशों पर लादना शुरू कर दिया था। अतः 
पश्चिमी देशों के प्रभाव को सीमित करने के लिए पश्चिमी एशिया में आन्दोलन 
प्रारम्भ हुए । राष्ट्रीय चेतना युक्त यह आन्दोलन राष्ट्रीय संगठन के लिए लाभकारी 
हुए यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में ऐसे आन्दोलन पाश्चात्य शक्तियों की सहायता 
से इन दंशों के निरंकुश शाप्तकों द्वारा दवा दिए गए थे । पर शरने: शर्न: राजनीतिक 
जाग्रति से आल्लोड़ित ऐसे आान्दोलनों ने इन देशों में श्रान्तरिक सुधारों को जन्म 
दिया । इस प्रकार सुधारात्मक प्रक्रिया के- परिणामों ने पश्चिमी एशिया में नव 
चेतना, नववोध एवं नवयुग का सूत्रपात किया । 


रूस की क्रान्ति ने.भी पश्चिमी एशिया के देशों में राष्ट्रीय भावना को 
प्रज्जलित किया था। पश्चिमी एशिया के लोग पुरातन राजनीतिक व्यवस्था 
के स्थान पर जनतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे। 
यद्यपि पश्चिमी एशिया में जनतन्त्रात्मक सरकारों का उदय नहीं हुआ्ना किन्तु वद्या- 
तिक राजतन्त्र अथवा सुधारात्मक निरंकुंशतन्त्र की शुरुआत अवश्य हुई। यह तन्त्र 
उम्र राष्ट्रवाद के पोषक थे । परिणामतः “मिश्र मिश्रवादियों के लिए” जैसे नारे 
इन देशों में उठने लगे 


पश्चिमी एशिया के नंव- जागरण में इस्लाम धर्म के सुधारन्टों का भी 
योगदान था। जमालुद्दीन: दुल-अफगानी, मुहम्भ्द अब्दुल आदि मुख्य सुधारक थे, 
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जिन्होंने पाश्चात्य के प्रन्धानुकरण के स्थान पर इस्लाम की शिक्षाओं तथा उनमें 
उत्तेःस्वत सुधारों को महत्व देकर लोगों में घामिक जागरण उत्पन्त करने का 
प्रयत्व किया । इनका मानना था कि इस्लाम और विज्ञान में कोई विरोव नहीं है 
व्य्योंकि दसलाम भी विज्ञान का एक मार्ग है। इन लोगों ने कुरान की अनेक 
संदर्भो में व्यास्या कर समाज और राज्य में सुधार के लिए लोगों को प्रेरित 
किया । मुहम्मद अब्दुल की शिष्य परम्परा में कासिम भ्रामीन ने बहु विवाह, 
तलाक और परदे की प्रथा झ्रादि के विरुद्ध आवाज उठाते हुए इन अ्रथाश्रों की 
इस्ल म के प्रतिकूल सिद्ध किया । इस प्रकार पश्चिमी एशिया के नव इस्लामीकरण्‌ 
ने भी लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर राष्ट्रीय भावना के विकास की ओर 
उन्मुख किया । 

उललेखित तथ्यों को हम पश्चिमी एशिया में .राष्ट्रीयता का उदभव एवं 
तवजागरण के विकास के क्रम में अध्ययन कर सकते हैं । किन्तु 9वीं 
शताब्दी के अन्त तक पश्चिमी एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन का उक्त प्रवेश 
सम्पन्न लोगों और सैनिक अफसरों तक ही सीमित था। सर्व साधारण जनता 
20वीं शताबरी के एक दो दशक तक राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय आन्दोलन 
से भली भांति परिचित नहीं थी । पश्चिमी एशिया की बहुसंख्यक जनता 
अशिक्षित, धामिक संकीर्णेता युक्त, पुरानपंथी थी। हम पश्चिमी एशिया के दो 
देशों को उदाहरण स्वरूप लेकर राष्ट्रीय भावना के विकास का प्रध्ययन करें तो 
सम्बूर्ण १श्चिमी एपजिया की राष्ट्रीय जाग्रति स्पष्ट हो सकती है। अतः मिश्र एवं 
ईरान का अध्ययन इस इृष्टि से उपयुक्त मानकर इनका अ्रध्ययन करेंगे । 

(अर) मिश्र में जागृति 

अ्रव साम्राज्य के पश्चात्‌ मिश्र श्रीटॉमान साम्राज्य के अधीन एक प्रान्त 
रहा था। 798 ई. में नेपोलिबन बोनापार्ट ने मिश्र के कुछ भाग (काहिरा एवं 
सिकन्दरिया) पर अधिफार कर लिया । किन्तु शीघ्र ही ब्रिटेन एवं तुर्की के प्रयास 
से मिश्र पर नेपोलिपन के आधिपत्य को समाप्त कर पुनः तुर्की अधिकार स्थापित 
कराया गया | जैसाकि लिखा जा चुका है कि तुर्की की निरबंलता का लाभ उठाकर 
805 ई. में विश्व के तुर्की सुवेदार मुहम्मद अली ने मिश्र में अपनी सत्ता स्थापित 
कर दी। मुहम्मद अली (805-845 ई.) एक योग्य एवं जनकल्याणकारी 
शासक था। उसने अपने काल में मिश्र की उन्नति के लिए जमींदारी प्रथा समाप्त 
कर मिश्र की सम्पूर्ण भूमि पर सरकार का स्वामित्व धोषित किया। उसने शिक्षा 
के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना कर लोगों के ज्ञान का विकास किया । 
कई विद्याधियों को शिक्षा ग्रहण करने विदेशों में भेजा | यूरोपीय पद्धति पर संन्‍्य 
संगठन कर अपने राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार मुहम्मद श्रली ने अपने 
देश के विकास के लिए फ्रॉस का सहयोग श्राप्त कर देश को उस्तत किया । किल्तु 
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इसके फलस्वरूप मिश्र में फ्रांसीसियों का प्रभाव निरन्तंरं बेंढ्ता गया | 854 ई. में 
'एक फ्रांसीसी इन्जीनियर फर्डनिन्डीले सम की प्रेरणा से स्वेज-नहर के निर्माण हेतु 
एक कम्पनी स्थापित की गईं । 869 ई. में स्वेज-नहर बन कर तैयार हो गई । 
मिश्र की सरकार और फ्रांसीसी कम्पनी के मब्य 99 वर्ष के लिए एक समभौता 
किया गया कि 968 ई. तक यह कम्पनी मिश्र को एक निश्चित दर से शुल्क दिया 
रेगी तत्पश्चात्‌ नहर पर मिश्र का श्रधिकार हो जायेगा । मिश्र को नहर के 5-/ 
शेयर दिये यए । मुहम्मद अली की मृत्यु के पश्चात्‌ अब्बास पाशा (849- 
854 ई.), सईद पाशा (854-863ई.) तथा इस्माईच पाशा (863- 
874 ई.) के शासनकाल में मिश्र की आथिक स्थिति जर्जर हो गई । भ्राथिक दशा 
को सुधारने के लिए इस्माईल पाशा ने इंग्लैण्ड से कर्ज लिया। इंग्लैण्ड के लिए 
एशियाई उपनिवेशों में जाने आने के लिए स्वेज नहर का बहुत महत्व था। अतः 
जब मिश्र पर कर्ज का अधिक भार बढ़ गया तो इंग्लेण्ड ने 5 */. मिश्र के स्वेज 
नहर के हिस्से सस्ते में खरेद लिए । स्तवेज नहर पर अ्रव मिश्र का कोई अधिकार 
नहीं रहा । इस्माईल पाशा द्वारा नहर के हिस्से वेचने पर भी मिश्र का ऋण-भार 
कम नहीं हुआ । फलत: फ्रांस एवं इंग्लैण्ड से कर्ज लेते में दोनों देशों का मित्र पर 
झ्ाथिक नियंत्रण बढ़ता गथा । इंग्लैण्ड ने कर्ज की वसूली के लिए मिश्र में अंग्रेज 
कर्मचारी नियुक्त कर दिए।. इस्माईल पाशा ने जब इसका विरोध किया तो 
इंग्ल॑ण्ड ने उसके निरबंल पुत्र तौफीक पाशा को. मिश्र की गद्दी पर (879 ई.) 
बविठवा .दिया । | 
एग्ज़ों -फ़ व कन्सौरटियम - तौफीक पाशा के गायन में मसिथ्र के आकऊव्यय 
का हिसाब रखते, अपने केज को वसूल करने, मंत्री मडल के निर्णंयों पर अपना 
परामर्श देने श्रादि के लिए फ्रांस और इग्लेग्ड का दोहरा नियंत्रण प्रिश्व पर 
स्थापित किया गया। प्रशासन में मिश्र के पदाधि्तारिय्रों के स्थान पर विदेशी 
सलाहकारों की संखरुंया ' बढ़ने लगी। आाय के हिसाब की देखभाल फ्रांस के 
प्रतिनिधि तथा व्यय के हिसाव की देखभाल इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि करते थे । 
इस प्रकार मिश्र पर आ्थिक हस्तक्षेप ने विदेशी राजनीतिक हस्तलेष को 
प्राश्नन दिया । इससे मिश्र की जनता में ' असंतोप उठने लगा। मिश्र के .लोग 
विदेशी हस्तक्षेप से मुक्ति पाने तथा देश में एक संर्वंधानिक सरक्वार वी स्थापना 
करने की मांग उठाने लगे । इस राष्ट्रवादी क्रांति को जन्म देने वा श्रेय मिश्र के 
एक कर्नल अराबी को है। इसीलिए इस प्रयत्वत को इतिहास में अराबी विद्रोह! 
के नाम से जाना जाता है । 
प्ररादी-क्वान्ति -अराबी कऋान्ति या. विद्रोह नेताप्रों पर. पश्चिमी एशिया 
में विदेशी हस्तक्षेत्र के विरोध में क्रिए गए बहावी “आन्दोलन, अखिल इस्मामवाद 
या पान इस्लामीज्म तथा अखिल अरववाद आन्दोलन का प्रभाव था । इन आ्न्‍्दो- 
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लनों के पुर्णा इतिहास का उल्लेख यहां विस्तार से नहीं देकर संक्षिप्ततः कहा जा 
सकता है कि इस्ताम के विरोधियों के विहद्ध जिहाद, इस्लाम के संगठित रबरूप 
को विदेशी शक्ति के विरुद्ध लगाने, तथा कुरानादि में वणित उपदेशों को राजनीतिक 
चेतना की दृष्टि से प्रयुक्त कर जन-जाग्रति पंदा करना इन आतन्दोलनों का लक्ष्य 
रहा था कनेल अरादी पर भी इन झान्दोलनों का प्रभाव था। इसीलिए जून 
882 ई. में अरावी ने वर्गर त॑यारी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । फ्रांस एवं 
तुर्की अपने घरेलू मामलों के कारण श्ररावी-के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सके। 
परन्तु इंग्लैण्ड ने मिश्र में शान्त्रि स्थापित करने तथा विदेशी-हितों की विद्योहियों 
से सुरक्षा करने के नाम पर !] जुलाई 882 ई. को सिकन्‍्दरिया के बन्दरगाह 
पर वम वर्षा कर तथा 3 सितम्बर 882 ई. को 'तेल अल कबीर के स्थल 
युद्ध में श्ररावी पाणा की सेना को बिल्कुल परास्त कर दिया । इस प्रकार शराबी 
क्रान्ति की असफलता ने इंग्लैण्ड के प्रभाव को मिश्र में अ्रधिक बढ़ा दिया | वहाँ 
यह क्रान्ति दव अवश्य गई किन्तु समाप्त नहीं हुई। अराबी के नेतृत्व में यह मिश्र 
का प्रथम राष्ट्रवादी प्रयास था । इस प्रयास को दबाने के पश्चात 882 ई. 
में तौफीक पाशा के स्थान पर अ्रव्यास हिलमी को मिश्र का शासक बनाया 


गया । 
प्रिश्न पर ब्रिटिश श्राधिपत्य-- अब्बास हिलमी को सहायतार्थ इंगल॑ण्ड की 


सरकार ने सर एलविन वेरिंग वाद में लार्ड क्रोमर के नाम से विख्यात, को 884 
ई. में मिश्र में भेजा गया । 907 ई. तक इंगलैण्ड के प्रतिनिधि के रूप में मिश्र 
पर लाड क्रोमर का प्रशासन मिश्र के इतिहास में श्राथिक, व्यापारिक, श्रौद्योगिक 
तथा प्रशासनिक सुधारों का काल रहा था। ब्रिठिश आधिपत्य ने मिश्र में 
सामाजिक सुधारों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया तथापि नबीव सामा- 
जिक जागृति का बीजारोपण अ्रवश्य कर दिया था। किन्तु 94 ई. में प्रथम 
विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही इ गर्लण्ड ने मिश्र को अपना संरक्षित राष्ट्र घोषित 
करते हुए अब्बास हिलमी के स्थान पर हुसत कमाल को मिश्र का शासक 
बनाया | श्रत्र शासक की तुर्की के खदीब के स्थान पर सुल्तान घोषित क 
तर्की का मिश्र पर संद्धांतिक अधिकार समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार 
व्रिटिश आधिपत्य के फन्‍्दे में फंसा मिश्र पुनः विदेशी फंदे को काटने की 
त॑यारी में जुट गया परलन्तु प्रथम विश्व युद्ध क्रे कारण कुछ श्मय मिश्र 
में शांति बनी रही । हम विपय की सरलता के लिए प्रथम विश्वयद्ध से 
द्वितीय विश्व युद्ध के मब्य में घटित राष्ट्रवादी घटनाओं को क्रमशः विन्दुवार 
उल्लेखित करेंगे । 

(4) र,जनीतिक दलों का उदय -895 ई. मे मुस्तफा कामिल के नेतृत्व 
में 'अ्रल-हिज्व अल-वतनी' नामक एक संगठन विदेशी प्रभुत्व के विरोध मे संगठित 
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हुआ था। शनेः शर्ने यह दल मिश्र में लोकप्रिय होता गया और इसनें मिश्र के 
सवयुवक सम्मिलित होने लगे । 907 ई. में इस संगठन को नवीन रूप देकर 
जगलूल पाशा के नेतृत्व में इसका पुनगठन किया गया। इस दल के लोग 
ऋंतिकारी थे। इस दल का लक्ष्य हिसा द्वारा विदेशी शक्ति को समाप्त करना 
थां। अतः मिश्र में प्ंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारे जाने की कार्य- 
वाहियां होने लगी । प्रयम विश्व युद्ध समाप्त होते ही मिश्र में हिसा का ताण्डव 
उग्र हो गया । 97 ई. में -हुप्तेत कमाल की मृत्योपरांत फुप्राद को सुल्तान 
बनाया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में मिश्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
राष्ट्रवादियों ने जगलूल पाशा की अध्यक्षता में एक शिष्ट मण्डल (वफ्द) पेरिस 
भेजने के लिए फुआद से .अनुमति मांगी। किन्तु सुल्तान फ़ुप्राद ने शंग्रेजों के 
इशारे पर इस मांग को ठुकरा दिया । इसी दौरान 99 ई. जगलूल पाशा 
ने 'वफद दल' का गठन कर इसके द्वारा जगह-जगह आन्दोलन खड़े करा दिए। 
अंग्रज़ों ने जगलूल तथा उसके सहयोगियों को कैद कर देश से निष्कासित कर 
दिया । इंग्लैंड सरकार की इस कार्यवाही ने स्थिति को अधिक विद्रोहात्मक 
एवं विस्फोटक बना दिया । देश के विभिन्‍्त स्थानों पर हिसात्मक कार्य बढ़ते 
गए तथा इंग्लैंड का शाप्तव इनको - त्तियंत्रण करने में असफल होव लगा। 
इससे भयभीत होकर जगलूल पाशा को पेरिस जाने की अनुमति दे दी गई । 
यद्यपि पेरिस सम्मेलन में जगलूल पाशा को अधिक सफलता नहीं मिली किन्तु 
मिश्र में उसकी रु्याति बढ़ गई | इसी समय में ब्रिटश प्रधान मजी लायड जार्ज 
ते लाई एलनबी को मिश्र की स्थिति को निर्योत्ित एत्र व्यवस्था करने भेजा । 
]99 ई. भ॑ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लाड मिवनर को मिश्र न॑ स्थिति का अवलोकन 
कर रिपोट दंने को कहा गया । 


(2) ब्रिदेव और सिश्र की संघि--ला्ड मिवरनर की रिपोर्ट के आधार पर 
मिश्र की इ ग्ल॑ण्ड संरक्षित व्यवस्था को मित्रता की सधि' में परिवर्तित किया 
गया परन्तु जगलुल पाशा तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओ्रों ने इस प्रकार के सुझाव 
को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया । फलध्वरूप 92] ई. में उपद्रव पुनः 
भड़क उठे और इसी कारण जगलूल तथा उसके सहयोगियों को एडेन तथा 
जिन्नाल्टर भेज दिया गया। इग्लण्ड और मिश्र के बीच 28 फरवरी, 922 
ई, को मित्रता की पंधि पर हत््ताक्षर किय्रे गये। सुल्तान फुप्राद ने इसको 
स्वोकृति प्रदान करदी । इसके अनुसार - 


ब्रिटेन ने मिश्र की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया किन्तु यह स्वाघीतता 
स्वेज नहर पर ब्रिटिश हितों की रक्षार्थ एक ब्रिटिश सेना, मिश्र में अल्प सख्यका 
के हितों की रक्षार्थ ब्रिटिश उत्तरदायित्व, विदेशी आक्रमण से मिश्र की सुरक्षा 
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का ब्विटिश दायित्व तथा सुूंडोन (जो कि मिश्र का प्रंग था) को ब्रिटिश सरक्षता 
में रहने देने पर ही मानी जाएगी । 

मिश्र के राष्ट्रवादी नेता इस सन्धि की व्यवस्था से सन्तुष्ठ नहीं थे। 
किन्तु ब्रिटेन की विशाल सँनिक शक्ति का सामना करने में फिलहाल असमर्थ ता 
को देखते हुए उन्होंने ऊपरी तौर पर इसे मानव लिया । 

(3) मिश्र में वेघानिक राजतन्त्र--923 ई. में स्वाधीव मिश्र के लिए 
एक नये संविधान का निर्माण किया गया । इस विधान के अ्नू सार मिश्र में संसद 
और उसके प्रति उतर रदायी मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई । जनवरी 924 ई. 
को मिश्र की संसद के लिए निर्वाचन हुए जिसमें बफद दल की भारी विजय हुई । 
दस दल का नेता जगलूल पाशा मिश्र का प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त किया गया। 
जगलूल ने प्रधान मन्त्री पद ग्रहण करते ही 922 ई. की अपमानजनक सन्धि 
में संशोधन की मांग करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री रंमजे मैकडानल्ड से वार्ता 
आरम्भ की परन्तु कोई हल नहीं निकल सका। अतः पहले की भांति इस बार 
कभी वार्तालाप के भंग हो जाने के कारण हड़ताल, उपद्रव झीर ब्रिटिश विरोधी 
कार्य प्रारम्भ हो गये । इसी मध्य नवम्बर 924 ई. को मिश्र के ब्रिटिश सेना- 
पति तथा सूडान के गर्वनर जनरल सर ली स्टाक' की हत्या कर दी गई। 
इससे इग्लैप्ड की सरकार वडी नाराज हुई और उसने मिश्र की सरकार 
को एक चेतावनी देते हुए मांगें स्वीकार करने की धमतरी दी कि यदि इन शर्तों 
को नहीं माना गया तो ब्रिटिश सरकार भिश्र और सुडान में मनमानी करने पर 
विवश होगी । 

ब्रिटिश सरकार ने मिश्र सरकार से मांग की कि ली स्टाक' के हत्यारों 
को कठोर दण्ड दिया जाय तथा इस घटना की क्षतिर्पुति के लिए मिश्र की सरकार 
75 लाख रुपये ब्रिटेन को दे। मिश्र इस घटना के लिए क्षमायाचना करें तथा 
भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिए वचन द॑ । सूडान से मिथ्री अफसरों 
और संनिकों को वापस बुजा लिया जाय। मिश्र के राजकीय मन्त्रिमण्डल में 
वित्त, न्याय श्रौर ग्रह विभाग में अंग्रेज परामशंदाता नियुक्त किये जाय॑ तथा 
सूडान में कपाप्त को खेती के लिए जितने भी जत की आवश्यकता हो वहां की 
सरकार को उसे नील नदी से प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए 


(4) जगलूल पाशा का त्यागपत्र- जगलूल पाश्ा ने ब्रिटेन सरकार की 
मांग को नहीं माना क्योंकि नील नदी के सम्बन्ध में मांग को स्व्रीकार करने 
का अर्थ मिश्र के श्राथिक जीवन को खतरे में डालना था। फिर उपसीक्त मांगों 
को मानने का ब्र्थ मित्र में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वीकार करना होता, 
इसीलिए जगलूल पाशा को त्यागन्पन्न देना पड़ा। 926 ई, में नये चुनाव 
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कराये गए ज़िप्तम जगलूल के वफद दल को 70% की असाधारण सफलता प्राप्त 

. हुई। ब्रिटिश सरकार जगलूल को प्रवानमंत्री स्त्रीजीार करने को तैयार नहीं थी 
अ्रतः अल्यमत वाली लिबरल-पार्टी के सखत पाशा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया 
गया। नये प्रधानमंत्री वे 927 ई. में इंग्लेप्ड की यात्रा कर मिश्र तथा इस्लेण्ड 
के मध्य मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न क्रिया किन्तु उसे भी सफलता नहीं 
मिली | 927 ई. में ही जगलूल पाशा की मृत्यु के पश्चात्‌ नहस पाशा को वफद 
पार्टी का नया नेता | बनाया गया । उसने भी जगलूल पाशा की नीति का श्रनुसरण 
करते हुए मिश्र की सरक्वार तथा ब्रिटेन को वेतावनी दी कि कोई भी अपमान 
जनक समभोता वफ्द दल को मान्य नहीं होगा ।* ज़्योंकि संसद में वफद दल का 
बहुमत था अतः सखत पाशा के द्वारा सुफाये गए सन्धि-सूत्र को वफ्द दल द्वारा 
अस्वीकार करने पर सखत पाशा ने त्याग-पत्र दे दिया । इस प्रकार वफ्द दल का 
नेता नहप पाशा भिश्र का प्रधानमंत्री बता । उप्तने ब्रिटेन के साथ संधि-योजनागत्रों 
की चेष्टा की किन्तु उप्ते मी कोई सकल्॒ता नहों मित्री । इसके अ्रनन्तर सुल्तान 
और वफ्इ दल के मब्ये मतभेद उत्पन्त हो गया । इसीलिए सुल्तान ने नहस पाशा 
के स्थान पर प्रतिक्रियावादी (सिदुकी पाशा को मिश्र का प्रधानमंत्री नियुक्त 
किया । 

वफ्द दल की शक्ति को नष्ट करने लिए 923 ई. के संविधान को 
समाप्त कर 930 ई. में नया संविधान घोषित किया गया । 93] ई., में इस 

विधान के अनुसार निर्वाचन हुए तथा सिदुकी पाशा के समर्थक' भारी संख्या में 
निर्वाचित हुए । 930 से 933 ई. तक सिदुकी ने मिश्र पर तानाशाहू की 
भांति शासन किया । मिश्र में|वफ्द दल ने इस अलोकतांतिकता के विरुद्ध असहयोग 
आन्दोलन शुरू कर दिया। अन्त में सिदूकी पाशा ने विवश होकर 933 ई. में 
त्यागपत्र दे दिया | इसके स्थान पर मुहम्मद तौफीक नसीम पाशा को प्रधानमत्री 
नियुक्त किया गया | सुल्तान ने विधान भंग कर दिया । 

(5) ब्रिटेन एवं सिश्र का समक्ौता--935 ई. में . इटली ने इथियोपिया 
पर आक्रमण कर दिया । इसके फलस्वरूप ब्रिटेन को स्वेज नहर के प्रति खतरे को 
आशंका होने लगी । झतः ब्रिटेन मिश्र से द्विपक्षी समझौते के पक्ष में हो गया। 
मिश्र में वफद दल के प्रभाव को देखते हुए कोई भी समझौता वषद दल की स्वी- 
कृति के वगर स्थायी नहीं हो सकता था । इसीलिए ब्रिटेन ने वदद दल की इच्छा 
को ध्यान में रखते हुए सुल्तान फुम्राद को 930 ई. का विधान लागू करने का परा 
मर्श दिया पर सुल्तान ने 930 ई. के स्थान पर 923 ई. का विधान लागू कर 
ब्रिटेन की सरकार की इच्छा की उपेक्षा कर दी | इस वँधानिक क्षोभ विक्षोत्र के 
मध्य अप्रेल 4935 ई, में सुल्तान फुश्माद की मृत्यु हों गई | अत फ़ुम्राद का 6 
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वर्षीव पुत्र फादख मिंत्र के विहासन पर बैठा । मई 936 ई. में नये सुल्तान 
ने निर्वाचन कराये । इस चुनाव्र में वपद” को भारी मत मिले और नहस पाणशा 
दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया । इटली के बढ़ते खतरे को देख कर नहस पाशा 
भी ब्रिटेन से वार्ता को तैयार हो गया। 26 अगस्त, 936 ई. में लन्दन सन्धि 
द्वारा मिश्र को एक सावं भौम राज्य स्वीकार कर लिया गया। मिश्र पर से सेंतिक 
संरक्षण समाप्त कर दिया गया। 20 वर्षीय इस सेंधि में तय हुआ कि--[श्र) 
ब्रिटेन को मिश्र में हवाई अड्डा रखने की सुविधा प्राप्त होगी, (व) ब्रिटिश सेवाएं 
स्वेज के निकटवर्ती प्रदेशों में बनी रहेंगी, (स) ब्रिटेन को मिश्र युद्ध की स्थिति 
में सहायता देगा तथा (द) इस संधि के विरोध में दोनों पक्षों द्वारा कोई संधि नहीं 
की जाएगी । 

इस संधि से मिश्र में स्वतन्त्रता का एक चरण पूरा हो गया | 4937 ई. 
में मिश्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य वना लिया गया। 937 ई. में, मिश्र में विशेषा- 
धिकार रखने वाले देशों का एक सम्मेलन मोस्त्रो में बुलाया गया । इस सम्मेलन 
में मिरयोंय किया गया कि 949 ई. तक सभी देश मिश्र में श्रपने विशेषाधिकार 
समाप्त कर देंगे । लन्दन संधि उन युवा क्रान्तिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सकी । 
वे विदंशी शक्ति से स्चंथा मुक्त मिथ्र की कल्पना के साथ-साथ सामाजिक और 
आ्थिक परिवतंन की योजना रखते थे । किन्तु 938 ई. में मिश्र के शासक 
फारुख ने वयस्क होते ही शासन-सूच अपने हाथों में ले लिया तथा वफद दल की 
सरकार को बर्खास्त कर दिया । इसी काल में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने से 
वफद दल ने शान्ति धारण कर ली । पर 936 ई. के संधि के आधार पर ब्रिटेन 
मे मिश्र के शाध्षन को पूर्णतः अपने नियन्त्रण में ले लिया। फारुक पर दबाव 
डाल कर मिश्र न पुनः नह॒त पाशा के मंत्रिमंडल को स्थापित किया गया। वफद 
दल ने विश्व युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाते हुए 944 ई. तक ब्रिटेन को पूर्ण 
सहयोग दिया । 


(6) मिश्र का विश्व युद्ध में सस्मिलित होना--जनवरी 945 ई. में मिश्र 
में निर्वावचत हुए । इस चुनाव भ॑ सादी पार्टी का बहुमत हो गया। अ्रत्त: उत्तका 
नेता अहमद महर प्रधानमत्री बचा। अप्रेत 945 ई. को अहमद महर की 
सरकार ने जतती के विरूद्ध युद्ध घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री की इस घोषणा 
से तदध्थनावादी उग्र दाष्ट्रीयता के लोगों में वड़ी नाराजगी उत्पन्न हुईं। इसलिए 
कुछ उद्रवादियों द्वारा अहमद महर को दृृत्या कर दी गईं । महमूद नोकराणी. को 
अहमद महर का उत्तराबिकारी बनाया गया। युद्ध की घोषणा करने के पीछे 
प्रहनद महर का उद्देश्य संबुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना था न कि ब्रिटेन के 
प्रति लगाव । अतः 945 ई. म॑ द्वितीय विश्व युद्ध सवाष्द होते ही मिश्र के राष्ट्र 
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वादी पुनः ब्रिटेन के विरुद्ध संगठित हो गए। उन्होंने स्त्रेज के क्षेत्र से ब्रिष्टिश 
सेनाग्रों को हठाने तथा सूडान पर मिश्र के आवितत्य को स्त्रीकार करने की माग 
उठाई । इस सम्बन्ध में, मिश्र के तंत्कालीन प्रधानमत्री सिदकी पाशा ने 946 ई. 
में लन्दन जाकर मिश्र की , समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया किन्तु असफल 
होने से त्याव पत्र दें दिया। इसके स्थान पर नियुक्त श्रहमद नोकराशी ने 947 
ई. में संयुक्त राष्ट्र संघसे मांग की कि मिश्र से ब्रिटिश सेनाए तुरन्त हटाकर 
सूडान को मिश्र का अंग माना जाए। संयुक्त राष्ट्र संध पर बड़े देशों का प्रभाव 
होने से मिश्र की मांग की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया । इन सभी कारणों 
से मिश्र में उम्र राष्ट्रवादियों ने हिसात्सक कार्यवाहियाँ करना शुरु कर दिया। 

' “मुस्लिम विरादरी ' नामक क्रान्तिकारी संस्था के मार्ग-दर्शन में राष्ट्रवादियों की 
आंवकवादी गतिविधियाँ तेज हो गई । दिसम्बर 948 ई, में इसी कारण प्रधान- 
मंत्री अहमद नोकरांशी की ह॒त्या कर दी गई । 

. 'हितीपर विश्व युद्ध के पश्चात्‌ सिश्ु--कतिपय घटनाओं का हम ऊपर 
उल्लेख करे चुके हैं । 950 ई. के चुनाव में वफद दल को संसद में बहुमत अ्रप्त 
होने से नहस पाशा को तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया । उसने 5 
अव्हूवर 95] ई. को मिश्र की संसद ने 936 ई. की संधि .को समाप्त करने 

' का प्रस्ताव रखते हुए सूडान के स्वायत्त शासन को मान्यता देने की अपील की । 
'सहस पाशा का यह प्रस्ताव सवंसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मिश्र की 
सरकार ने सुडान के लिए एक नया संविधान भी बनाया । किन्तु सुडानवासियों 
ने इसे अस्वीकृत. कर दिया । अंग्र जों के विरोध स्वरूप स्वेज नहर के क्षेत्र से मिश्री 
मजदूरों को हटा लिया गया फ़लतः पंप्र जों को मजदूर प्राप्त करना कठिन हो गया 
और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इसके साथ-साथ मिश्र में ब्रिटेन के 
विरुद्ध प्रदर्शन, हमले और ह॒त्याओं को गतिविधियां बढ़ती चली गई । 
मिश्र में सनिक क्लान्ति - मिश्र की इस भ्रशान्ति और अराजकता का लाभ 
उठाकर 26. जुलाई 952 ई. में मुहम्मद नगीत्र नामक एक धन्य-प्रधिका। के 
नेतृत्व में सेत्रिक कऋरान्ति हो गई | मिश्र का शासक फारूक देश छोड़कर भाग गया। 
नगीब से उसके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर विठाकर शासनन्यूत्र को अपने हायां में 
ले लिया । इस क्रान्ति में तगीव का मुख्य सहायक कर्नल न'सिर था । शीब्र ही मिश्र 
में वैधानिक राजतन्त्र की समाप्ति की घोषणा कर मिश्रकों गणतस्त्र घोवित कर दिया 
गया नगीव गणतन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रवानमंत्री तथा कर्नल नासिर उप प्रधान 
मंत्री बना । यद्यपि नगीब मिश्र का राष्ट्राध्यक्ष था परन्तु देश की समस्त नीजियों का 
निर्धारण नासिर द्वारा होता था। अप्रत्यक्षतः नासिर ही मिश्र का सर्वर्वा था । 
सेताधिका रियों की एक क्रान्तिकारी परिषद्‌ कार्यपालिका का निर्वाचन तथा 
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दरामंत देर का कार्य करती थी। 954 ई. में मिश्र के शासन की व्यवस्था के 
प्रश्न पर परिषद में फूट पड़ गई | देश का सम्पन्न वर्ग नगीब के और क्रान्तिकारी 
युवक नासिर के पक्ष में थे । अन्ततः अप्रेल 954 ई. को नास्िर द्वारा सत्ता 
हस्तगत कर ली गई। श्रव नासिर देश का प्रधानमंत्री और क्रान्तिकारी परिषद्‌ का 
ग्रश्यक्ष था । उसने गासम हाथ में लेते ही मिश्र में दो वर्षों के भीतर वैधानिक 
सरकार बनाते का आश्वासन दिया। | 
गमाल अ्रव्दझ्ल नासिर (954-]967 ई.) 

गमाल अब्द अल नासिर का जन्म 98 ई. में एक साधारण परिवार 
में हुआ था । वाल्यकाल से ही वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगा 
था । स्कूल के प्रध्ययन काल में भी वह राजनीतिक प्रदशेनों में भाग लेता था। 
सेना में कार्य करते हुए वह ऐसे राष्ट्रवादी पदाधिकारियों के सम्पर्क में झ्र।या जो 
मिश्र की स्थिति के प्रति चिन्तनशील थे । 948 ई. में मिश्र की इजराइल युद्ध 
में पराजय के पश्चात्‌ वह गम्भीरता से समस्या को सुलझाने का मार्ग खोजने 
लगा । भ्रन्ततः 952 ई. में सैनिक ऋान्ति के द्वारा सत्ता प्राप्त कर कर्ेंल नासिर 
ने अपने हल द्वारा मिश्र की समस्या सुलकाना प्रारम्भ किया । 

स्वेज नहर के क्षेत्र पर ब्रिेन के प्रभुत्व को समाप्त करना नासिर के 
सामने प्रमुख समस्या थी। ग्रतः उसने ब्रिटिश सरकार पर श्रपने प्रभाव का उपयोग 
करते हुए 27 जुलाई 954 ई. को एक समभौता किया। इसके श्रतुसार-ब्रिटेन 
मे 20 माह के अन्दर समस्त स्व्रेज क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाएं हुठा लेने का वचन 
दिया । भिश्र पर विदेशी आक्रमण के समथ ब्रिटेन की सेना मिश्र की अनुमति से 
स्वेज क्षेत्र ने प्रवेश कर सकेगी । ब्रिटिश लोगों द्वारा स्वेज क्षेत्र में स्थापित कल- 
कारखाने सात वर्ष तक स्थापित रहेंगें किन्तु इनका संचालन अप्तैनिक व्यक्तियों 
द्वारा किया जयिगा | 9 अक्तूबर 954 ई. को दोनों देशों ने इस समभीते पर 
हस्ताक्षर कर दिए | इप़ समभोते द्वारा मिथ पर से ब्रिटेन के उस «प्रभाव श्रीर 
प्रभुत्त का अ्रग्त हो गया जो उसकी स्वाधीन तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त स्थिति 
के बाद भी उस पर विद्यमान था | सुूडान को 953 ई. में ही मिश्र तथा ब्रिठेत 
द्वारा, स्व॒तन्त्र राष्ट्र मान लिया गया था । अत्तः नासिर ने श्र आन्तरिक प्रगति के 
लिए भूमि की सिचाई हेतु नील तदी पर आस्वान-बांध की योजना बनाई। 

आस्वान के लिए नासिर ने अमेरिका से श्राथिक सहायता चाही । श्रमेरिका 
ने वायदा भी कर लिया किन्तु मिश्र की तटस्थ रहने की नीति के कारण नासिर 
ने बगदादे पेक्ट 4॑ सम्मिलित होने से मना कर दिया तो अ्रमेरिका और इंग्लैण्ड 
नासिर से नाराज हो गए | इसके अतिरिक्त 954 ई,. में इजराइल द्वारा मिश्र पर 
आक्रमण करने पर मित्र ने 27 सितम्बर 955 ई. को रुस से समभझीता कर 
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लिया तो अमेरिका और इंग्लेण्ड नासिर विरोधी हो गए | अतः अमेरिका ने सशत्त 
पग्राथिक सहायता के लिए मिश्र से कहा । नासिर ने इस स्थिति से निपटने के लिए 
26 जुलाई, 956 ई. को स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। 
स्वेज नहर से होने वाली श्राय को उसने आस्वान बाँध योजना में लगाने का 
निर्णय लिया । 


स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से इंग्लेणप्ड बौखला गया क्योंकि एशिया स्थित 
उसके उपनिवेशों की सुरक्षा को और स्वेज से प्राप्त आवागमन शुल्क बन्द होने 
से उसकी श्राथिक अ्रवस्था को धक्का लगा था । फ्रांस को भी अपने शेयरों की 
इससे हानि हुई थी । रूस से समभौते के कारण अमेरिका पहले ही मिश्र से रुष्ट 
था। अतः तीनों राष्ट्रों ने समवेत स्वर में नहर राष्ट्रीयकरण का विरोघ करते 
हुए 6 अगस्त 956 ई. को लन्दन में 22 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक 
सम्मेलन बुलाया । मिश्र ने पश्चिमी राष्ट्रों के इस विरोध की कोई चिन्ता नहीं 
की । फलत: इंग्लंप्ड और फ्रांस के इशारे पर इजराइल ने मिश्र पर आक्रमण कर 
दिया । 9 अ्रक्तूवर ।956 ई. को इजराइली सेनाए सिनाई क्षेत्र में घुस गई। 
स्वेज नहर की सुरक्षा का बहाना बना कर नवम्बर माह में इंसलंप्ड और 
फ्रांस की सेनाए *वेज क्षेत्र में उतर गई। इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
तनावपूर्ण होने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें हस्तक्षेप कर मार्च 957 ई. 
तक इंग्लण्ड, फ्रांस तथा इजराईल से मिश्र के क्षेत्र खाली कराये। इस प्रकार 
स्वेज नहर के बहाने पश्चिमी राष्ट्रों का औपनिवेशिक चंगुल मिश्र पर स्दव के 
लिए समाप्त हो गया । यद्यपि मिश्र इजराईल युद्ध में मिश्र की पराजय हुईं थी 
किन्तु कुंटनीतिक क्षेत्र में वासिर विजयी हुग्रा । 
जून 956 ई. में नये संविधान के प्रनुसार मिश्र में चुनाव हुए | नासिर 
को मिश्र के गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित क्रिया गया । नासिर ने मिश्र की 
गृहतीति में जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाया। स्त्रियों की मता- 
घिकार और संसद में निर्वाचित होने की अनुमति दी गई। घामिह कट्टसस्‍्ता का 
मिश्र में भ्रन्त कर दिया गया । प्रारम्भ में नासिर साम्यवादियों का विरोधी था 
किन्तु अभ्रमेरिकन नीति ने उसे रूस की और उन्मुख कर दिया। 96] में नासिर 
स्पष्ट किया कि सिश्र एक नई समाजवादी व्यवस्था की शोर उन्मुख हो रहा 
है। उसने देश के उद्योगों का राष्ट्रीयररण कर दिया। 962 ई. में सम्पन्न 
परिवारों की सम्पत्ति सीमा निश्चित कर दी, भूमि की सीमा भी निश्चित की 
गई | पूजीपतियों पर ग्रधिक्त आय-कर लगा-कर पूंजी के व्यक्तिगत केन्द्रीकरण 
को रोका गया। 962 ई. में नासिर ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर इसम 
विभिन्न संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के परामर्श पर नासिर 
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के मंवता ग्रस्व गणराज्य की अच्च नीति, समाण्वि क्राग्ति और मौलिक अधि- 
कारों के विपय में घोषगा की । इस प्रकार नासिर ने अपने कार्यकाल में शिका, 
ग्राम्य तथा कृषि विकास के लिए सफल योजनाओं का निर्माण कर मिश्र को 
एणथिया ग्रफीका एवं अरब का झादर्श केन्द्र बवा दिया । नासिर इसीलिए आधुनिक 
मिश्र का निर्माता कहा जाता है। 
(श्रा) ईरान में राष्ट्रवाद 

अरब साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ ईरान पर तुर्क तत्पश्चात्‌ मंगोलों का 
शासन रहा था । मंगोल शासक तैतूर लंग की मृत्यु के बाद ईरान पुनः 
प्रोटॉमान साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । यद्यपि ईरान के एक भाग पर 
तैमूर के वंशजों का अधिकार रहा धा। तैमूर के वंशजों के त्िर्बंल होने पर 
इस्माइल नामक एक व्याक्त ने सत्ता हस्तगत कर 502 ई. में सफाबी वंश की 
नींव डाली । सफावी वंश के पश्चात्‌ 794 ई. में श्रागा मोहम्मद शाह ने ईरान 
में कजार वंश की स्थापना वोी। सफाबवी वश के काल में ईरान का सम्बन्ध 
पाष्चात्य शक्तियों से हो चुका था | यूनीप के पुत्जागरण का प्रभाव ईरान पर 
भी पड्ठा था । कजार वंश के काल न॑ ईरान तुर्की, रूस तथा श्टिव की लालसा 
का क्षेत्र तथा स्वयं को आन्तरिक समस्याग्रों से जुकता हुआ असह्याय देश बन 
गया था । 9 वीं शत्राब्दी के अन्त तक ईरान के उतर में रूस अपने साम्राज्य- 
बाद को पनपा रहा था तो दक्षिण में ब्रिटेन अपने क्षेत्र का प्रसार करने में प्रयत्त- 
शील था | अंग्रेजों ने ईरान के विकास के नाम पर ईरान में सड़के और रेल लाइन 
बिछाने, बैंक खोलने श्रादि के लिए विश पाधिकार प्राप्त कर लिए वहां उत्तरी ईरान 
में रूसियों को विशेषाधिकार थे । उत्तरी ईरान में रहने वाले रूसी ईरानी-कानून . 
से परे थे । ईरान के शासक की अउव्ययता ने भी ईरान पर कर्ज का भार चढ़ा 
दिया था । इसके परिणामस्वरूप ईरान की आथिक दशा दिन प्रति दिन खराब 
होती जा रही थी वहीं विदेशी प्रभुत्व अपनी मुट्ठी ईरान पर कसता रहा था। 

ईरान में संवेधानिक क्रांति -20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों की 
दो घटनाओं -904-9.,5 ई. में जापान द्वारा रूस को पराजित करना तथा 
9!7 ई. की रझूसी क्रांति ने ईरान के राष्ट्रवादियों को अत्यधिक प्रभावित किया । 
यूरोप के सम्पर्क, छापेखाने के योगदान तथा शिक्षित युवकों प< यूरोपीय उदार- 
वादी दर्शन के प्रभाव ने भी साम्राज्यवाद के विरोध को प्रखर किया। इसके 
प्रतिरिक्त ईरानी संस्कृति, कला और साहित्य ने लोगों को राष्ट्रीयता की 
प्रेरणा दी । यह प्रेरणा स्वाभाविकत: ईरान. के मुल्ला और मौलवियों के: 
माध्यम से प्राप्त हुई थी। अतः 905 ई. में ईरान में एक राष्ट्रीय दल की 
प्यापना इस झ्राशय से की गई कि सम्राट की निरंकुशता पर अकुश रंखते हुए 
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यह दल ईरान में विदेशियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध आंदोलन करता रहेगा। 
906 ई. में इस दल के नेतृत्व में ऋँति आरम्भ करदी गई । इसीलिए 2 अगस्त 
906 ई. को ईरान के शाह मुजफ्फरद दीन को लोक सत्तात्मक विधान स्वीकार 
करना पड़ा। इस विधान के अनुसार एक व्यवस्थापिका सभा अर्थात मजलिस 
का निर्माण कर इसके लिए 36 सदस्यों का निर्वाचन करवाया गया। शासन 
में शाह की सहायतार्थ एक मन्त्री परिषद का निर्माण किया गया। इस 
समय ईरान की आथिक अवस्था शोचनीय थी अतः शाह ने मजलिस के सामने 
ऋण लेने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को मजलिस द्वारा अस्वीकार कर 
दिया गया । इससे शाह और मजलिस में तनाव बढ़ने लगा। इसी बीच 
मुजफ्फरद्दीन की मृत्यु के पश्चात शाह मुहम्मद अली ईरान की गही पर बैठा । 
यह इ गल॑ण्ड और रूस का भक्त था। अ्रतः इन देशों के इशारे पर शाह ने 
मजलिस को भंग कर दिया। मजलिस पर बम गिराये गये तथा कई देशभक्त 
नेता कैद कर लिए गए । जनता मजलिस के साथ थी। इसीलिए स्थान-स्थान 
पर विद्रोह उठ खड़े हुए। 909 ई. रूपी सेनाम्रों ने क्रांतिकारियों वा दमन 
करने तवरीज, नामक नगर पर अधिकार कर लिया । जुलाई 909.-$. में 
इसके प्रत्युतर में राष्ट्रवादी लोगों ने तेहराव को अपने अधिकार में ले लिया । 
ईरान का शाह अपनी जात बचाने के लिए रूसी दृतावास की शरण में चला 
गया। मजलिस ने मुहम्मद अली शाह को गद्दीच्युत कर उसके नाबालिग लड़के 
अहमद शाह. को गद्दी पर बैठा दिया। : 


संवधानक शासन का प्रारस्भ--अ्रहमदशाह को गद्दी पर विठा वर 
संविधानवादी पुनः सत्ता में स्थायी हो ' गेए। किन्तु उन्हें ईरान में व्याप्त कई 
' प्रकार की समस्याञ्रों का सामना करना पड़ा। 5 नवम्बर, 909 ई. को 
जब दूसरी मजलिध्ष का सत्र प्रारम्भ हुआ तो उसमें ऋतिकारी तंथा विकास- 
वादी दो दल बन गए। प्रथम दल का नाम लोकप्रिय क्रजातांत्रिक दल एवं 
दूसरे का नदर्मलीय समाजवादी था । अपने आंतरिक मतभेदों के कारण 90 
ई. का पूरा वर्य मजलिस ने केवल ईरान के आाथिक प्रवन्ध में लगा दिया। 
मजलिस ने विदेशी ऋण नहीं लेकर देश के ऋण का उपयोग किया। ईरान 
के स्त्री पुरुषों ने अत्यन्त उत्स।हक पूर्वक योगदान किया। इस मध्य रजलिस ने 
देश के आर्थिक प्रबन्ध के लिए अमेरिका से मार्गन शुस्टर को उच्च वित्ता- 
घिकारी नियुक्त कर बुलाया । शुस्टर ने ईरान की आर्थिक व्यवस्था को वल 
प्रदान कर लोकप्रियता हस्तगत वी। उसकी लोकप्रियता तथा पशिया (ईरान) 
की वित्तीय स्थिरता ने विदेशी शक्तियों में वैमनस्थ को भावना को प्रोत्सा- 
हित किया। इसी कारण 9]] में रूस ने शुस्टर को ईरान से हठाने की 
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चेतावनी दी। मजलिस द्वारा ॥्स चेतावनी पर ध्यान नहीं देते के फलस्वरूप 
24 दिसम्बर )9] ई. वो मजलिस भंग कर दी गई तथा शुस्टर को पद से 
हटा दिया गया । इस प्रकार। रूस तथा इ गर्लेंड ने ईरान में हस्तक्षेप कर अपना 
प्रभुत्व निरन्तर रखा । 94 ई. में अहमद शाह के वयस्क होने पर राज्या- 
भिप्रेक किया गया तथा नई मजलिस के चुनाव कराये गए इसमें लोकप्रिय प्रजा- 
तांत्रिक दल को वहुमत प्राप्त हुआ । - 


प्रिटेन का निरंकुश हस्तक्षेप -94 ई. में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो 
गया । रूस एवं इंग्लैण्ड की ईरान में शोपण नीति के विरोधस्वरूप ईरान के 
राष्ट्रवादियों का कुकाव युद्ध में जर्मन को ओर था | इससे रुष्ट होकर 95 ई. 
में रूस ने ईरान पर आक्रमण कर उत्तरी-पूर्वी भागों पर श्रधिकार कर लिया।- 
ब्रिटन की सेना भी दक्षिण में आगे बढ़ने लगीं। पर 97 ई. में रूस की बोल्शे- 
विक क्रान्ति के कारण रूस विश्वयुद्ध से हट गया भ्रौर इसकी पूर्ति करने केलिए ब्रिटेन 
ने उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया । राष्ट्रवादियों ने कुचिक खां के नेतृत्व में 
ब्रिटिय् सेना के विरुद्ध उत्तरी ईरान में युद्ध आरम्भ कर दिया। 9] ४४. में 
प्रयम विश्वयुद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ ईरान में व्यवस्या सलाम की कोई चीज नहीं 
थी। कई प्रदेशों पर विदेशियों का प्रभुत्त था । ईरान की सरकार असहाय थी। 
अतः ईरान की निर्वलता का लाभ उठाकर ब्रिदेन ने 9]9 ई. में ईरान से एक 
समभौता किया । इसके श्रनु सार ब्रिटेन ने ईरान पर राजनीतिक, आ थक तथः 
सेनिक नियंत्रण स्थापित करने की मांग रखी थी। यह सन्धि ईरानी 
सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गयी किन्तु मजलिस ने इसकी पुष्ठि नहीं की । 
ईरान के राष्ट्रवादी ऑग्ल-सला को उखाड़ फैँकने के लिए अन्दर ही अन्दर धधक 
रहे थे । इसी समय में ईरान के राजनीतिक रंगमंच पर रजा खां का प्रादुर्भाव 
होता है । इसी ने 925 ई. में ईरान के कजारवंश का अ्रन्त कर रजा शाह के 
ताम से ईरान में पहलवी वंश की नींव डाली । 7 फरवरी 92] ई, को रजा 
खाँ एवं जियाउद्दीन ने ईरान की अव्यवस्थित्‌ सरकार को समाप्त कर अहमद शाह 
के नाममात्र के शासन में अपनी सरकार स्थापित की ) जियाउद्दीन प्रधानमंत्री तथा 
रजा यां देश का प्रधान सेनापत्ति एवं यूद्ध मंत्री बनाया गया । 


जियाउद्यीन का प्रधानसन्त्रिव काल-जियाउद्दीन ने सत्ता में श्राते ही 
9]9 ई, की श्रांग्ल-ईरानी संधि को मानने से इन्कार कर दिया। इसके स्थान 
पर 26 फरवरी, 92] ई. को उसने रूस के साथ सन्धि की। ,इस सन्धि के 
प्रनुधार रत ने ईरान पर चढ़ा ऋण समाप्त कर दिया, ईरान भें रूस की सम्पत्ति 
को वर्गर क्षतिपूर्ति के छोड़ दिया गया तथा रूस ने वचन दिया कि ईरान पर 
विदेशी झ्राक्षमण के समय रूस ईरान की सैनिक सहायता करेगा। इस तरह रूस 
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ईरान के यह संधि जियाउद्दीत की विजय थी वहां 907 ई. की आंग्ल-झूस 
मैत्री संधि इससे समाप्त हो गई । इस संधि द्वारा ईरान ब्रिटेन के चंगुल से बच 
गया । मजलिस ने इंस संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी। जियाउद्दीन ने ईरान 
की आर्थिक दशा सुधारने के लिए एक अमेरिकन अथंशास्त्री आर्थर चेस्टर को 
नियुक्त किया। उसके प्रयासों से ईरान का बजट संतुलित होने लगा, यातायात 
के साधनों का विकास हुआ, पाश्चात्य ढंग पर झौद्योगिक विकास आरम्भ किया 
गया । जियाउद्दीन प्रगतिशील विचारों का एवं साम्यवादी धारा से प्रभावित 
व्यक्ति था । इसीलिए उसने ईरान में ' सामाजिक'भ्याय स्थापितें करने के लिए 
_ जमींदारों की सम्पत्ति को राष्ट्रीय घोषित करते हुए उनकी जमीन किसानों में 
बांद दी। जियाउद्दीन के ऋरान्तिकारी सुधारों तथ्ग व्यक्तिगत लोकप्रियता से चिढ़ 
कर रजा खां जियाउद्दीन को हटाने का प्रयत्त करने लगा । जियाउद्दीन भी अपनी 
इच्छा रजा खां पर थीपना चाहता था। इसीलिए उसने रजा खाँ के सैनिक 
सूधारों का विरोध किया । दोतों नेताशों के मतभेदों ने जब उमग्ररूप धारण:कर 
लिया तो 923 ई. में जियाउद्दीन ने अपना पद त्याग दिवा। इसका परिणाम 
यह हुआ कि रजा खां देश का प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति की शक्ति का 
उपभोग करने लगा । 
रजा खां को शसक बनाता - ईरान की सेना पर रजा खां का एकाधिकार 
स्थापित था। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात्‌ वह नागरिकों में भी लोकप्रिय होता 
गया। ईरान का शाह अहमद प्रशासनिक कार्यों से उन्‍्मुख रहंता था श्रतः ईरान 
की जनता ऐसे अश्रकमण्य शासक को गदही से हटाना चाहती थी। श्ेजा खाँ की 
लोकप्रियता के कारण मजलिस ईरान का शासक रजा खां को बनाना चाहती थी । 
अतः 3[ अक्टूबर 925 ई. को अहमद शाह को ईरान की गद्दी से हटा कर 
- 44 दिसम्बर 925 ई. को रजा खां को ईरान का शाह बना दिया गया। 
 रजाशाह पहलवी (4925-944 ई.) 
रजाशाह का जन्म 6 मार्च 878 ई. को कैस्पियन सागर के एक प्रदेश 
मजनदारान में एक सार्जेन्ट के घर हुआ था । आरम्भिक जीवन से ही रजाशाह 
सैनिक सेवा में चला गया था। शर्नः गन: उन्नति करता हुआ वह कोसेक ब्रिगेड में 
एक अधिकारी के पद पर पहुँच गया था। रजाशाह के व्यक्तित्व में हृढ़' संकल्प, 
- कीध एवं ध्यहीवता का- सम्मिश्रण थो । उसे धर्म के श्रति कोई लगाव नहीं था। 
-इईरान.का शासक वनने के पश्चात्‌ अपने कार्यक्रमों को सुधारात्मक रूप प्रदान 
करे देश में एक नवक्ान्ति का सूत्रपात क्रिया । 'उसके सुधारों से ईरान ने राज- 
नीतिक, आवथिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अ्रच्छी प्रगति की। वस्तुतः ईरान की 
झाधुनिकीरण दिशा का मार्ग प्रशस्ता रजाशाह ही था। उसने-- - । 
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(धो पाप्चात्य छंग पर ईरान का सैन्य संगठन किया। देश में अनिवायें 
मनिक शिक्षा एवं सेवा की प्रणाली लागू कर ईरान की शक्ति को बढ़ाया । 

(आ) याताबात एबं आवागमन के साधनों की उन्नति के लिए प्रयत्न 
किये । रजाशाह ने उत्तरी एवं दक्षिणी ईरान को जोड़ने के लिए ट्रांस-ईरानियन 
रेल्वे का निर्माण कराया | इसी प्रकार छोटी-छोटी लाइनों का ईरान में जाल बिछा 
दिया गया । सट़कों के निर्माण का कार्य भी किया गया । हवाई श्रष्टों का निर्माण 
कराया गया । फारस (ईरान) से एशिया और यूरोप में ईरान के हवाई जहाज 
उड़ान भरने सगे | फारस की खाड़ी के वन्दरगाह से जहाज आना जाना शुरू हुए - 
हाक-तार सेवा का भी विकास किया गया । 93] ई. में “ब्रिट्रिश इण्डो यूरो- 
पियन' तार कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । 

(2) ईरान में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक ढ़'ग,की शिक्षा 
ब्यवस्था प्रारम्भ की गई। प्राथमिक शिक्षा श्रनिवार्य कर दी गई। श्रनेक स्कूल 
एवं कॉलेज खोले गए | तेहरान में एक विश्व विद्यालय और इन्जिनियरिंग कॉलेज 
स्थापित किया गया । उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर छात्रों को विदेश 
में भेजा गया। स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया। स्कूलों में अनिवार्य धार्मिक 
शिक्षा बन्द्र कर दी गई । ह 

(ई$) देश की आाधिक दशा तथा आय व्यय को व्यवस्थित करने के लिए 
रजाणाह ने मिल्सपी को अमेरिका से बुलवाया । 93] ई. में राष्ट्रीय. सरकार 
ने विदेशी व्यापार पर अधिकार कर लिय।। तेल के क्षत्र में श्रग्म जी कम्पनी से. 
विशेष सुविधाएं प्राप्त की गई। ]933 ई, में शांग्त ईरानी तेल कम्पनी को 
प्रधिक शुल्क देने के लिए बाध्य किया गया | एक राष्ट्रीय “बैक ली ईरान” की 
स्थापना की गई । कई बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये गए | कृषि की दशा सुधारने 
एक अध्ययन परिपद का गठन किया गया । 925 ई. में कृषि यन्त्रों के श्रायात्त 
को सीमा थुल्क से मुक्त कर दिया । बड़ी संख्या में कृषि विश पज्ञ ईरान बुलाए 
गए । 

(उ) फारस को आधुनिक देश बनाने भूतकाल से सम्बन्ध विच्छुद करने के 
लिए रजाणाह ने देश का नाम ईरान रखा । समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने 
के लिए कान नों का निर्माण किया गया | पर्दा प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 
ईरान में भी तुर्की के अनुरूप पाश्चात्य वेश भूषा को प्रोत्साहित किया गया। 

उल्नमाओं के विश पाधिकारों को नियन्त्रित किया गया । 

ऊ) 927 ई. में पुरातन न्याय व्यवस्था का अस्त कर नव न्याय मंत्रालय 
हंग गठन किया गया । इस मंत्रालय में यूरोपीय शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नियुक्त किम्े 
गए । 3928 ई. में नागरिक संहिता का प्रथम ख़ण्ड ईरान में लागू किया गया.। 
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राज्य न्यायालयों को शरीयत न्यायालयों के निणंय के विरोध में श्रपील सुनने का 
अधिकार दिया गया । 933 ई. तक नागरिक संहिता के शप दो खण्ड भी 
प्रकाशित कर न्याय के लिए लागू कर दिए । इस प्रकार संहिता में उल्लेखित ईरान 
के नये कानून धर्म निरपेक्षत और सामाजिक समानता पर आधारित थे । 

उपरोक्त सुधारों को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल 
सकी क्योंकि ईरान मुल्ला मौलवियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हुआ था। 
फिर रजाशाह स्वयं भी कम शिक्षित धा। फिर भी इन सुधारों के द्वारा ईरान 
प्रगति और प्रभुत्व के मार्ग पर अग्नसर होता गया। रजाशाह ने नेपोलियन के 
फ्रांस तथा मुस्तफा कमाल पाशा के तुर्की के समान ईरान को भी विश्व के राष्ट्रों में 
एक आधुनिक देश बना दिया। | 

द्वितीय विश्व युद्द एवं रजाशाहु--939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध में 
रजाशाह ने तटस्थता की नीति अ्पनाई | किन्तु ईरान पर जमेंनी के बढ़ते प्रभाव 
को देखकर रूस, अमेरिका एवं ब्रिटेव चिन्तित हो रहे थे । अतः इन्होंने रजाशाह 
को चेतावनी दी कि जमेनी को ईरान से निकाल दे अन्यथा उनके द्वारा ईरान पर 
कोर कार्यवाही को जाग्रेगी । रजाशाह द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर रूस तथा 
ब्रिटेन की सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण कर दिया | ईरान इस आक्रमण में 
परास्त कर दिया गया । इसके फलतः 6 सितम्बर 94! ई. को रजाशाह पहलवी 
को अपने पुत्र मुहम्मद रजा के पक्ष में गद्दी छोड़ती पड़ी । मुहम्मद रजा ने ब्रिठेन 
रूस आदि मित्र राष्ट्रों से सन्धि सुलह कर जमंत और इटली से सम्बन्ध तोड़ लिए 
| मोहम्मद रजाशाह 

942 ई. में ईरान ने ब्रिटेन तथा रूस के साथ एक संधि कर मित्र देशों 
की सेनाओं के लिए ईरान के मार्ग खोल दिए। सितम्वर 943 ई. में ईरान ने 
_ भी जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर मित्र राष्ट्रों का सहयोग प्रारम्भ कर दिया | 

रूस, अमेरिका एवं ब्रिठेन की सेनाग्रों के भारी जमाव ने ईरान की अर्थव्यवस्था 

को शोचनीय वना दिया था फिर ईरान के युद्ध में सम्मिलित होने से अव्यवस्था 
ग्रधिक बढ़ने लगी । इस आर्थिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर अमेरिकन एवं 
ब्रिटिश कम्पनियों ने ईरान के सम्मुख 944 ई. में एक प्रस्ताव रखा कि उन्हें 
दक्षिण-पूर्वी ईरान में तेल कृपों के निर्माण और तेल निकालने के अधिकार दिये. 
जाय । इसी प्रकार रूस ने उत्तरी क्षेत्र में तेल निकालने के अधिकारों की मांग 
रखी । ईरान ने जब सभी देशों के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया तो रूस ने 
उस पर अमेरिका एवं ब्रिटिश का अनुगामी होने का आरोप लगाते हुए युद्ध समाप्त 
होने पर (945 ई.) भी भ्रपनी सेनाए उत्तरी ईराव से नहीं हटाई। युद्ध के 
पश्चात्‌ उत्तरी ईरान में रूस समर्थक “तुदेह पार्टी” का प्रभाव बढ़ने लगा था अतः 
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”मस पार्टी के तीन नेता मंत्रीमण्डल में सम्मिलित किए गये पर ब्रिटेन के दवाव 
पर दक्षिणी फ्रांस में एक विद्रोह किया गया । इसलिए ईरान वी सरकार को बाध्य 
होकर तदेह पार्टी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा । इससे रूस तथा 
ईतान के मध्य भयंकर कदता उत्पन्न हो मई । मई 946 ई. में रूस ने भी 
ईरान मे अपनी सेनाए हठा लीं। अब ईरान अमेरिकी गुट की ओर झुकतने लगा । 
ईरान पर प्रमरिकी प्रभाव--अमेरिका के राष्ट्रपति ट्र,मेन ने जब ट्रमेन 
सिद्धान्त घोषित किया तो ईरान और अ्रमेरिका के मध्य एक संधि हो गई। 
इसके फलस्वरूब ग्रमेरिका ने ईरान को मुक्त हस्त आथिक सहायता देती प्रारम्भ 
कर दी । अमेरिका ने ईरान में सनिक मिशन स्थापित कर ईरानी सेना का पुन- 
गठन करना शुरू किया | इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को आश्वासन दिया 
कि वह अन्य किसी भी देश से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं करेगा। 4 जनवरों 
9 9 ई. को एक व्यक्ति ने मुहम्मद रजाशाह की हत्या का प्रयत्न किया । शाह 
च गया किन्तु इस हत्या के प्रयास के पीछे रूस का हाथ माना गया । श्रतः ईरान 
में साम्यवादी सफाई अभियान आ्रारम्भ हो गया । इससे रूस और ईरान के मध्य 
खाई प्रधिक गहरी होती गई । इसी मध्य में 8 मार्च 95) ई. को ईरान 
के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से विश्व में एक नई स्थिति उत्पन्न 
हों गई । 


तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण--पश्चिमी एशिया की राजनीति में तेल 
राजनीति, पाष्चात्य देशों के लिए महत्वपूर्ण रही है। ईरान के तेल उद्योग का 
प्रबन्ध ब्रिटेन वी कम्पनियों के नियंत्रण में रहा था । यद्यपि 932 ई. में रायल्टी 
के प्रश्न पर ब्रिटेन एवं ईरान के मच्य मतभेद उत्पन्न हुए श्र ब्रिटेन ने सं निक 
कार्यवाही द्वारा इसका हल निकालने के लिए युद्ध की तैयारी भी श्रारम्भ कर दी 
किन्तु राष्ट्रसंध के प्रथासों से रायल्टी की दर निश्चित कर दी गईं। इसमें ईरान 
को लाभ देते हुए 60 वर्ष के लिए ब्रिटेन को तेल का पट्टा दिलवा दिया गया । 
परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ईरान में राष्ट्रीयवता की भावना उग्र होने से 
ईरान के लोग ब्रिठेन के तेल प्रवन्ध को ईरान में ब्रिटेन का राजनीतिक आथिक 
हस्तक्षेप मानने लगे थे । इसीलिए 22 अक्तूबर, 947 ई. को मजलिस ने तेल 
उशधोंग के मम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित कर 5 वर्षो के लिए तेल की खोज का 
कार्य, प्रवन्ध तया उपयोग के लिए ईरान के एकाधिकार को स्वीकृति प्रदान कर 
दी | इसके साथ ही प्रस्ताव में तेल विशेषज्ञों की श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए 
विशेषज्ञों का प्रबन्ध तटस्थ राष्ट्रों द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया। इसी 
प्रस्ताव मे मिश्र को तेल का ठेका अ्रथवा साभा देने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गए । 
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949 ई. में ही ईरान और ब्रिटिश तेल कम्पनी के मध्य 50% रायल्टी 
पर समभीता किया गया । किन्तु ईरान के राष्ट्रवादियों ने इसे राष्ट्रविरोध के 
रूप में देखा । उन्हें डर था कि इस तेल के मार्ग से ब्रिटेव पुनः ईरान पर छा 
नहीं जाये । अतः मजलिस ने इस पर विचार करने के लिए डॉ. मुहम्मद मुसहिकी 
की अध्यक्षता में एक तेल आयोग गठित कर दिया। इस आयोग ने 950 ई. 
में मजलिस के सम्मुख रिपोर्ट रखते हुए तेल के राष्ट्रीयकरण का सुकाव प्रस्तुत 
किया । ईरान में उम्र राष्ट्रवादियों द्वारा 7 मार्च, 495] ई, में प्रधानमंत्री नज्म 
श्रारा की हत्या ने मजलिस को भयभीत कर दिया था । इसीलिए 8 मार्च 95] 
इ., को तेल आयोग के सुझाव पर तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मार्चे 
के अन्त तक मजलिस तथा सीनेट ने राष्ट्रीयकरण बिल को पारित कर 
दिया | शाह को विवश होकर यह विधेयक स्वीकार ही नहीं करना पड़ा अ्रपितु 
डा. मुसद्विकी को प्रधानमंत्री भी नियुक्त करना पड़ा । 


ईरान की इस कार्यव्राही से ब्रिटेन ईरान से नाराज हो गयां। अतः उसमे 
तकनीकी कर्मचारियों को ब्विटेव में वुलवा लिया। वह मानता था क्रि विशेषन्रों 
के अप्ताव में राष्ट्रीयकरण योजना श्रसफल हो जायेगी किन्तु ईरान ने एग्लो 
ईरानियन तेल कम्पनी के स्थाव पर ईरानियन नेशनल आयल कम्पनी की 
स्थापना कर तेल उद्योग का संचालन अपने हाथों में ले लिया । ब्रिटेन इस मामले 
को अन्‍्तराष्ट्रीय न्यायालय और बाद में सुरक्षा परिषद तक ले गय्रा किन्तु कोई 
हल नहीं निकला । अतः ब्रिटेन ने ईरान का आाधिक बहिष्कार कर उसकी 
ग्रविक नाकेवन्दी करने की नीति झपनाई। बक्निटेव क्षी इत कार्यव्राही ते ईरान 
के तेल उद्योग को घाटा पहुँचाता प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटन ने डा. मुसहिकी 
के विरोधियों को भी उकसाना प्रारम्भ किया। इससे डा'मुसहिको को श्रौर 
अधिक लाभ मिला। वह मजलिस का लोकप्रिय नेता बन गया और छ महिने 
के लिए मजलिस ने उत्ते असीमित अधिकार प्रदान कर ईरान का तानाशाह बना 
दिया | डा० मुस्तनहिक्की के अीमित भ्रधिकार ही उसका पतन्त का कारण बन गए । 
शाह पहले से ही मुसहिकी का विरोधी था । अब जनता में भी उसकी तानाशाही 
प्रवृति के कारण! सम्मान घटने लगा।॥। अतः शाह ने देश की अअज्यवस्थित 
ग्राथिक स्थिति का बहाना लेकर मुसहिकी के स्थान पर जनरल फुजल्ला 
जेहदी को प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया। अमेरिका भी मुसहिकीरों हटाने के 
पक्ष में था। इसलिए 6 अगस्त, 953 ई. को जेहदी ने जब मुसद्िकी को कैद 
करने का प्रयत्न किया तो ईरान में एक आन्दोलन उमड़ पड़ा। जेहदी को 
अपनी रक्षा के लिए भूमिगत होना पड़ा त्तो शाह और रानी देश छोड़कर भाग 
गए। ईरान में शाह की मूर्तियां तोड़ दी गई। आंदोलनकारी मुलहिकी को 
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ही 


गणराज्य का अध्यक्ष बनाने की तैयारियों में लग गए। परन्तु ईरानी सेना 
परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी अतः आन्दोलनकारियों और सेना में एफ दिन के 
उद्ध के पश्चात मसहिकी को कद कर लिया गया। 22 अगल्त 953 ई. को 
जाह पुनः ईरान लौट आया । मुसह्विकी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर तीव 
वर्ष का कठोर दण्ड और उसके सहयोगियों को मृत्यु दण्ड दिया गया। यद्यपि 
]956 ई. में मुसह्िकी को छोड़ दिया गया किन्तु इस समय तक ईरान शाह के 
निमंत्रण में आरा चुका था। ईरान पर अमेरिकः का आथिक नियंत्रण भी इस 
काल तक पूर्णतः स्थावित हो गया था। 

इसके परचात जेहदी सरकार ने ब्रिटेन से कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित 
कर श्राठ विदेशी कम्पनियों के समुह को तेल का ठेका दे दिया। 3 श्रक्टूबर 
]955 ई. को ईरान बगदाद संधि में सम्मिलित हो गया । इस प्रकार ईरान फिर 
से पश्चिमी दंशों के साम्राज्य का अ्रदृ श्यात्मक अंग वन गथा । इससे रूस और 
अमे रिका के मध्य चलने वाले शीत युद्ध का एक केन्द्र ईरान भी बनने लगो | यद्यपि 
शाह ने 956 ई. में रूस की यात्रा द्वारा रूस को प्रसन्न करते का प्रयत्त किया 
किन्तु कोई वांछित परिणाम नहीं निकला । 

956 ई. में हुर्सेन श्राला की सरकार ने अपने दंश के लिए द्वितीय सप्त- 
वर्षीय योजना का निर्माण किया किन्तु वह वेकारी की समस्य' का निदान खोजने 
में असफल रहा । ]957 ई. में मीनू चिहर इकबाल को प्रधानमंत्री बनाया गया | 

पर उसके कार्यकाल में ईरान की दशा सुधार नहीं सक्री। इसीलिए 96] ई. 
से स्वयं शाह ने प्रयत्न आरम्भ कर दिये। शाह ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर 
]962 ई. में भूमि सुधार कानून लागू किये। इससे किसानों को राहत मिलने 
लगी । श्रमेरिका की आथिक सहायता के वल पर ईरान में सीमेंट, मछली, तम्बाकू 
और रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई किन्तु उसकी श्राथिक व्यवस्था 
का मूल आधार तेल का विक्रय ही था । ईरान में झाथिक व्यवस्था के साथ-साथ 
रजाशाह पहलत्री द्वितीव ने विश्वविद्यालय स्थापित कर शिक्षा की प्रगति के लिए 
भी प्रयत्न किये | श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए श्रम कानून वनाये गए तथा 
श्रमिक संगठनों को भी मान्यता दी गई। पर इन सुधारों के स्थायी होने से पूर्व 
ईरान में एक क्रान्ति हो गई । अवातुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में ईरान पर इस्लाम- 

वाद का प्रभाव बढ़ता गया और अन्ततः णाह को सपरिवार ईरान छोड़ कर 
(979 ई.) पुनः भागना पड़ा । विदेश में ही शाह की मृत्यु हो गई। आज ईरान 
का शासन इस्लामी क्रान्तिकारी परिषद के हाथों में है जो अपनी नीतिगत संकीर्णता 
गरण इराक से युद्ध में उलझी हुई है। एक प्रकार से व्यवस्थात्मक इन्द श्राज भी 
रान में मोजूद है । इसीलिए इस इन्द का लाभ उठाकर कोई शक्ति पुनः ईरान 
पर नियंत्रण स्थापित न करले इसमें संदेह नहीं 


ह | 


हे ऊ 


3 


दक्षिण-पूर्वो एशिया का जागररश 








दक्षिण-पुर्वी एशिया शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध के मध्य 
प्रगस्त 943 ई. में क्यूवेक सम्मेलन द्वारा हुप्रा था । वर्मा, थाइलण्ड, वियतनाम, 
लाग्रोस, कम्बोडिया, फिलिपाइन्स, हिन्देशिया, मलेशिया श्रौर स्िगापुर के सम्मि- 
लित भोगोलिक क्षत्र को जापान से मुक्त कराने के लिये मित्र राष्ट्रों द्वारा एडमि- 
रल माउन्टबेटव की श्रधीनता में “दक्षिणी-पूर्वी एशिया कमान” उल्लेखित सम्मे- 
लने द्वारा स्थापित की गई थी । भारत के दक्षिण-पू्व में स्थित इन देशों की भौगो- 
लिक स्थिति भी इस नाम को सार्थक करती है। । 

मध्यकाल के प्रारम्भ में उक्त देशों में भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति की 
प्रधानता थी । चौदहवीं शताब्दी में यहां के हिन्दू श्रौर बौद्ध नरेशों की निर्वलता 
का लाभ उठाते हुए मरब-मु स्लिम व्यापारियों ने फिलियाइन्स, मल्लका और हिन्दे- 
शिया में अपने अपने राज्य स्थापित कर दिये । मुत्लिम शासत की स्थापना के 
पश्चात्‌ इन देशों में इस्लाम धर्म का तेजी के साथ विकास हुप्रा किन्तु हिन्दू प्रौर 
बीद्ध धर्म सवेथा समाप्त नहीं हुप्रा, श्राज भी इन देशों में पोराशिक धर्म श्रौर बौद्ध 
धर्म के भ्रनुपाई विद्यमान है । 

पश्चिमी देशों का सम्पकं--5[] ई. में पुतंगाल का नागरिक शभ्रल्वुकर्क 
मलाया पहुंचा प्रोर इसने मलक्का वन्दरगाहू पर अधिकार कर लिया प्रारम्भ में 
पुतेंगालियों का ध्येय गर्म मसालों का व्यापार करता था किन्तु हिन्दू और मुस्लिम 
शासकों की निबंतता का लाभ उठाकर इन व्यापारियों ने राजनीतिक प्रभृत्व 
स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । 52] ई. में स्पेन राज्य की सेवा में कार्य रत 
फर्डीनिंड मैंनगल नामक नाविक फिलीपाइन्स द्वीप समूह में जा पहुचा । इसकी खोज 
यात्रा ले 565 ई, में स्पेन को सीबू द्वीप में एक स्पेनिश बस्ती बसाने के लिए 
प्रेरित किया । 57] ई. में स्पेनिश नगर मनीला की स्थापना हुई। शर्म:-शर्ने: 
सम्पूर्ण किलीपाइन्स पर स्पेन का प्रधिकार हो गया । ]898 ई. तक फिलीपाइन्म 
द्वोप समूह स्पेन के अधिक्तार में रहा तत्पश्चात्‌ इस पर अमेरिका का अधिकार 
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हुपा। 6 वीं मताददी के प्रन्त में डचों ( हा्लेण्ड निवासी ) ने भी टीन, रबड़ शौर 
गर्म मसालों के व्यापार हेतु इस क्षेत्र में प्रवेश किया । इस व्यापारिक अतिस्पर्धा ने 
दर्षिण-पूर्वी एशिया में राजनीतिक सघर्प को उत्सन्ष किया । फलत: डच लोगों ने 
पतेगालियों को परास्त कर 64] ई. में मलक्का के बन्दरगरह को छीन लिया 
तथा जाबा में बटेविया को केन्द्र बवाकर सम्पूर्ण हिन्देशिया पर डच ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी ने भधिशार कर लिया । डच लोगों के पश्चात्‌ अ्रग्न ज भी ब्रिटिश ईस्ट 
एृव्डिया कम्पनी के माध्यम से मलाया में पहुचे। इन्होंने श्रपनी विस्तारवादी वीति 
से [909 ई. तक सम्पूर्ण मलाया प्रदेश पर अधिकार कर लिया । इसके साथ-साथ 
धर्मा पर भी गप्रपना प्रभग्व स्थापित किया । साम्राज्यवाद की दौड़ में फ्रांस ने भी 
फम्वोडिया, लाभोस तथा वियतनाम ( हिन्द चीन या इन्डोचायना ) में अपना प्रभाव 
जमा दिया । इस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के 9 देशों में थाइलेण्ड ( श्याम ) ही 
ऐसा देश था जो स्वतन्त्र बना रहा था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक इस क्षंत्रर्मे 
चार शक्तियां क्रमशः श्रमेरिका ( फिलीपाइन्स द्वीप ), फ्रॉस ( कम्बोडिया, लाग्रोस, 
वियतनाम ), इगर्लण्ड ( मलावा, सिंगापुर, वर्मा ) तथा हालेण्ड.( हिन्देशिया ) 
विद्यमान थी । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ रूस की वोल्शविक क्रान्ति (9]7 ई.,), भारत के 
स्वतन्त्रता संग्राम तथा पाश्चात्य विचारों के प्रभाव ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
राष्ट्रीय जागृति को जन्म दिया । यद्यपि साम्राज्यवादी ताकतों के सम्मुख यह जाग्रृति 
धराशायी हो गई किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
विजय प्रभियान चलाया तो स्थानीय जतसहयोग प्राप्त करने, विजित क्ष त्रों में रथा- 
नीय स्वशासन स्थापित कर दिया । स्थानीय स्वशास्तन के स्वाद ने दक्षिण -पूर्वी 
एथिया में स्वतन्त्र भावना को प्रवल कर दिया । जब जापान को परास्त कर - 
पश्चिमी साम्राज्यवादियों थे श्रपत्ा नियत्ररा स्थापित किग्रा तब उनके सम्मुख 
विकट समस्या उमड़ते हुए र.प्ट्रीय प्रान्दोलतों को दवाने की थी । न तो राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन दवे ओर न श्रधिक्र समय तक उनका साम्राज्य स्थापित रह सका । भ्रत्तत: 
एशिया की जागृत लहर में उनका दमन बिखर गया। दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में सर्वप्रथम स्वाधीन होने वाला देश फिलीपाइन्स था। 4 जुलाई 946 ई, को 
प्रमेरिका द्वारा इसे स्व॒तन्त्र कर दिया गया दत्पश्चात्‌ 4 जनवरी 948 ई, को वर्मा, 
27 दिप्तम्बर 949 ई. में हिन्देशिया, 9 नवम्बर 953 ई. में कम्बोडिया को 
स्वतन्त्रता मिली । जुलाई 954 ई. के जेनेवा सम्मेलन के फलस्वरूप उत्तरी 
वियतनाम, दक्षिण वियतनाम श्रौर लाझोस को स्वतन्त्रता दी गई। 3] अगस्त 
957 ई. में मलेशिया ने श्रोर 9 श्रगरस्त 965 ई, में तिगापुर ने अपने को संप्रभु 
घोषित किया । द्वितीय युद्ध के: पश्चात्‌ लगभग दस वर्षो में दक्षिण-पूर्वी एशिया 
साम्राज्यवाद से मुतत हो कर स्वशासन के पथ पर श्रग्नसर हो गया। इन देशों में 
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प्रतिनिधित्व की दृष्टि से हिन्देशिया और मलेशिया के जागरण की व्याख्या ही हम 
यहां करेंगे । - 

| (]) हिन्दें शिया में राष्ट्रवादी लहर--789 ई. में फ्रांस की राज्य क्रान्ति 
के पश्चात्‌ फ्रांत की क्रान्तिकारी सेनाओं ने हालंण्ड को जीत लिण श्रौर वहां 
भी एक ऋ तिकारी सरकार ब्द्ी स्थापना कर दी | एस सरकार ने [798 र्ड् म्नें .ड्च्‌ 
ईस्ट इन्डिया। कम्पनी का श्रन्त कर हिन्देशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
दिया । नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा युद्धकाल मे फ्रांस और उसके ध्रधीनस्थ राज्यों के 
लिए संभव नहीं रहा कि वे समुद्र पार के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित रख सके । 
प्रत: ब्रिटेन की समुद्र शक्ति के सम्मुश्ल फ्रांस अ्धिक्र ठहर नहीं पाया और ब्रिटेन मे 
ः हिन्देशिया पर 8]] ई. में श्रधिवार कर लिया | हिन्देशिया में ब्रिटेन का प्रभत्व 
]89 ई. तक रहा तत्पश्चात्‌ु 85 ई की थी एना-कांग्र स के निर्शयानुमार यह 
प्रदेश पुनः हालेंड को सौंप दिया ( 89 ) गया । 


89 ई. में हालैण्ड के द्वारा पुन: अ्रधिकार किये जाने के पश्चात्‌ भी डच 
लोगों ने श्राथिक शोषण की नीति का परित्याग नहों किया श्रत: सर्व्रथम ।8. 5 
ई, में जावा के लोगों द्वारा डच-शासन का विरोध किया गया । यह विरोबात्मक श्रान्दो- 
. लन पांच वर्ष तक चलता रहा | 830 ई. में डच प्रशासन ने जावा के विरोध को 
: क्ुचलकर श्रपनता शांसन स्थापित कर दिया । सुमात्रा वी मुस्लिम जनता ने भी डचों 
के विरुद्ध श्रानदोलत किये किन्तु इनको भी दबा कर डच सरकार ने वहां प्रत्यक्ष 
तियन्त्रणु कर लिया। वो्ियो द्वीप के चीनी लोगों के उपद्रयों का दमन करने में 
डच लोगों को लम्बा संघर्ष करना पड़ा । 880 ई. में वोतियो की चीनी वस्तियों 
पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो सका । वाली द्वीप पर जावा की अ्रधीनता के साथ 
ही प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया था | पर 908 ई. में वहां की हिन्दू जनता ने 
डच शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, श्रोर इसे शान्त करने में डचों को बड़ी कछि- 
ताइयों का सामना करना पड़ा । इसी प्रकार रेलेक्स हीप मे भी ड्चों को गण शक्ति 
लगानी पड़ी । इस द्वीप में श्रगेक मुस्लिम सुल्तानों का शासन था जिन्होंने जनता के 
साथ डचों का मुकाबल। क्रिया । प्रन्त में डचों ने इनको परास्त कर अपना प्रभुत्व 
कायम किया | 93] ई. में समस्त वोनियो पर हालंण्ड का श्रधिकार हो गया । 
इन सभी से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्देशिया के विविध द्वीपों के निवात्तियों में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना प्रवल रूप से विद्यमान थी । उन्हे डच लोगों क 
शासन पसन्द नहीं था। किन्तु हिन्देशिया में एकता नहीं थी अलग-अलग दीपों के 
विरोध को हालेण्ड द्वारा दवाना आसान था । यदि इस समय सम्पुर्ण हिन्देशिया 
एक नेतृत्व में गठित होकर हालण्ड के शासव का विरीब करता तो संभव था कि 
इच लोग हिन्देशिया को एस समय ही स्वाधीनता प्रदान कर देते । 


। 
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डच प्रतापन का कल्वर घततिस्टम--हालैण्ड को हिन्देशिया के द्वीपों पर 
राजवीतिह प्रभमता स्थापित करते तथा विद्रोहों को दबाने में बहुत अधिक घर्च 
मारना पड़ा था । अ्रतः डच सरकार ने इस क्षति की पूर्ति श्रोर अपने भझाथिक 
साम्राज्यवादी प्रसार के लिए हिन्देशिया को झ्राथिक समृद्धि के साधन की दृष्टि से 
माध्यम मानते हुए एक नई आाथिक पद्धति को लागू किया । यह पद्धति इतिहास 
में 'कल्चर सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी के भ्रारम्भ तक हिन्दे- 
जिया की प्रधान फसल चावल थी शऔर इस पेंदावार का एक निश्चित हिस्ता 
सरकार मालगुजारी के रूप में किसानों से वसूल किया करती थी । श्रव नई पद्धति 
के प्रनुतार ठउच सरकार ने व्यवस्था की कि सब किसान अपती जमीन के एक 
हिस्से में ईसख श्रौर कॉफी बोया करें श्र यह हिस्सा मालगुजारी के रूप में सरकार 
फो देय होगा । इस नीति को लागू करने का कारण यह था कि इस फसल की 
यूरोप में बहुत मांग थी झौर इसका क्रय मूल्य भी श्रच्छा था। इस नीति के फल- 
स्वरूप किसानों को सरकार की फसल बोने झौर उगाने में ही श्रधिक समय शोर 
घर का पैसा नष्ट हो जाता था श्रतः अपनी फसल पर वे ध्यान नहीं दे सकते थे 
फिर इस फसल का कोई मूल्य भी उन्हें प्राप्त नहीं होता था। श्रतः इस पद्धति ने 
किसानों को निर्धन वना दिया । किसान डच सरकार के वेगारी हो गये। गन्ने 
का उत्पादन इतनी श्रधिक माता में होने लगा कि डच लोगों ने चीनी तैयार करने 
की बड़ी-बड़ी मिलें कायम कर खूब लाभ कमाना शुरू किया । डच सरकारी 
प्रफसर भी किसानों की दयनीय श्रवस्था श्रौर सरकारी पद्धति का लाभ रिश्वत 
प्राप्त कर लेने लगे । वप्रों कि किसान के खेत का सरकारो श्रतुपात श्रौर उपज का 
हिस्सा तय करना उन्हीं का काम था। इस तरह कल्चर सिस्टम ने हिन्देशिया के 
कृपकों की स्थिति ग्र्ध-दासों के समान कर दी जो श्रपनी ही,जमीन पर दूसरों के लिए 
सेती करते थे अपनी मेहनत का कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते थे । 


फल्चर घिस्टम का विरोघ--हालेण्ड में ऐप्ते लोग भी थे जो कल्चर सिस्टम 
फी बुराइयो से श्रवगत थे । ऐसे विचारशील लोगों ने डच सरकार की इस क्ृपक- 
दमन-नीति का विरोध करना प्रारम्भ किया । 848 ई, में उदारवादी पादरियों 
ने इस पद्धति के विरुद्ध श्रावाज उठाई । इसके पूर्व विएना कांग्रेस (784-2 5 ई.) 
में दास प्रथा समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया था। 860 ई, 
में प्रमेरिका में भी इस प्रथा का श्रन्त कर दिया गया था। हालेण्ड के उपनिवेश 
हिन्देशिया में क्रिसान दास-सद्श ही थे । श्रतः विचारशील लोगों, उदार पादरियों 
तथा हिन्देशियावास्तियों ने जब इस श्रोर श्रयना विरोध प्रकृट करना शुरू किया 
तो कुछ डच भफसरों ने भी इनका साथ दिया। हिन्देशिया में मियुक्त “एक डच 
प्रफतर ने तो इप प्रथा के खिलाफ एक उपन्यास तक लिख दिया। इस उपन्यास ने 
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हार्लण्ड में लोगों का ध्यान हिन्देशिया में सरकारी शोषण की श्रोर खिचा परिणाम- 
स्वरूप हार्लण्ड में इस प्रथा के विरुद्ध आवाजें उठने लगी। देश के प्रन्दर ओर 
धाहर जन विरोध को देखते हुए डच सरकार ने 870 ई. में कल्चर सिस्टम को 

 प्रमाप्त कर दिया । हिन्देशिया के कृपक अब इच्छानुसार खेती करने के लिए स्वरतन्त्र 
कर दिये गये । इस तरह बाधित श्रम और डच पूजीपतियों के शोपण से मुक्त 
किसानों की श्राथिक दशा को सुधारने में डच सरकार की इस घोषणा का सर्वत्र 
स्वागत किया गया 4 किन्तु डच सरकार ने इसके पश्चात जिस नीति को लागू किया 
बह श्राथिक शोषण का दूसरा रूप था फिर भी इस नीति ने हिन्देशिया में प्राथिक 
प्रगति के मार्ग को अवश्य प्रशश्त किया । 


ईथिकल पोलिसी या नतिक नोति--कल्चर सिस्टम के स्थान पर जिस नई 
नीति को लागू किया गधा, वह ईथिकल पोलिमी कहलाती है | इम नीति का मुख्य 
उह श्य हिन्देशिया के निजी क्षत्र के व्यवसायों श्रौर उद्योगों को प्रोत्साहन दे कर 
लोगों की श्राथिक दशा को सुधारता था ताकि लोगों का भला हो । डच सरकार 
की इस नैतिक जागृति के बारण ही इस नीति को नतिक नीति कहा गया किस्तु 
इस नीति के पृष्ट में मात्र नैतिक भावना ही नहीं थी अ्रपितु साम्राज्यवादी स्वार्थे 
भी जुडे हुए थे । डच शासक सोचने लगे कि यदि इस उपनिवेश का भली-भांति 
' विकास न किया गया तो यह बड़ी ग्रासानी से भ्रन्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार 
बन सकता है । इन देशों में सबसे अधिक भय जापान से था जो कि 20 वीं सदी के 
प्रथम दशक में साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरने लगा था । इस प्रकारेजन श्रसंतोप 
भौर उपनिवेश के पिछड़ प्रन को दूर करते के लिये 'नतिक नीति' के भ्रन्तगंत्त द्विन्दे- 
शिया का विकास मार्ग प्रशस्त हो गया । 


डब्र प्रशासन द्वारा श्राथिक-विकास कार्यक्रम - उल्लेखित नीति के श्रन्तगंत 
भूमि का सर्वेश्रण कराया गया तथा ग्रलग-प्रलग क्षंत्रों में उपलब्ध खनिज सम्पदा 
का पता लगाया गया ) सड़कों श्रौर रेल मार्गो का निर्माण कराया गया । जल मर्भ्यो 
को सुधारा गया । क्षि की उन्नति की दिशा में कई योजताए' बनाई गई । मछली 
पालन झौर पशु पालन के क्षत्र में पर्याप्त उन्नति की गई। सावंजनिक स्वास्थ्य की 
प्रौर विशेष ध्यान दिया गया। 


डच सरकार के इस प्रयासों से हिन्देशिया में पुनः चावल, ईंख, काफी, 
तमाखू श्रौर चाय की खेनी से कृषक समृद्ध होते लगे । साथ-साथ विश्व में मसालों 
की मांग की पूर्ति करते के लिए मसालों के उत्पादन और उसके विदेशी व्यापार को 
उन्नत किया गया । मसालों के अतिरिक्त कुनीन की पंदावार को बढ़ावा गया झोर 
विश्व में हिन्देशिया की कुनीन ने एकाधिकार स्थापित कर लिया। डच लोगों में 
हिन्देशिया के विभिन्न द्वीयों में पैदा होने वाले रबड़-व्यवसाय की भोर भी ध्यान 
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दिप्रा फवस्पद  सुमाना के पूर्वो तट पर इतना झधिक रबड़ पदा होने लगा कि हिन्दे- 
है वियाति माल में उसहों मात्रा ग्रन्ध किसी भी प्रकार के माल से कम नहीं 


सम्रद्ध था ही बाद मे डब सरकार के प्रयास से पेट्रोलियम उत्पादन भी बढ़ने लगा। 
सुमाता ग्रौर बोनियो में पेट्रोलियम की उपलब्धि के फलतः इन द्वीपों में बहुत से 
कृष खुदवाये गये । टिन भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा परिणामस्वरूप 
इस क्षय्र मे माया के पश्चात्‌ हिन्देशिया ने स्थान ले लिया । कल्चर सिस्टम के 
प्रस्तमंत ईरा की प्रनुर सेती के कारण हिन्देशिया मे शक्कर की मिर्ले स्थापित हुईं 
थो। नैवयिक नोति से नीजी क्षत्र में और मिलें खोली गई श्रत:ः 940 ई. तक 
विश्य में शबकर उत्पादन का 5 प्रतिशत उत्पादन केवल जावा में होने लगा था । 

हिन्देशिया की इस श्राथिक विकास और सम्पन्नता से श्राकपित होकर 
हुपलीए्ड, फ्रांस, जर्म ती, बेल्जियम, अमेरिका शआ्रादि देशों ने वहां काफी मात्रा में श्रपनी 
पूजी लगाई | इस प्रक्वार हिन्देशिया में हालेण्ड का ग्राधिक एकाधिकार समाप्त होने 
लगा शरीर हिन्देशिया का व्यापारिक सम्बन्ध प्रन्य देशों से कायम हुआ। जापान 
भी प्राथिक इप्टि से अधिक उन्नति कर चुका था श्रतः उसका भी प्रयत्न प्रारम्भ 
हुप्रा कि हिन्देशिया में उसका व्यापार विकास करे । उसका माल पाश्चात्य देशों 
के माल के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ता था अ्रत: हिन्देशिया के बाजारों में जापानी 
माल की मांग बड़ी तेजी से बढ़ने लग गई। व्यापार-वृद्धि के साथ-साथ जापानी 
लोगों में दिल्देशियां के प्रात साम्राज्य-प्रसार की भाववा विकतित होजे लगी. थी । 
इस प्रकार विदेशी व्यापार के प्रसार ने हिन्देशिया में श्राथिक जागृति के साथ-साथ 
राजनीतिक जागृति पनपने लगी । 

शिक्षा का प्रप'र झ्ौर राष्ट्रीय चेतना का उदय- शिक्षा के प्रसार की शोर 
डर शानकों ने ब्यान दिया । नये ढग से ग्राधुनिक शिक्षा देने के लिए शिक्षणालयों 
का विस्वार किया गया ग्रौर नये स्कूल खोले गये । इसके फलस्वरूप हिन्देशिया के 
लागों में नीतव विद्राओों का विकास होने लगा। हिन्देशिया छोटे-छोटे द्वीप समूहों 
की भौगोलिक इकाई था, जिनको भापा अलग-प्रलग थी शौर संस्कृति भी भिन्‍न- 
भिन्‍ने थी । ह.लेण्ड द्वारा प्रारम्भ की गईं नई शिक्षा-प्रणाली ने भापा की एकता 
को स्थावित किय्रा तो लोगों में पारस्परिक विचारों का श्रादान-प्रदान एवं पत्र 
पश्चिकाओ्रों में लवादि के माध्यम ने राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय किया । 
इसलिए हां. सत्यकेतु विद्यालंक्ार के शब्दों में “नि:सदेह नैतिक नीति ने हिन्देशिया 
में नव-जागरश प्रारम्भ करने में बहुत सहायता की।” हिन्देशिया में श्राधुनिक 
शिक्षा ने लागों में पाश्वात्य विचारधारा के प्रभ्नाव को स्थापित किया श्रौर 
यूरोप के साहित्य, राजवीति ओर दर्शन द्वारा उनमें स्वतस्तता, समानता प्रजातन्त 
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त्रादि का ज्ञान जागने लगा। शअ्रनेक युवक जब आगे पढ़ने के लिये यूरोप और 
एशिया में गये ता वहां की राजनीतिक चेतना और स्वत्तन्त्रता झ्रान्दोलन का 
भाव भी उन पर पड़ा । पाश्चात्य देशों की तुलना में उनके देश की दशा ने भी 
उनमें क्रान्तिकारी विचारों को पैदा किया । 


हिन्देशिया में स्वतन्त्रता-प्रानदोलन--हालंेण्ड में भी ऐस राजनीतिक दल थे 
ग़ो श्रपने साम्राज्य के श्रन्तगंत देशों के शासन में उदार नीनि के पक्षपाती थे । 
श्सका परिश्ठाम यह हुआ कि बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हो हिन्देशिया में स्वतन्त्रता 
के श्रान्दोलन प्रारम्भ हो गये । 908 ई. में बोदी उत्तोमो वामक संगठन ने हिन्दे- 
शिया में श्राथिक, सांस तिक श्रौर शैक्षरिक विकास के लिए कायें प्रारम्भ किया। 
इस संगठन ने इस विकास कार्यक्रम द्वारा श्रपरोक्षत: लोगों की राजनीतिक चेतना 
क्रो भी जगाया यद्यपि इस संगठन के प्रति सम्पन्न लोग ही श्राकपित हुए, श्राम 
जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । स्पष्ठतः बोदी उतोमों भी टर्को के तरूण 
[के आन्दोलन 908 ई, से प्रभावित था | इसके पश्चात्‌ भारत में मुस्लिम लीग 
की स्थापना के अनुरूप 92 ई. में हिन्देशिया में भी सरेकत इस्लाम की स्थापना 
की गई । इस राष्ट्रीय संस्था का मुख्य उददंश्य किसानों की दशा को सुधारना था 
किन्तु यह्‌ संस्था मुस्लिम स्वराज्य स्थापित करने की दशा में भी कार्य कर रही 
थी । इस सस्था का प्रभाव सम्पूर्ण हिन्देशिया में स्थापित हो गया । लाखों शहरी 
श्रौर ग्रामीण लोग इसके सदस्य वने | इसी सपय में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
ही गया । 


प्रथम विश्व-युद्ध में सम्मिलित मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, फ्रांस आदि) निरन्तर 
बोषित वर रहे थे कि उनका युद्ध ध्येय लोकतन्त्रवाद श्रौर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की 
स्थापना का है जिनका हनन आ्रास्ट्रिया श्रौर जमंत्र ने किया है। फिर 97 ई. 
में अमेरिका विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ तो उसके राष्ट्रपति विल्सन ने भी इसी 
सिद्धान्त की दहाई दी। फलतः स्वाभाविक था कि पाइ्चात्य राष्ट्रों की इत्त 
घोषणाों का प्रभाव हिन्देशिया पर भी पड़ | 97 ई. में रूस की वोल्शेविक 
क्रान्ति के पश्चात साम्यवादी सरकार ने पश्चिमी साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने में 
एशिया के प्रत्येक देश को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की । इसी से प्रभावित 
920 ई. में हिन्देशिया साम्यवादी दल की स्थापना भी हुई | इस दल का उद्द श्य 
हिन्देशिया में घर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था । इसी के प्रभाव से 
]920 ई. में जावा और सुमात्रा में डच शासन के विदुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, यह 
वद्रोह प्रनेक वर्षो तक. चला तथा इसका दमन करने में डच सरकार को बहुत 


कठिनाइयों का सामना करदा पड़ा | इसके उपरान्त 927 ई. में डॉ. अहमद 
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बांश सदस्य परिसम में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी थे । डा सुबर्सो भी पश्चिंग से इस्जि- 
निमहिश पड़ कर प्राये थे | राष्ट्रवादी दल को मजबूत बनाने में सुकर्णो को अपने 
साथी मोहम्मद हट्टा से काफी सहयोग मिला था। इस दल ने भी हिन्देशिया में 
क्ीद्र ही सपाति प्राप्त कर जगह-जगह अपती शाखाए स्थापित कर दी । इस दल 
की नीति प्रधिक उदार थी । यह हिन्देशिया में एक लोकतन्तध्रीय शासन को स्थापना 
में विध्यास्त करता था । इस दल के श्रान्दोलन ने डच सरकार को विचलित किया । 
उसने दल को प्रवेध घोषित करते हुए दमनात्मक कार्यवाही का प्रश्नय लिया | डच 
सरकार के दमन के परिणशामतः 929 ई. में डा सुकर्शों को अ्रपने साथी हट्टा 
सहित जापान जाना पढ़ा। इस प्रवार हितीय विश्वयुद्ध के श्रारम्भ तक डच 
सरवार राष्ट्रवादियों का दमन करती रही वहां उसने स्वतन्त्रता प्रान्दोलन की 
पायंवाहियों वो रोकने कुछ शासन सुधार भी किये । 


हिन्दे शिया में शासन सुधार--96 ई, में फोल्सराड (संसद) वी स्थापना 
कर उसे कानून श्र शास्तत के मामलों में व ।मर्श देने का अधिकार दिया गया। 
हस प्रकार अधिकार विहोन यह सभा मात्र परामशंदात्री सभा थी । इन परामशों 
पर सरकार का ध्यान देना झ्रावश्यक नहीं था फिर भी इस संस्था ने राजनीतिक 
जागरणा प्रौर प्रशासन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह फिया। इस 
संस्था की राजनीतिक श्रालोचनाश्रों से प्रभावित होकर 927 ई. में डब सरकार 
ने हिन्देशिया में शासन सुधार किया। इस धमय व्यावहारिक विधान सभा का 
निर्माण किया गया जिसके दो तिहाई रादस्य निर्वाचित होते थे | शेष एक तिहाई 
सदस्यों को डच सरकार मनोनीत करती थी । इन मनोनीत सदस्यों में 50 प्रतिशत 
डच, 45 प्रतिशत हिन्देशिया के निवासी तथा 5 प्रतिशत हिन्देशिया में निवास 
करने वाले श्रन्य विदेशी होते थे । विदेशी लोगों में प्रधानतः चीनी श्रौर श्ररव लोगीं 
का स्थान था। विधान सभा का श्रध्यक्ष डच सरकार द्वारा नियुक्त होता था । 


हिन्देशिया के शासन संचालन करने के लिए एक सिविल सेवा का संगठन 
किया हुआझा था। जिसमें डच लोग ही नियुक्ति प्राप्त कर सकते थे। किन्तु लोगों 
का इस सेवा के प्रति ध्यक्रोश देखते हुए हिन्देशिया के लोगों को सिविल सेवा में 
भर्ती किया जाने लगा। 94[ ई, तक इस सेवा में 84% कर्मचारी हिन्देशिया 
के थे। किन्तु उच्च सेवाशों में श्रमी तक डच एकाधिकार कायम था। अतः लोगों 
में इसका विरोध बराबर बना रहा। 927 ई. में शासन सुधारों द्वारा इच सरकार 
ने यह भी प्रयत्न किया कि हिन्देशिया को अनेक प्रांतों में विभक्‍त कर उनमें प्रांतीय 
स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी जावे । पर हिन्देशिया के नेता भौर राजनीतिक 
दल इन सुधारों से सत्तृप्ट नहीं थे। वे देश की स्वत्तन्त्रता के लिए श्रधिक जोर दे 
रहे थे। इन सुधारों के पृष्ट में इच सरकार का श्राश्यय चाहे 'फूट ढालो श्र राज्य 
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करो' का रहा हो किन्तु सम्पूर्ण हिन्देशिया में शाप्ट्रीय एबता को बनाने में इन 
सुधारों का योगदान श्रवश्य रह्दा । विविध द्वीप सदियों के पश्चात्‌ एक विधान सभा 
में एकन्षित हुए और यहां उन्होंने पारस्परिक विद्व षों को भूलाकर एक राष्ट्र की 
इष्टि से सोचना प्रारम्भ किया । 


द्वितीय विश्व युद्ध और हिन्देशिया- द्वितीय विश्व युद्ध में जमंन ने हालैण्ड, 
बेल्जियम और फ्रांस को परास्त कर दिया तो उसके मित्र देश जापान ने दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में इस राजनीतिक रिक्तता का लाभ उठाते हुए इस प्रदेश के देशों 
में सैनिक श्रभियान शुरू कर दिये । जापान 7 दिसम्बर 94] ई. को द्वितीय विश्व 
युद्ध में सम्मिलित हुआ था श्लौर 2 मार्च 942 ई. को उसने हिन्देशिया :पर 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दक्षिण:्पूर्वी एशिया के भ्रन्य देशों की तरह हिन्देशिया 
में भी जापान ने प्रभुत्व स्थापित करते हुए शान्ति और ध्यवस्था के नाम पर, सैनिक 
शासन की स्थापना कर वहां जापानी सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिये। इन 
सैनिक शासकों ने जब इन प्रदेशों में व्यवस्था काथम कर दी तो विश्व युद्ध के मध्य 
में ही सवेत्र 'स्वराज्य' की स्थापना कर वहां के नेताओं को शासन की बागडोर 
देते हुए पारस्परिक मैत्री-सुरक्षा की सन्धियों द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध दक्षिण- 
पूर्वी एशिया को युद्ध में उतार दिया । हिन्देशिया में भी सेनिकि शासन स्थापित 
करते हुए जाफन की सरकार ने घोषणा की थी कि जापान का उदहं श्य वहां 
स्वाधीन सरकार की स्थापता का है। इसीलिए जाफान में निर्वातिव डा सुकर्सो 
जैसे नेताशों श्ौर हिन्देशिया की जनता ने भी जापान वा साथ दिया | डॉ सुकरण 
के नेतृत्व में जापान ने ।943 ई. में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर अपने वचन 
को पूरा किया। यद्यपि इसमें जापान का.आाथिक स्वार्थ था परन्तु राजनीतिक 
इष्टि से एशिया एशिया वालों के लिए, पश्चिमी देशों के लिए नहीं--के जापानी 
तारे ने दक्षिण-पूर्वी एशिया मे एक हलचल मचा दी थी । भश्रन्य एशियन देशों के 
समान हिन्देशिया भी जापान को मुवित दाता के रूप में देख रहा था श्रतः डॉ सुकर्णों 
ने राष्ट्रीय सेवा का निर्माण कर उसे जापान की सहायताथे लगा दिया । अगस्त 
945 ई. के पूर्व तक डॉ सुकरों के नेतृत्व में हिन्देशिया का शासन श्रच्छी प्रकार 
व्यवस्थित हो गया था । किन्तु डच की निर्वासित सरकार ने इगरलेण्ड में रहते हुए 
प्रयत्त किया कि वह युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ हिन्देशिया को स्वायत्तता प्रदान 
करने की कार्यवाही करेगी । इस उद्घोषणा का हिन्देशियां पर कोई श्रभाव नहीं 
पड़ा क्योंकि थोथे पाश्चात्य श्रादर्श को वे प्रथम विश्वयुद्ध में देख चुके थे । 


विश्व युद्ध के पश्चात्‌-द्वितीय विश्वयुद्ध में जापाव की पराजय होने पर 


देशिया पर पुनः भ्धिकार करने का कार्य व्रिदिश सेनाप्रों के सुपुर्दे किया गया 
बा क | आयक पि-तक उल ह.. हक 25 त> अककाक 4 ईकिेजेखदिलक >> च्योो लोत सिन्कजेसाओं के: 
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अधिकार में आते जाए, उन्हें पुन: डच सरकार के शासन में दे दिया जाय । 
इसके लिए हार्लण्ड सरवार ने “तीदच्लैण्डस इन्डीज रिविल एडमिनिस्ट्रेणन” 
नामक सगटन का निरणा किया था। हिन्देशिया के जो-जो द्वीप ब्रिटिश सेना के 
गधिकार में अते गए उन पर इस संगठन का शासन स्थापित कर दिया गया । 
दिन्त्‌ जाबा, मदुरा और सुमात्रा द्वीयों पर इस्ठोन्रीसियन रिपब्लिक वा शासन 
सुकर्णो के नेतृत्व में सुब्यवस्थित रूप से स्वापित था। अतः ब्रिटिश सेना मे यहां 
प्राकर जायानी श्रधिकारियों, सैनिकों श्रोर नागरिकों को तो अपने कब्जे में ले 
लिया पर उन्होंने इन्डोनीसियन रिपब्लिक सरकार का प्रतिरोध करना उचित नहीं 
समझा । इसका कारण डॉ. विद्यालकार के प्रनुसार ब्रिटिश सेनाग्रों की बुद्धिमता 
पूर्ण नीति था बयोंकि इस सरकार के प्रतिरोध का श्र्थ पुनः जनशक्ति से युद्ध था । 
फिर हिन्देशिया के इन द्वीपों ने स्वराज्य का उपभोग कर लिया था पअ्रतः वे पुनः 
पराधीन होना नहीं चाहते थे । 

स्वतन्त्रता-सघर्ष का तृतीय चरशा--जावान के प्रात्म-समर्पश के दो दिन 
पश्चात्‌ 7 अगतन | २44 ई. को हिन्देशियां में रवतन्त्र गशाराज्य की धोपणा ही 
चुकी थी ॥डॉ. सुरुगां राण्ट्रवति, हट्टा उपराष्ट्रणति तथा सहरीर प्रधानमन्ची 
वनाये गये । ]35 सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई । इस प्रकार हिन्दे- 
शिया में ।946 ई. हक दो सरकारें काय्म हो गई । डॉ. सुकर्सो के नेतृत्व वाली 
फ्री श्पिव्लिक (सुमात्रा, जावा श्रौर मदुरा द्वीप) तथा प्रन्य द्वीपों पर नीदरलैण्ड 
इन्डीज प्िविल एड्मिनिस्ट्रेशन का शासन था। इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने 
अधिकृत द्वीपों में उसी ढंग का शासन फिर से स्थापित कर लिया, जैसाकि 942 
ई, के पूर्व डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी का था । सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सेनाग्रों 
ने स्वतन्थ गशाराज्य पर श्राक्रमरा कर इसे समाप्त करने वा प्रयास किया किल्‍्तु 
उसको सफलता नहीं मिली । इसका कारण यह था कि सम्पूर्ण हिन्देशिया को 
प्रावादी का दो तिहाई भाग जावा श्रोर मधुर के द्वीपों में रहता था श्रतः जनसंछया 
की दृष्टि से 66% से भी अधिक लोग रिपब्लिकन सरकार के शासन में थे । यह 
लोग डच प्रतिरोध के लिखे पूणंत: तैयार थे। फिर स्वराज्य काल में गणतन्त्र की 
राष्ट्रीय सेना का निर्माण हो चुका था जो डत्र सेना का विरोध करने में सक्षम 
थी। इस सेना मे डच सेना का डटकर मुकाबला किया। ]7 जनवरी 946 ई. 
को यूफेन ने हिन्देशिया का मामला संयुक्त राष्ट्र सघ में उठाया परन्तु पश्चिमी 
राष्ट्रों बे विरोध के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाई । इसी 
प्रधथ्य डव सरकार ओर हिन्देशिया गणराज्य में समझोता कराने के लिए भी कई 
प्रयास हुए परन्तु डच सरकार की हठवमिता के कारण कोई सफलता नहीं मिल 
सकी । किन्‍्त 5 नवम्बर 946 ई. को ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता के फल- 
स्व दोनों में सामयिक रूप से युद्ध रोकने की सन्धि हो गई । श्रव इस बात का 
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प्रवत्त भ्रारम्भ हुआ्ना कि परस्पर बातचीत द्वारा हिन्देशिया के सम्बन्ध में एक ऐसी 
व्यवस्था का निर्धारण किया जाय जो कि दोनों पक्षों को मान्य हो । 
लिगयाती समभौता ( गाहडकवव]णा 4ैश्ध्याथा। )--25 माचे 947 
ई. को हिन्देशिया गणराज्य श्रौर डच सरकार के मध्य एक समझौता हुम्ना जो 
लिगयाती समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके प्रनुसार निश्चय किया गया 
क--(4) हिन्देशिया के जिन प्रदेशों १९ डा. सुकर्णो की गणतन्त्र सरकार का 
कब्जा है उसे स्वतन्त्र हिन्देशिया गणत्तन्त्र के रूप मे स्वीकार किया जाता हैं। (2) 
दक्षिण॒-पूर्वी एशिया में डच सरकार की श्रधीनता वाले श्रन्य प्रदेश 'विशाल पूरे! 
नामक गणराज्य के रूप में संयुकत कर, हिन्देशिया गशातन्त्र श्रीर विशाल पूर्व गण- 
राज्य कों एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्रित किया गया । दोनों गणराज्य 
की संयुक्त व्यवस्णा को 'हिन्देशिया का सयुकत राज्य संघ” कहा गया । इस राज्य संघ में 
विविध राज्यों को श्रपने प्रान्तरिक मामलों में पूर्णो स्वाधीनता प्रदान की गई। 
परन्तु केद्रीय शासन के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर संघ सरकार का 
नियन्त्रण रखा गया | (3) बो- यों में पुथक गणर ज्य स्थाग्ति करने का +िश्चय 
किया गया । (4) हिन्देशिया संयुक्त राज्य सघ श्रौर हालण्ड को मिलाकर यूनियन 
कायम किये जाने की व्यवस्था हुई । विदेशों से सम्बन्ध, सेना आदि विषय इस 
यूनियत के श्रधीन रखे गये । 


इस प्रकार लिंगयाती समभौते के भ्रनुसार हिन्देशिया राज्य संघ के अन्तर्गत 
तीन गणतन्त्र सम्मिलित किये गये जिनमें दो पर प्रत्यक्षतः नीदरलेण्ड इन्हीज सिविल 
एड्मिनिस्ट्रेशन का शासक था । इसके झतिरिकत हिन्देशिया राज्य संघ की परराष्ट्र 
नीति ओर सेना झादि पर हार्लण्ड का प्रभाव स्थापित हो जाता था। इस दशा में 
श्रनेक राष्ट्रवादी नेता लिगयाती समभौते से श्रसन्तुष्ट थे । परिणाम यह हुग्ना कि 
समभौोता लागू होने के पूर्व ही हिन्देशिया गणतन्त्र और डच सेनाश्रों में पुनः संघर्ष 
शुरू हो गया । एक शोर युद्ध तथा दूसरी ओर डच सरकार ने हिन्देशिया मे पार्थ- 
क्य श्रान्दोलन को भड़काने की कार्यवाही को तेज कर दिया । इसी के फदस्वरूप 
प्रप्रेल 947 ई, को हिन्देशिया गणतन्त्र के एक द्वीप जावा ने विद्रोह कर डच 
संनिक संरक्षण में एक पृथक राज्य की स्थापना करदी। मई 947 ई. को 
पश्चिमी बोनियों को “संयुक्त राज्य इन्डोनेशिया'” के ब्रन्दर एक स्व-शासित . प्रदेश 
घोषित करते हुए अगस्त में पूर्वी वोनियो को भी यही स्तर प्रदान किया गया । डच 
सरकार के निरन्तर सैनिक दवाव और हिन्देंशिया की स्वतन्त्रता को नष्ठ करने की 
फूटनीतिक चालों के विरोध में भारत श्रौर आस्ट्रे लिया ने यह मामला ; अगस्त 
947 ई. को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सम्मुख उपस्थित किया । सुरक्षा 
परिषद ने दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की भ्रपोल करते हुए व्यवस्था दी क्रि हिन्दें शिया की 
समस्यापर विचार करने एक कमेटी बनाई जाये जिसमें तीन रुदस्य हों। इस कमेटी के 
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एक सदस्य को हार्लण्ड मनोनीत करे, दूसरे को हिन्देशिया गणतन्त्र और दोनों 
सदस्य मिलकर तीसरे की नियुक्ति करे । हार्लण्ड की ओर से बेल्जियम, हिन्दे शिया 
गणतन्त्र की प्रोर से प्रास्ट्र लिया श्रौर दोतों ने मिलकर अमेरिका को कमेटी का 
सदस्य निर्वाचित किया । इस कमेटी ने तत्काल युद्ध विराघ कराते हुए 8 जनवरी 
]948 ई को दोनों के मध्य "रेनविल” नामक एक समभीता कराया। यह 
समभोगा लिगयाती समभौते के अनुरूप ही था किन्तु इसमें हिन्देशिया में डॉ. सुकर्णो 
की सरकार वाले प्रदेशों को स्वतन्त्र गणतन्त्र में मानते हुए व्यवस्था की गई कि यह 
गणतन्त्र चाहे भ्रलग या संयुक्त रूप से राज्य संघ में सम्मिलित हो सकता है। इस 
समभौते से भी दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे क्योंकि जहां एक पक्ष पूर्णा स्वतन्त्रता के 
पक्ष में था वहां दूसरा हिन्देशिया में जाति-भेद, द्वीप-भेद श्रादि उत्पन्न कर वहां की 
राष्ट्रीय भाकांक्षाप्रों को हमेशा के लिए समाप्त करने की कार्यवाही में संलग्न था । 
इसमें डच सरकार को सफलता भो मिली । हिन्देशिय्ग में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया 
भ्रौर इसका लाभ उठाते हुए दिसम्बर ।948 ई. को डच सेनाश्रों ने गणतम्त्र की 
राजघानी जोगजवार्ता को श्रधिकृत करते हुए डॉ. सुकर्सो श्रादि सहित कई नेताश्रों 
को बन्दी बना लिया । 

विश्व के राष्ट्रों की सदूमावना और प्रयत्न - डच प्रशासन के ऋरः शौर 
प्रमानवीय व्यवहारों ने बाह्य सदभावना को खोना शुरू कर दिया। विश्व में 
हार्लण्ड के प्रति व्रोघ जागने लगा । सुरक्षा परिपद्‌ ने संकटकालीन श्रधिवेशन 
दरा इस समस्या पर पुनविचार शुरू कर दिया ग्रौर हार्लण्ड से राजनीतिक बन्दियों को 
तत्काल मुक्त करने प्रोर दोनों पक्षों से युद्ध विराम की श्रपील की । चीन में साम्य- 
वादी शाप्तन की स्थापना के पश्चात्‌ अमेरिकन लोकमत के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया 
का महत्व श्रधिक बढ़ गया था भ्रौर श्रमेरिवन सरकार इस क्षेत्र में बढ़ते साम्यवादी 
प्रभाव के प्रति चिन्तित थी । ग्रत: जब श्रमेरिकन कांप्रेंस ने भी श्रपनी सरकार पर 
हालेण्ड की भत्सना करने का जोर डाला तो श्रमेरिकन सरकार भी इस पमस्या 
के प्रति जागरूक हो उठी । इसी समय में 20 जनवरी 949 ई. को नई दिल्‍ली में 
हिन्देशिया की समस्या प्र विचार वरने पं. नेहरू के प्रयत्नों से एशियाई देशों के 
राजनेताओों का सम्मेलन श्रायोजित विया गया । इस सम्मेलन में 9 राष्ट्रों के 
नेताभों ने भाग लिया । इन नेताश्रों ने सर्वसम्मति से हालैण्ड की भर्त्सना का प्रस्ताव 
पारित किया वहां हिन्देशिया वी स्वतन्त्रता का समर्थन करते हुए सयुबत राष्ट्र संघ 
को इस समस्‍या को हल बरने सुझाव प्रेपित बिये । संयुक्त राष्ट्र संघ 
ने दिल्ली सम्मेलन के प्रस्ताव को क्रियात्मक और उचित मानते हुए, इस श्रोर, 
प्रदत्त भ्रारम्भ किया | इन परिस्थितियों में हालण्ड के लिए विश्व जनमत की अव- 
हैलना करना कठिन हो गया वहां हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों ने छापामार युद्ध द्वारा 
डच शासन को परेशान कर दिया था। फलतः हार्लण्ड को पुन समझौते के लिए 
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तेयार होना पड़ा । 3 श्रगस्त 9409 ई. को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया । 
इसके भ्नुप्तार हालेण्ड ने सैनिक कार्यवाही रोक दी श्रौर समस्त राजनीतिक 
बन्दियों को मुक्त कर दिया । समस्या के समाधान के लिये हेग में गोलमेज सम्मे- 
लन में भाग लेता स्वीकार कर लिया । 

हेग सम्मेलन द्वारा समभौता-हेग की गोलसेज परिपद ने 2 नवम्बर 
949 ई. को शझपला कार्य समाप्त कर लिया। इसके निर्णाय को दोनों पक्षों ने 
स्वीकार किया | गोलमेज परिषद्‌ के निशायानुस्तार हिन्देशिया को 6 राज्यों का 
संयुक्त राज्य हिन्देशिया घोषित कर डॉ. सुकर्णों के मेतृत्व॒ को मान लिया गया। 
इसके- साथ-साथ .हालैण्ड की इसमें साकेदारी की रृष्टि से निर्शय लिया गया कि 
संयुक्त राज्य हिन्दे शिया श्रौर हालैण्ड की यूनियन का अध्यक्ष हाल॑ण्ड की साम्राज्ञी 
जूलियाना रहेगी ।. इस प्रस्तावित संघ सरकार में डच न्यूगिनी ( पश्चिमी न्यूग्रिनी 
या इरियन ) को सम्मलित नहीं किया गया । इस प्रकार लिंगयाती समभौते में श्रौर 
इसमें श्रन्तर यह रहा कि पहले हालंण्ड की संरक्षित सरकार सयृक्त राज्यों में थी । 
भ्रव उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी गई तथा सुकरों वाले गशतन्त्र राज्यों का इसमें 
पम्मिलत कर “सावेभौम लोकतन्त्र'त्मक गणराज्य” की स्थापना कर दी गई । इस 
रिपब्लिक, को श्रधिकार दिया गया कि वह अपने श/सन विधान को स्वयं निर्माण 
करे श्रौर इसके लिये संविधान परिषद्‌ का निर्वाचन कर अपना शासन संचालित 
करे । पर राष्ट्र मामलों में स्वतन्त्र रहे रिन्‍्तु विवादास्पद मामलों में हालैण्ड के 
साथ निर्णय पंच पद्धति द्वारा किया जावे । इस प्रकार हार्लण्ड सरकार ने 27 
दिप्तम्बर 949 ई. को हिन्देशिया को सत्ता हस्तांतरित कर दी । ह 

यह समभौता भी हिन्देशियाई नेताग्नों ने परिस्थितिवश किया था। यह नेता 
पश्चिमी इरियन पर श्रपना प्रभुत्व छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे फिर भी मौजुदा 
स्थिति में उन्हें स्वीकार करना पड़ा । इसी प्रकार, वे हिन्देशियाई संघ श्ौर हालंण्ड 
के सम्मिलित संघ ( यूनियन ) के लिए भी तंयार नहीं थे परन्तु उन्हें तैयार होना 
पड़ा क्‍योंकि हार्लण्ड ब्रपनी भूठी प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहता था । फिर भी 
इस समभौते ने हिन्देशिया के राष्ट्रीय. स्वाधीनता की आकांक्षा को पूर्ण कर 
दिया था | 
स्वतस्त्॒ हिन्देशिया को समस्याएं --27 दिसम्बर 949 ई. को प्रभुसत्ता- 
सम्पन्त गणतन्त्र के रूप में उदित होने के पश्चात्‌ भी हिन्देशिवा में कुछ समस्याएं 
विद्यमान थीं । इसमें दो समस्याए' प्रमुख थीं -() राष्ट्रीय एकता श्रौर (2) 
पश्चिमी न्यूगिनों पर हालंण्ड का प्रभुत्व । नये गणतन्त्र में डॉ. सुकर्ण उपराष्ट्रपति 
भोर हट्टा प्रधानमन्त्री थे । इन नेताओ्रों ने अनुभव किया कि डचों की सुविधाश्ों के 
लिए विभिन्‍न इकाइयों द्वारा निभित संघीय ढांचा देश की उन्नति श्ौर राष्ट्रीय 
एकता में विशेष सहायक नहीं होगा । इस इष्टि से देश मे नया सविधान तैयार किया 
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गया प्रौर 954 ई. में मंत्रात्मद शासन पद्दति के स्थान पर एकात्मक शासन प्रणाली 
ध्यापित की गई । इस नई शासन व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्देशिया को “हिन्देशिया 
गशतन्त्र” घोषित किया गया । इस घोषणा ने हार्लण्ड को चौंका दिया श्रतः उसने 
पुनः हिन्देशिया में फूट फैलाने क्रा जाल विछाया फलतः एकात्मक पद्धति के विरुद्ध 
विद्रोह सड़े हो गये । यद्यापि इन विद्रोहों को दबाने के लिए गणतन्ध सरकार ने 
कार्यवाही प्रारम्भ कर दी किन्तु इसके फलत: हालंण्ड श्रीर हिन्देशिया के संघ में 
दरारें पड़ गई । 0 भगस्त 954 ई, को हिन्देशिया इस सघ से भ्रलग हो गया । 
इस प्रकार हार्लण्ड का रहा-सहा सम्बन्ध भी हिन्देशिया से समाप्त हो गया। 


इस एकात्मक गण तन्त्र के विरुद्ध सुमाच्रा ( 95+ ई. ) में तथा बोनियों 
(955 ई. ) में सैनिक क्रान्तियां खड़ी हो गई । ]957 ई, तक इन आन्‍्तरिक 
उपद्रवों ने स्थिति को यहां तक पहुंचा दिय। कि राष्ट्रपति सुकर्णों की सत्ता केवल 
जावा श्लौर उसके समीप के प्रदेशों तक सीमित हो गई । इन क्रान्तियों के परिणाम- 
स्वरूप ढॉ. सुकरणों ने संसद की एक सदनीय व्यवस्था को भग॒ कर फरवरी 957 
ई में सनिक शासन की घोषणा कर दी । इस प्रणाली के श्रन्तर्गत सुकर्णो राष्ट्रपति 
पद पर बने रहे भ्रोर प्रशासन शी मन्त्रणा हेतु 43 सदस्यों की एक राष्ट्रीय परामशं- 
दात्री सभा का गठन किया गया । इस सभा में तीनों सेनाश्रों के प्रधान सेना- 
पतियों को भी सम्मिलित विया गया । डॉ. जुश्रान्डा को प्रधानमन्वी बनाया गया । 


इस प्रशार संनिक शासन लाग कर डॉ. सुकर्णो ने विद्रोही सैनिक नेताश्रों के 
विरुद्ध संघ आरम्भ कर दिया । यह सैनिक शासन 0 वर्ष तक प्रचलित रहा। 
इस काल में सुकर्णो ने प्रान्तरिक समस्याश्रों पर विजय प्राप्त कर देश की श्राथिक 
व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया । देश के शासन की सुव्यवस्था के लिये 2 
जनवरी 960 ई. को एक ग्रध्यादेश द्वारा देश की समस्त राजनीतिक पार्टियों को 
समाप्त कर दिया । शासन की मनच्रणा के लिए राष्ट्रीय सभा के स्थान पर “जनता 
वरामश दात्री महासभा” का गठन किया । इस सभा में 283 सदस्य रखे गये । इन 
सदस्यों में |30 सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे और 53 
सदस्य विभिन्‍न वर्गों का । इस प्रकार डॉ. सुकर्शों 966 ई. तक देश के सर्वेसर्वा 
बने रहे । यह काल हिन्देशिया के इतिहास में “बा्गं-दशशाक प्रजातन्त्र! का काल 
कहलाता है । इसके मुख्य सिद्धान्त विचार विमर्शा श्र अनुकुलन थे किन्तु श्रप्रत्य- 
क्षतः यह सभी अधिनायक प्रवृत्तियों से लिए्टे हुए थे। इस काल में सुकर्णो चीन 
झ्रोर पाकिस्तान जैसी विश्व की विचार संकोर्ण शक्तियों की लपेट में श्रा गये थे तो 
दूसरी भोर देश में साम्यवादियों के निरन्तर बढ़ते प्रभाव ने विश्व के दक्षिण पंथी 
देशों को घर्णंकित कर दिया था | इसके फलतः सुकर्णा के प्रभाव ,में दुर्बलता श्राने 
लगी और प्रान्तरिक विद्रोहों ने उनकी सत्ता को निर्बल कर दिया। ॥7 मार्च 
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966 ई. को सेना के जनरल सुहारत्तों ने हिन्देशिया की सत्ता श्रपने हाथों में ले कर 
42 मार्च 967 ई. को स्वर्य को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सुहात्तों ने पुनः 
विश्व से श्रच्छे सम्बन्ध बताने की नीति का अश्रवलम्बन करते हुए मलेशिया को राज- 
नीतिक मान्यता प्रदान की, सुकर्णों दवरा 965 ई. में संयुक्त राष्ट्र संध की सदस्यता 
छोड़ने की कार्यवाही के स्थान पर हिन्देंशिया को पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 
बनाया, चीन प्रोर पाकिस्तान की श्रघ भक्त नीति से हिन्दें शिया को तटस्थ किया 
श्रौर भ्राथिक समृद्धि के लिये अमेरिका झादि से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये । इस 

प्रकार श्राज हिन्देशिया सुहात्तों के सेनिक नेतृत्व में राष्ट्रीय भावना से प्रोत है। 
इसमें सुकर्णा का महत्व गौणा नहीं है। है 

न्यूगिनि के लिए सुकर्णों ने वहां सेनिक कार्यवाही कर ऐसी स्थिति उत्पस्त 
कर दी कि श्रमेरिका श्रोर भारत की,मध्यरथता के फलत: ] अ्रवतृबर 962 ई. को 
वहां दच शासन समाप्त कर दिया गया ! एक समझते के भ्रनुसार उसे अस्थाई रूप 
से संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षय में रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ) मई 963 
ई. को इसे हिन्देशिया को सौंप दिया। इ“ प्रकार सावंभौम और एकात्मक गण- 
राज्य का पूर्णों स्वप्न न्यूगिनि के हिन्देशिया में सम्मिलित होने के साथ पूर्णों हो गया 
जिंसमें सुमात्रा, जावा, बाली, सोग्रम्बाबा, तिमोर, बांगका, बोनियो, मोलक्का 
श्रादि प्रमुख द्वीपों सहित कई छोटे-छोटे द्वीप हैं । 

(2) मलेशिया बीसबीं सदी के पूथ-हिन्दू और मुस्लिम शासन के पश्चात्‌ 
पुतंगाल (5] ई,) के अधीन. मलेशिया द्वीप के कुछ प्रदेशों में डच (हार्लण्ड) 
(!64[ ई. में मलक्क़ा पर प्रभुत्व) और त्िटेन(786 ई. में पिनांग पर झधिकार) 
द्वारा मलेशिया शासित डोता रहा था। फ्रसि की राज्य क्रान्ति के पशचात्‌ जब 
तेप॑लियन ने हालेण्ड पर शभ्रधिकार कर लिया तब ब्रिटेव ने हालण्ड के मलेशियन 
प्रदेशों पर !795 ई. में कब्जा कर लिया। वियना सम्मेलन के निर्णय से हालण्ड 
के दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थित उपनिवेश पुन: हार्लण्ड को प्रदान कर दिये गये किन्तु 
824 ई. में लनन्‍्दत संधि द्वारा मलवका ब्रिटेन को सौंप दिया गया। इस सधि 
द्वारा तय किया गया कि मलाया में ब्रिटिश-प्रभाव प्रसार में हालेड ओर हिन्देशिया 
में हार्लण्ड-प्रभाव प्रसार में ब्रिेन, एक-दूसरे के बाधक नहों बनेंगे | इसके पृवे 800 
ई. में भारतीय गवर्नर जनरल वेलेजली ने मलाया के एक भाग पर भ्रधिकार कर 
लिया था जिसे 'वेलेजली प्रान्त'” कहा गया । 89 ई. में जोहोर के सुल्तान से 
कुछ भाग खरीद लिया गया, जिससे भसिगापुर जैसा अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह अ्रिटेव के 
हाथ में भ्रा गया । धीरे-धीरे विस्तारवादी नोति द्वारा ब्रिटेन ने मलेशिया के सम्पूर्ों 
क्षेत्र पर प्रधिकार ([909 ई. तक) कर लिया । 

ब्रिटिश प्रधिकृत मलेशिया के उपनिवेश का प्रशारुन तीन भागों में विभक्त 
घा- (]) पेराक, पेहांग, सेलांगोर तथा नेग्री सोम्बिलन नामक चार स्वृतन्त्र राज्यों 
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के धासकों से 896 ई. में श्रग्नंजों ने संधि कर इनकी विदेश नीति श्रौर झ्राथिक 
नीति के साथ कुछ प्रशासनिक प्रधिक र हस्तगत क्यि। इन चारों राज्यों के प्रशा- 
सन की देखरेस के लिये इन्हें संघीय राज्य की इक्राई में गठित कर एक रेजीडेन्ट 
जनरल की नियुक्ति की गई श्रौर 909 ई. में रेजीडेन्ट जनरल के परामश हेतु 
संघोधय कोंसिल की स्थापना द्वारा राज्यों की स्वायत्तता भी समाम्त कर दी गई। 
इस संघीय मलय राज्य की राजबानी कुग्रालालाम्पुर रखी गई । 935 ई. में वह संघ 
“स्ट्रेट्स सेटलमेन्ट” के गवनर (राज्यपाल) के भ्रधीन कर दिया गया तथा राज्य- 
पाल को तब हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) कहा जाने लगा | (2) जोहोर, केलास्तन, 
केदाह, त्रेन्गानू प्रौर पेलिस नामक पांच राज्यों के सुल्तानों से भारत के देशी 
शासकों के समान सरक्षण संधि कर इन्हें स्वतन्त्र राज्यों के रूप में श्रसंघोीथ मलय 
राज्य की प्रशासनिक इकाई में रखा गया। यद्यपि यह शासक सैद्धान्तिक रूप में 
स्वतन्त्र थे किन्तु व्यवहार में ब्रिटिश शासन के निर्देशानुसार कार्य करने के लिये 
विवश थे । (3) सिंगापुर, मलक्‍का, पेनान, वेलेजली प्रान्त श्र डिडिंग्स के द्वीप 
श्ौर प्रदेश स्ट्रंट्स सेटलमेन्ट की प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत ब्रिटिश-भारत के 
प्रशासनाधीन रखा गया । भारत की आजादी (947 ई.) तक यह भारतीय गवंनर 
जनरल के श्रधीन रहे तत्पश्चात्‌ इनका प्रशासन ब्रिटिश-ताज की श्रधीनता में एक . 
पृथक उपनिवेश के रूप में संचालित किया जाता रहा था। 

उपरोक्त प्रशासनिक इकाईयों द्वारा ब्रिटेन ने मलेशिय में प्रत्यक्ष राजनीतिक 
नियंत्रण स्थापित किया वहां श्रपने स्वार्थों के निहित प्राथिक, शैक्षणिक, चिकित्सा 
प्रादि के विकास द्वारा मलेशिया की प्रगति में योगदान भी दिया । हम इन सभी 
स्थितियों का वर्णान मलेशिया के राष्ट्रीय जागरण के श्रन्तगंत करेंगे । 
मलेशियः के राष्ट्रीय जागरण के कारक : 

(4) झ्राथिक उन्‍्त्ति - मलेशिया की खालों में ठिन की प्रचुरता ते शर्नेःश्े: 
यहां की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया | विश्व के टिन उत्पादन का 29% टिन श्रकेले 
मलाया में प्राप्त होता है। औद्योगिक कांति के फलतः बात्तायात के लिये मोठर 
गाड़ियों में पहिये बनाने वाले रबड़ को मांग बढ़ी । विश्व के रबड़ उत्पादन में 90% 
रबड़ दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्त होता है, जिसमें 40% अकेला मलेशिया पूर्ति 
करता है । इस इप्टि से विश्व के बाजारों में मेलेशियन रबड़ की मांग ने भी मलें- 
शिया की श्राथिक स्थिति को उन्‍नत किया । टिन प्रौर रवड़ के श्र॒लावा नारियल 
धोर चावल के उत्पादन में भी मलेशिया का मुख्य स्थान था। फिर मलेशियन माल 
श्रोर दक्षिस-पूर्वी एशिया के माल को विश्व तक पहु चाने के लिये सिंगापुर जैसा 
व्यापारिक केन्द्र भी मलेशिया में स्थित था। श्रतः ससार के प्रायः सभी देशों के 
व्यापारी सिंगापुर में श्राकर बसने लगे। इस प्रकार मलेशिया की श्राथिक उन्नति 
मलेशिया निवात्तियों को विदेशी शोषण के प्रति जागरूक करना प्रारम्भ किया । 


दक्षिण-पूर्वी एशिया को जागरण 2१9 


(2) जनसंख्या में वृद्ध--टिन की खानों श्रौर रबड़ के बागानों में मजदूरों 
की बहुत्त श्रधिक मांग थी । इसलिए इनमें काम करने के लिए चीनी श्रोर भारतीय 
मजदूर बड़ी संख्या में मलेशिया पहु चने लगे। परिणामस्वरूप मलाया में विदेशी 
लोगों की संख्या वहां के श्रपने लोगों की अ्रपेक्षा श्रधिक बढ़ गई। 937 ई., की 
जनसंख्या के श्रनुतार मलेशिया की कुल जनसंख्या में 34% चीनी, 6% भारतीय 
श्रीर 5% श्रन्य देशों के लोग थे । इस प्रकार मलाया के मूल निवासी इस बढ़ती हुई 
विदेशी भ्राबादी के विरोध में सोचने लगें। मलेशिया के लोग इस्लाम धरम के भ्नुयाग्री 
थे जबकि भारत प्रौर चीन से जाने वाले लोग हिन्दू और बौद्ध धर्म के । घामिक 
प्रचारक ईसाई भी श्रपना धर्म प्रचार कर पिछड़ी हुई जातियों में ईसाई धर्म फैला 
रहे थे । श्रतः इस घामिक समस्या ने भी मनेशिया के लोगों को एक राष्ट्रीय इृष्टि- 
कोण से सोचने फे लिये प्ररित किया । वे मानने लगे की जनसंख्या और प्न्य धर्म 
का विकास मलेशिया के मूल निवासी ओर यहाँ के धर्म को प्रमाप्त कर देगा श्रत्तः 
इस विदेशी प्रभाव को देश से मिटाना चाहिए । 

(3) पाध्चात्य सभ्यता का प्रभाव - अन्य उपनिवेशों की भांति श्रग्न॑जों ने 
मलेशिया में भी शिक्षा का विस्तार किया। शिक्षा में विज्ञान कों यथोचित स्थान 
दिया गया । फलत: मलेशिया के विद्यार्थी जहां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में श्राये 
वहां उनमें स्वाभिमान और स्वाधीनता का ब्रक्रण भी होने लगा । चिकित्सालयों 
द्वारः वैज्ञानिक ढंग से रोग निदान ने मृत्यु दर को घटाया वहां जीवन दर को 
बढ़ाया । इसमे जनसंख्या की समस्या उठने लगी । पश्चिमी ढग पर झाधारित विधि- 
शान ने राजवीतिक चेतना को ज गृत कर दिया प्नतः मलेशियावासी शासकों के 
तनिरकुश शासन का विरोव करन लग । सिंग'पुर को बैंकाक से रेलवे-लाईन द्वारा 
मिलाया गया । टेलीफोन व टेलीग्राफ की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। कृपि को वैज्ञा- 
निकु ढंव से किया जाने लगा। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि मलाया की 
श्राथिक प्रवस्था में सुधार हुआ, वहूं,पश्विमी सभ्यता का मलाया में शीत्न विस्तार 
हुमा । इसी सभ्यता ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना प्रारम्भ किया वर्योंकि वे 
समझने लगे की मलाया की पूजी मलायावालो के लिए है त कि ब्रिटिश शोषण 
के लिये । श्राथिक विकास ने मलाया के कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया था अतः 
कुटी र व्दवसायी बेकार होने लगे । इन लोगों ने भी ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध 
मन हो मन उग्राना शुरू कर दिया शोर जब समय गाया तो यह वर्ग राष्ट्रीय 
प्रान्दोलनका रियों के साथ हो गया । 


् 


(4) विश्वयुद्धों में प्रमेरिका के भ्रादरों लवथप विश्वयुद्ध में राष्ट्रपति 
विल्सन के मानव स्वाधीनता के आदर्श तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अटलांटिक चार्टर 
द्वारा घोषित राष्ट्रपति रूजवेल्ट की स्वाधीन झर स्वतन्त्र राष्ट्र की कल्पनाओ्रों ने 
भी मलेशिया के लोगों को स्वाघीत राष्ट्र के निर्माण तथा स्वाधीनता को प्राप्त 
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करने संघप के प्रति प्रेरित किया था । वे सोचने लगे कि अमेरिका के यह नारे 
यूरोपीय उपनिवेशों को मिटाने के लिये ग्रादर्श हैं वहां इगर्लेंड क, प्रजातन्त्र श्र 
उप्तका स्वायत्तता के प्रति सम्मान साम्राज्यवाद का शभ्रर्त्र है। अ्रतः साम्राज्यवाद से 
मुक्ति बगैर संघर्ष के संभव नहीं है । 

(5) एशिया-प्रफ्रीका में राष्ट्रीय लहर--मलेशिया के पड़ीस में हिन्देशिया 
का राष्ट्रीय जागरण भी मलेशिया के जन-जाग्ृति का माध्यम बना । यद्यपि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के ग्रन्य देशों की तुलना में मलेशिया में राष्ट्रीय श्रान्दोलन का उदय 
प्रत्यन्त विलम्ब से हुप्लमा था फिर भी इनका प्रभाव मलेशिया पर स्वाभाविक था | 
प्रास्‍्ट्रे लिया को इंगलण्ड द्वारा श्रीपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना, भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्य के विरुद्ध भ्रान्दोलन तथा मिस्र में ब्रिटिश विरोधी कार्यवाहियों ने मलाया 
में राष्ट्रीय भावना को दिन-प्रतिदिन प्रवल बनाने में सहयोग दिया । 


(6) 935 ई. के प्रशासनिक सुधार-प्रयम विश्वयुद्ध ((94-8 ई.) 
के पश्चात्‌ संघीय मलय राज्य में मांग उठने लगी कि ब्रिटिश रेजिडेन्ट जनरल (जो 
कि श्रव॒ चीफ सेक्र टरी कहलाने लगा था) के पद को समाप्त कर सुलतानों के प्रभुत्व 
की पुनः स्थापना को जाय । इन राज्यों के यूरोपियन निवासियों ने इस श्रान्दोलन 
का विरोध किया । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए !935 ई. में संघीय मलय राज्य 
के शासन में कतिपय सुधार किये गये । इसके द्वारा चीफ सेक्र टरी का पद नष्ट कर 
दिया गया मौर स्टेट्स सैटलरमंट के गवनंर को यह कार्य सौंप दिया गया कि वह 
संघीय मलय राज्य के हाई कमिश्नर के रूप में शासन पर नियन्त्रण रखे । इस 
प्रकार मलाया के राष्ट्रीय नेताश्रों को श्रांशिक रूप से संतुष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया पर इनसे मलेशियावासी संतुष्ट नहीं हुए प्रीर उन्होने सुधारवादी श्रान्दोलन 
चालू रखा। 


(7) मलेशिया में जापान की कार्य वाही -द्वितीव विश्वट्द्ध के समय जापान 
ने दक्षिण -पूर्वी एशिया को पाश्चात्य साम्र.ज्यवाद से मुक्त कराने ' एशिया, एशिया 
वालों के लिये!-फ्रा वारा दिया तो मलेशिवरा में राष्ट्रीधर आन्दोलन को काफी 
प्रोत्साहन मिला । किन्तु 942 ई में जब जापानियों ने मलेशिया पर भ्रधिकार कर 
श्रपनी सैनिक आवश्यकता की पृति के लिए श्राथिक शोपण शारम्भ कर दिया तो 
मलेशियन लोगों में रःष्ट्रीय ग्रानदोलन की भावना का विकास तीब्रतर हुआ । परि- 
खामतः जापानियों ने मलेशिया में स्वराज्य की स्थापना कर वहां का शापतन मलय 
लोगों को सांप दिया | इस्त तरह जावान ने मलेशिया के लोगों को प्रथम बार स्व॒राज्य 
की भ्रनुमृति प्रदान कर लोगो में श्रात्मविष्वास जया दिया । इसके श्रतिरिवत एशिया 
में भ्रग्नजों की जल-पराजव ने भी मलेशिया में ब्नविटिश शक्ति के भय को समाप्त कर 
दिया । 
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(8) द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मलाया संघ--945 ई में जापान के 
प्रात्म समर के बाद ब्रिटिश सेना ने मलाया में प्रवेश क्रिया किन्तु वहां राष्ट्रवादी 
देशभकतों का अ्रधिकार देख उन्होंने कूटवोति द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न 
किया, वहां देश भक्तों के लिये भी सभव नहीं था कि वे ब्रिटिश सेनाओ्रों का प्रति- 
रोध करें। श्रतः अवतुबर 945 ई. में ब्रिटिश सरकार की शोर से सिंग पुर को 
प्रलग रखते हुए शेष मलेशिया के राज्यों को भ्रद्ध स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा 
की गई । जिसमें एक विधान सभा और देश के निज्री कानून का प्रावधान रखा 
गया किन्तु ,इस यूनियन क्षेत्र का गवनेर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने 
की व्यवस्था थी पर मलाया के राष्ट्रीय नेता ब्विव्श सरकार की इस योजना को 
स्वीकृत करने के लिये उद्यत नतों थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश योजना का विरोध 
करने -युनाइटेड मलाया नेशनल श्रार्मेनिजेशन (संयुक्त मलय राष्ट्रीय सगठन)वामक 
राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। इस समय चीन में गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया 
था अ्रत: चीनी साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए मलेशिया में ब्रिटिश सरक्षार ने 
नई योजना बनायी | इस योजना के श्रनुसार मलाय्व के दरसों राज्यों की प्रथक 
विधानसभा शोर कार्यपालिका की व्यवस्था के साथ सभी को संयुक्त संघीय सरकार 
श्रौर संघीय कोंसिल का प्रावधान रखा गया | ब्रिटिश सरकार की ओर से एक हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति केवल परामश देने रखी गई । सरकार पर इसका नियन्त्रण 
नहीं रखा गया वहां राज्य सरकार व संघ सरकार को प्रलग-श्रलग स्वतन्त्रता प्रदात 
की गई । | 

इस योजना को पुतेरा नामक उप्रवादी दल ने विल्वुल स्वीकार नहीं किया । 
यह दल पूर्ण स्वाधीनता के साथन्साथ संघीय राज्य की व्यवस्था चाहते थे | जबकि 
संयुक्त मलय राष्ट्रीय संगठन इस योजना से संतुष्ट या। इसीलिए संयुवत्त मलय 
राष्ट्रीय पंगठत के उग्रवादियों ने 'मभलाया नेशनलिस्ट पार्टो' का गठन कर इस योजना 
का विरोध प्रारम्भ किया । यह दल सुल्तानों का प्रभुत्व भी नहीं चाहता था एवं 
शुद्ध लोकतन्त्र में विश्वास रखता था। हिन्देशिया इस समय तक स्वतन्त्र हो चुका 
था अ्रतः ब्रिटिश सम्राट जाज॑ षष्टम ने ] फरवरी 948 ई. को मलाया के राज्यों 
का एक नवीन सघ बनाने की घोषणा करते हुए नो राज्यों के शासकी को प्रान्तरिक 
मामले में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदात कर दी। सुरक्षा श्र विदेश के मामले बह्निठेन ने 
अपने श्रधिकार में रखे । मलेशियावासियों को प्रशासन मे पर्याप्त अधिकार प्रदान 
किये गये । सिंगापुर के लिए अ्रलग संविधान बनाया गया। | 

. (9) नवोदित मलाया संघ का विरोध--मलाया संघ को नवीन सरकार 
झ्रौर व्यवस्था को उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वीकार नहीं करते थे । वह पूर्ण स्वतन्त्रता 
के पक्ष में थे । इसलिए उन्होंने मलाया राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा । 
इस दल का विरोब विदेशी जनसंख्या के विरुद्ध भी था। इसके नेताश्रों की मांग दी- 
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पूर्ण सतस्प्रता ब्लौर मलाया मतायी लोगों के लिये । भ्रगस्त 949 ई. में चीन में 
साम्यबादी शासन की स्थापना हो गई थी पश्तः मलेशिया में भी साम्यवादी नेता 
समाजवादी व्यवस्था स्थावित करने के लिए संघर्ष करने लगे। इनको राष्ट्रवादी 
नेता भो सहयोग देने लग गये । इंत प्रकार मलायासंघ की सरकार को देश में शान्ति 
ौर व्यवस्या दनाये रखना कठित हो गया । 954 ई. में टिक्‌ भ्रब्दुल रहमान के 
नेतृत्व में मलाया राष्ट्रीय दल ने आन्दोलन को उम्र कर दिया । 955 ई, में मलाया 
फो संघीय सभा के निर्वाचन में मलाया राष्ट्रीय दल एवं उम्रवादियों को श्रधिक स्थान 
प्राप्त हुए । ग्रत: ब्रिटिश सरकार के लिये राष्ट्रवाद को रोकना सम्भव नहीं रहा 
ग्रोर 3। ग्रगस्त 957 ई. के दिन ब्रिटिश प्रभुत्ता का अन्त कर मलेशिया ने 
स्व॒राज्य की सम्पूर्ण प्रभुत्ता हस्तगत की । इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता 
भी इसे मिल गई । 

(0) स्वतन्त्र सलाया संघ की समस्याए--स्वतन्त्र मलाया में सिंगापुर 
सम्मिलित नहीं किया गया था । मलाया में नी राज्य वंशानुगत सुल्तानों के तथा 
दो राज्य (पेनान्ग प्रीर मलकक्‍्का) ब्रिठेन प्रशा्चित सम्मिलित किये गये । इस तरह 
]| राज्यों के मलाया संघ राज्य में मलाया के शांचक पद पर 9 राज्यों के सुल्तान 
पपने में से एक को पांच वर्ष के लिए निर्वाचित करते थे परन्तु देश का वास्तविक 
संचालन मत्रिपरिपद के हाथों में था, जो जनता द्वारा निर्वाचित विधान परिषद्‌ के 
प्रति उत्तरदायी थी। नये संविधान में सीनेट श्रौर विधानसभा की दो सदन की 
ससद की व्यवस्था की गई । सम्पूर्ण मलाया का पहला शासक टनकू श्रब्दुल रहमान 
इबी अल-मरहम टनकू मुहम्मद को चुना गया और प्रधानमन्त्री पद पर श्रब्दुल रजाक 
बिन हुमन को नियुक्ति की गई । मलय सघ की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मलय नेताश्रों 
ते सम्पूर्ण मलय भरायद्वीप के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में सोचता 
प्रारम्भ किया, इसके पाले मुख्य उद्दं श्य--() चीनी साम्यवादी के मलाया में 
बढ़त प्रभाव को निबल करना (2) मलाया के राजनीतिक जीवन पर प्रवासी 
चानियों के प्रभाव को समाप्त करना (3) मलाया संस्कृति श्रोर भाषा वाले 
प्रदेशों को संयुक्त करना श्रादि थे । 

27 मई 96। ई. को सलाया के प्रवातमन्धी टेकु अब्दुल रहमान ने 
मलेशिया की स्थातना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। इसमे सिंगापुर 
बानियों, सारावाक और ब्रनी के ब्रिटिश संरक्षित राज्यों को मलेशिया में सम्मि- 
छित करने की योजना था । यद्यपि प्रारम्भ में इन राज्यों ने मलाया कौ योजना का 
व्रिध किया किन्तु श्रापसी विचार-विमर्श तथा इग्लैण्ड के सहयोग से सिग्रापुर, 
उत्तरी बोनियो और साराबाक को मलाया के साथ मिलने को प्र रित किया । 

इस योजना का सर्वाधिक विरोध फिलिपाइन्स श्रौर हिन्देशिया द्वारा किया 
गया परन्तु इग्लेण्ड के प्रयास से फिलिपाइन्स ने विरोध करना छोड़ दिया । 
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हिन्देशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णों ने हर सम्भव तरीके से मलेशिया के निर्माण को 
रोकने तक की धमकी दी । फर भी 0 प्ितम्बर 963 ई, को 9विगापुर, उत्तरी 
बोनियो, श्रौर सारावक को मिलाकर चौदह राज्यों के सलेशिया संघ की स्थापना 
की गई । केवल ब्रनी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ । 


मलेशिया सघ की स्थापना होते ही हिन्देशिया ने मलेशिया को मिटाने के 
लिए बल प्रयोग की धमकी दी | फलस्वरूप ब्रिटेन ने मलेशिया की सहायतार्थ साबा 
झौर सारावाक में 50 हजार सनिक तैनात कर दिये। इस प्रकार मलेशिया के 
निर्माण के साथ ही हिन्देशिया श्रौर मलेशिया में शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया । 20 
जून 964 ई. को विवाद हल करने के लिये टोकियो में हिन्देशिया, मलेशिया और 
फिलिपाइन्स के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन भी हुआ्ना किन्तु क्ोई हल नहीं 
निकला | मलेशिया संघ में सम्पिलित होने के पश्चात्‌ सिंगापुर की आर्थिक स्थिति 
खराब होने लगो फिर वहां बसे चीनी भी मलेशिया के विरोधी थे । फलत:ः 6 श्रगस्त 
965 ई. को पिगापुर मलेशिया सघ से पृथक हो गया। हिन्देशिया ने तत्काल 
उसे स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के 
कारण भी सिंगापुर श्रौर मलेशिया में सम्बन्ध तनावपूरों हुए । 


मलेशियाई नेताग्रों ने अग्पने देश की श्राथिक ध्यिति को उन्नत बनाने के 
लिये अ्रथक प्रयत्न किये और आज भी ऐसे प्रयास जारी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में 
मलेशिया ने साम्पवादी विरोध-नीति को अपनाते हुए पश्चिम के लोकतन्‍्त्र को 
प्रधिक महत्व दिया है। 965 ई. में हिन्देशिया ग्रह-युद्ध में फंस गया तत्पश्चात्त्‌ 
वहां के नये शासक वर्ग ने मलेशिया को मान्यता प्रदान कर सहज सम्बन्ध स्थापित 
किये । इस प्रकार मलेशिया के निर्माण के पश्चात्‌ भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के भ्रन्य 
प्रदेशों के जैसे मलेशिया भी शीत युद्ध के वृत में सम्मिलित है। यद्यप्रि वहां के नेता 
इस स्थिति से पूर्णतः अवगत हैं श्रौर येन-क्रेन राष्ट्र विकास को महत्व देते हुए नई 
श्राजादी की सुरक्षा और राष्ट्र उन्नति में जुटे हुए है। 97 ई. से पम्भवतः इस 
उन्नति को गतिशोल बवान चुनाव आझ्ादि रोक दिये गये हैं श्लौर सुरक्षा हेतु इगलेंड 
से शस्त्रादि खरीदने की ओर वहां के नेता श्रग्नसर हैं । 


अनयतीत पिला समनममनपान जनम. 


[4 
इग्लेण्ड में संसदात्मक-प्रणाली 
' का विकास 





इंगलेण्ड में ससदात्मक-शासन व्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों को 
समभने के पूर्व विषय संदर्भ को समभने के लिए इंगलेड के राजतन्त्र और राज- 
नीतिक इतिहास का संक्षिप्त वर्णन झावश्यक है। ईसा से 325 ई. पूर्व लगभग 
पाईथीज तामक एक व्यापारी ने ब्रिटेन का भ्रमण कर वहाँ का कुछ वर्णन लिखा । 
इस वर्णन से ज्ञात हुमझ्ना कि यूरोप के पश्चिम में दो द्वीप हैं जिनको टीन-द्वीप कहा 
जाता था। टीन-द्वीप का अर्थ था कि वहाँ से कुछ व्यापारी टीन लेकर यूरोप की 
मण्डियों में वेचा करते थ। ब्रिटेन को रांसार रो सम्पर्क कराने का कार्य रोमन 
गणराज्य के महान्‌ सनानायक जूलियस सीजर ने किया | जब वह 58 ई. पूर्व गॉल 
(फ्रांस) पर झाफक्रमण करने गया तो उसे पता लगा कि ब्रिटेन के कवीले गांल 
के कुछ कब्रीजों को सहायता कर रहे हैं जतः तीन वर्ष वाद 55 ई. पूर्व उसने 
ब्रिटेन के दक्षिण्ी-पूर्वों तट केन्ट पर आक्रमण कर दिया। इसमें सैनिक सहायता के 
प्रमाव में वह निराश होकर रोप्र लौट गय्ना । 54 ई. पू. अपनी पूर्ण तैयारी के 
साथ कास्सीवलीनस के लोगों को हराया तथा उनसे खिराज का वचन लेकर लीट 
आया । ब्रिदेन नें कोई खिराज नहीं दिया और न सीजर ने उधर ध्यान दिया 
क्योंकि रोमन विद्वान धिसरो के अनुसार उस द्वीप में तोला भर सोना भी नहीं था, 
ग्रुलामों के सिवाय कोई माल न था और न ही साहित्य अथवा गाना विद्या के कोई 
विद्वान वहाँ थे, इन दो श्राक्रमणों ने ब्रिटेन को रोमन लोगों के सम्मुख स्पष्ट कर 
दिया फिर भी ब्रिटेन को जीतने का असली प्रयत्न एक सी वर्ष वाद रोम के सम्राट 
बलाडियस ने (43 ई. में) किया । स्क्राटलैण्ड और आझायरल॑ण्ड को छोड़कर रोमन 
साम्राज्य ने 55 ई. तक ब्रिठदन पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन पर रोमन 
शासकों ने 40 ई. (350 बपं) तक शासन किया । छठी सदी तक रोमन साम्राज्य 
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पर अनेर्क विदेशी जातियों (मुख्यतः: गाँध, विजिगाँथ, फ्रांक तथा संक्सन) ने आक- 
मण करने प्रारम्भ कर दिये थे फलतः 40 ई. में अपने साम्राज्य की रक्षार्थ रोमन 
शासकों ने ब्रिटेन से अपनी सेना बुला ली। ब्रिटेन में शुन्य-शरक्ति को देखकर 
पिक्ट, स्काट और सैक्‍्सन लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया जो लूट-खसोट 
कर शअपने-अपने देशों को लौट जाते थे । पाँचवी सदी के मध्य तक आतताईयों 
ते लूट-पाट के स्थान पर देश को जीतने वा प्रयत्न शुरू किया। इस क्रम में प्रथमतः 
449 ई. में जुट लोग आये, फिर सेक्सन और बाद में आंगल लोग ब्रिटेन में आ्राकर 
बस गये । 600 ई. तक इन तीनों जातियों ने अलग-अ्रलग सात राज्य स्यवापित कर 
दिये-जूटों के अधीन कट, सेक्‍्सन के अधीन सेक्स, वेसक्स और एसक्स तथा आंगल 
जाति के अधीन पूर्वी आंगलिया मशिया और नार्थम्त्रिया था। ब्रिटिशों के पास 
कम्बरलेंड, वेल्ज और कार्नवाल नामक तीन प्रान्त पश्चिम में रह गये क्योंकि 
आंगल परिवार की संख्या अ्रधिक थी ओर उन्होंने सबप्ते अधिक प्रदेश अपने 
कब्जे में किये थे इसलिये सारे देश का नाम उनके नाम पर इंग्लेण्ड पड़ गया । 
रोमन-शासन यूग में ब्रिटिशों ने ईप्ताई धर्म अपना लिया था। आंगल-संक्सन ने 
ईसाईयों को पश्चिम में धक्रेल दिया था परन्तु 66। ई. तक सारा इग्लेंड ईसाई 
बन गया | 500 ई. से 900 ई. तक. इंगलेण्ड विभिन्‍न जांतियों के प्रभुत्व का 
युद्ध क्षेत्र बना रहा। स्व प्रथम कैन्ट के जूट जाति के शासक एथेलबर्ट की 
6]6 ई. में मृत्यु तंक कैन्ट इंगलण्ड का शासन-केन्द्र रहा । कैनन्‍्ट के बाद यह 
महत्ता आंगल जाति के शासकों के हाय मे चली गई जिन्होंने 70 वर्ष (67- 
0.85 ई, ) तक इंगलण्ड पर नाथ॑ंम्त्रिया के भ्रधीन शासन किया। तत्पश्चात्‌ 
मरशिया के आंगल शासकों ने 9वीं शताब्दी तक इगल॑ण्ड पर राज्य किया । 9वीं 
शताव्दी में वैसेक्स के सैक्सन शासकों ने इंगलेण्ड पर शासन स्थापित किया । 
786 ई. से डेनमाक और नारवें की रहने वाली जाति डेन ने इंगलैण्ड में लुटपार्ट 
करना प्रारम्भ किया किन्तु इनकी कार्यवाही 85] ई. में इंगलेण्ड में बसने 
की हो गई । तत्पश्चात्‌ 866 से 870 ई. तर वैक्पैस को छोड सम्पूर्ण इंगरलंण्ड 
को इन्होंने जीत लिया । 87 ई. में जब इन्होंने वैक्सस पर हमला किया तो 
वहाँ के नव शासक एल्फेड (87] ई.-900 ई. ) ने छेनों को हराकर अपने राज्य 
को बचा लिया। डेन अंग्रेजों में घुलमिल गये । एल्फ्रोड के पश्चात्‌ एडबवड ने 
स्काटलेण्ड और नार्थ॑म्न्रिया को जीत कर झपने राज्य में मिलाया | देश के मुख्य 
लोगों की बाईटव या चाईटवर्गेमट (बुद्धिमानों की) सभा जिनमें विशप देश के 
उच्च अफसर और जागीरदार (देन अथवा बल॑ं) होते थे, राजा को परामश 
देने कानून बनाने, न्याय करने आदि कार्यो के साथ-साथ राजा का चुनाव भी 
करती थी । यद्यपि शासक वाईटन के सदस्य बनाता था फिर भी यह संस्था 
धीरे-धीरे प॑तृक उत्तराधिकारियों का संगठन बनने से अधिक शक्तिशाली हो गई 
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थी । उल्लेखित शासक एडवर्ड को बाईटन द्वारा ही इंगलैण्ड का शासक (]042 
ई.) में बनाया गया था। इसकी मृत्यु के पश्चाट 066 ई. में हैरत्ड को 'वाईठन 
द्वारा राजा बनाया गया । सर्वत्रथम नामण्डी के ड्‌यूक (फ्रांस के एक प्रान्त का) विलि- 
यम प्रयम ने 066 ई. में हेरल्ट को परास्त कर शक्ति द्वारा श्गलेण्ड का 
राज्य हस्तगत क्रिया तो वाईटन ने उसकी शक्ति से भयभीत हो कर उसे मान्यता 
प्रदान कर दी । विलियम प्रथम (4066-087 ई.) ने देश में सामन्‍्त प्रथा की 
नोंव डाली, उसने नामंत सरदारों को विजय की हुई भूमि वितरित करदी श्रौर 
इंगलेण्ड में नार्मत प्रशासन को स्थापित किया। वाईटन नामक संस्था नार्मन 
शासन काल में “राज्य परियद्‌” के रूप में परिवर्तित हो गई जो राजा की इच्छा- 
नुसार कार्य करती थी । 
राज्य परिषद्‌ -इस संस्था में क्यूरिया रैजिस (८7४78 7८79) झीर 
मेगनम कौन्सिलियम (४४४ एा। ए०पालांपाय! नामक लघू परिषद और 
वृहदद्‌ परिषद होती थी । क्यूरिया रैजिस के श्रन्तगंव जागीरदार (बरन) और 
राज्य के गणमान्य नागरिक (चॉसलर, न्यायाधीश, खजानची आदि) सदस्य होते थे । 
जागीरदारों में छोटे-छोटे भूमिहार भी सम्मिलित थे जो गरीब थे अ्रतः वे क्यूरिय। 
र॑जिस में उपस्थित नहीं होते थे । जब क्यूरिया र॑जिस का पूर्ण अधिवेशन किया 


जाता तो वही सभा मेगनम कौन्सिलियम का स्वरूप बन जाती थी । 
245 ई. का महान्‌ श्रधिकार पत्र -नामंन शासकों के पश्चात पुनः 


सक्सन वंश के सम्राटों मे राज्य पर श्रधिकार (]:3 ई. में) किया था। इस 
वंश के हेनरी द्वितीय ([853-89 ई.) के काल में बैरनों ने विद्रोह (73 ई.) 
में किया जिसे दवा दिया गया। तत्पश्चातू उसके उत्तराधिकारियों में राजा जॉन 
(!499-26 ई.) के काल में जॉन की कठोर निरंकुशता ने बैरनों के विद्रोह 
को पुन: भड़का दिया फलतः )5 जून 25 ई. को जॉन द्वारा महान्‌ अधिकार 
पत्र (मेंगनाकार्यर्टा) पर हस्ताक्षर करने पड़े । वैसे यह पत्र शासक और सामस्तों 
व पादरियों के मध्य एक समझौता पत्र था किन्तु यह अंग्रेजों की स्वतन्त्रता का 
प्रथम स्तम्भ कहा जाता है । इसमें राजा की शक्ति को सीमित कर बैरन श्रौर 


पादरियों ने अबनी स्थिति व अधिकारों को सुरक्षित कराया | यह भी इसमें उल्लेखित 
किया गया कि वह बगर मेगनस कौसिलियम (जो कि अब राष्ट्रीय सभा कहलाने 


लगी थी) की स्वीकृती के कोई कर नहीं लगायेगा । यह देखने के लिये कि मैंगना 
कार्टा के प्रावधानों का कहाँ तक पालन होता है, पच्चीस बैरनों की एक सभा 
बनाई गई | यद्यपि इस अधिकार पत्र द्वारा जनसाधारण की कोई भलाई नहीं 
हुई फिर भी शक्ति के विकेन्द्रीकरण में इसका महत्व अधिक है। हैनरी तृतीय: 
(2]6-]272 ई.) 9 वर्ष की अवस्था में गही पर बैठा | इसकी वाल्यावस्था से 
व रन लागा ने ल्ञाभ उठाते हुए साईमन नामक नेता के नेतृत्व में बिद्रोह कर 
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दिया | श्रप्रेल 258 ई. में मंगनम कॉौंसिलियम का एक सम्मेलन हतथ्ा जिसमें 


बैरन सशस्त्र उपस्थित हुए । इस सम्मेलन को इतिहास में मैड पालिया भेन्‍्ट कहा 
जाता है । राजा 24 व रनों की एक समिति वनाने सहमत हो! गया ']2 राजा 
के समर्थक तथा 2 व॑ रनों के समर्थक सदस्य इसमें सम्मिलित किये गये इस समिति 


पु 


को प्रिवो कॉधिल के नाम से पुकारा गया। इस समिति ने जुन 258 ई. में 
आक्सफोर्ड नगर में एकत्रित हो कर आ्राव्सफोर्ड प्रावधान द्वारा 27 सदस्यों की 
समिति का निर्माण किया जो वर्ष में तीन वार शासन व्यवस्था के श्रवलोकन 
हेतु एकत्रित हो कर विचार विमर्श करती, राजा को परामश्श देती, नई नियुक्तियों 


को स्वीकृत करती थी । यह समिति ही इंग्लैण्ड के इतिहास में संसद की प्रथम 
झलक थी । 

साईमन पालियामेन्ट--हेनरी तृतीय ने शीघ्र ही 26] ई. में आक्सफोर्ड 
प्रावधानों को निरस्त करते हुए सत्ता पर स्वेच्छाचारिता स्थापित करने का प्रयत्न 
किया । इसके परिणामस्वरूप बैरनों और राजा में फिर संघर्ष छिड़ गया। 
4 मई 264 ई. को राजा हैनरी और उसके लड़के एडवर्ड ने बेरनों से हार 


स्वीकार कर ली बेरनों ने राजा के विरुद्ध अपने पुराने नेता साईमन डी मौन्‍्टफोर्ड 
या अले साईमन को पुनः नेता बनाया था। उसने हैनरी को वन्दी -वना कर 
अ्रपना राज्य स्थापित किया। साईमन ने प्रथम बार 264 ई. में राजा के 
विरुद्ध संसद को बुलाया । इसमें बैरन और पादरियों के अतिरिक्त हर-एक 
उपराज्य के चार-चार प्रतिनिधियों (अल) को शआआमांत्रित किया गया। इस 
संसद ने देश के शासन संचालन हेतु नौ सदस्यों की कौंसिल का निर्माण किया 
जिसका अध्यक्ष साईमन घोषित किया गया । सन्‌ 265 ई. में साईमन ने 
संसद को फिर आमंत्रित किया जिसमें प्रथम संसद में सम्मिलित प्रतिनिधियों 
के अलावा इंग्लेण्ड के समस्त बड़े शहरों और वोरोज (80700889) के प्रतिनिधियों 
को भी बुलाया गया । इसे इतिहास में प्रजातंत्र शासन स्थापना का प्रथम प्रयास 
या साईमन-पालियामेन्ट के नाम से जाना जाता है । साईमन क्योंकि एक विदेशी 
(फांसीस) था अ्रतः वह अंग्रेजों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखते हुए अपनी 
नीति (साधारण जनता के लिये भलाई के कार्य) क्रियान्वित करने में अ्रसफल रहा 
जोर शीघ्र ही 3 अगस्त 265 ई. को 'सेवेशाम' के युद्ध मे एडवर्ड के हाथों परास्त 
होकर मारा गया | फिर उसका महत्व इंग्लैण्ड के संसदात्मक शासन प्रणाली 
के इतिहास में 'प्रजातंत्र के पिता रूप में अविस्म रणिय रहेगा। यद्यपि एडवर्ड प्रथम 
ने इंग्लेण्ड का शासन हस्तगत कर लिया फिर भी उसने साईमन नीति को ही 
चालू रखा | इसीलिए कहा भी जाता है कि एडवर्ड प्रथम (272-307 ई.) 
की महानता साईमन के विचारों का ही परिणाम थी । 

मॉडल पालियामेन्ट--एडवर्डा प्रथम के शासनकाल में संसद दो भागों 
में विभक्त हो गई क्योंकि वैरत और पादरियों ने अपने आपको बोरोज शरीफ 
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और छोटठ भू-यतियों से झलग कर लिया। आगे चलकर बैरन और पादरियों 
की सभा 'साट सभा' तथा बोरोज, शै फ तथा छोटे-2 भूमिहारों की सभा हाउस 
आँफ 'कामन्स! कहलाई । 295 ई. ये जब एडव्ड प्रथम ने फ्रांस और स्काटलैण्ड 
के विगद्ध युद्ध करने सन की आवश्यक्रता हेंतु छोटे पादरियों, नाइटों, वेरोज, 
शरीफ श्रादि सभी वर्गों को ससद में आ्रामंत्रित किया तो इतनी संख्या में लोग 
आये कि उनके लिये सभा कक्ष भी छोटा हो गया। इस्लीलिये इसको आदर्श 
संसद कहा जाता है | यद्यपि 295 ई, के पश्चात्‌ एडबवर्ड ने 20 बार संसद 
की बैठकों बुलाई किन्तु इनमें बारह वार साधारण जनता का एक प्रतिनिधि 
भी नहीं आया था । फिर भी संसद की आवश्यकता छो एक परम्परा का जन्म 
एडबर्ड काल की उपलब्धि था। 297 ई. में एक आाज्ञापन्न द्वारा बगेर संसद 
की अनुमति के शासक द्वारा धन ख् करने पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दिया गया। 
एडवड्ड प्रथम के उत्तराधिकारी एडवड द्वितीय (307-327 ई.) ने शअ्रपनी 
कार्यवाहियों से व रनों को रुट्ट कर दिया क्योंकि वह विदेशियों पर श्रनुचित 
कृपा रष्टि रखता धा। 3]0 ई. में ब॑ं रनों ने बिद्रोह कर दिया। बैरनों 
]3]] ई. के श्रध्यादेण द्वारा मत्रियों «) नियुक्ति, देश से बहार जाने और अन्य 
देश के विरुद्ध युद्ध घोपणा करने आदि पर संत्द की स्वीक्ृती को श्रावश्यक 
कर दिय।। 322 ई. में बरनों के नेता अले श्रॉफ लैंकास्टार (एडवर्ड प्रथम 
के छोटे भाई का पुत्र) को फांसी देने के पश्चात्‌ एडवड द्वितीय ने 3] ई. 
के अव्यादेश रह कर दिये । परिणामतः शासक और सामन्त संघ 326 ई. तक 
चलाओऔर अन्त में विजब वैरनों की हुईैं। 327 ई. में एडवर्ड को गद्दी से 
उतार कर बैरनों ने उसके 5 वर्षीय पुत्र एडव्ड तृतीय (327-]377 ई.) 
को ताज पहनाया । इसीलिय्रे एक नवीन परम्परा स्थापित हुई कि शासक 
को कोई भी कार्य करने को बाध्य किया जा सकता है। एडवर्ड तृतीय के पोत् 
रिचड दितीय (377-399 ई.) का शासन भी एडवर्ड द्वितीय के समान 
संसद की दृष्टि से उतार-चढ़ाव पर रहा। श्रतः: 399 ई में उसे भी गद्दी से 
उतार कर संसद ने प्रथम वार रक्त सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए लैंकास्टर 
वंश के हेनरी चतुर्थ ([399-43 ई.) को इंग्लेण्ड के सिहासन पर बविठलाया.। 
हेवरी, एडवर्ड तृतीय के पुत्र जॉन झॉफ गांठ या ड्यूक ऑफ लैकास्टर का 
पुत्र था। | 
लेंका टर वंश के काल में संसद 

रिचड द्वितीय के काल में राजा का पक्ष और विपक्ष के रूप में दो दलवन्दी 
इंज्लैण्ड की राजनीतिक पारियों की प्रारम्भिक रूपरेखा कही जा सकती है । इसके 
साव-साथ शत वर्ष युद्ध में संसद ने शासक के सम्पूर्ण आ्रथिक अधिकार अपने 
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द्वाथ में ले लिये क्योंकि लेखाधिकारी की नियुक्ति संसद की स्वीकृति से किये जाने 
का अधिकार संसद ने अधिकृत करा लिया था। रिचड के शासन में दो सदन 
(हाऊस ऑफ ला्डस एवं हाऊप्त ऑफ कामन्स ) स्पष्ठ हो गये । साथ ही संसद की 
बैठक को 330 ई. में प्रति वर्ष किये जाना अनिवाय॑ करते हुए निम्त सदन ने 
कुछ-अंधिकार सुरक्षित करा लिये कि साधारण सदस्यों को अधिकार है कि शासन 
भव्यवस्था के बारे में पूछताछ कर सके या संशोधन कर व्यवस्था स्थापित कर 
सके, बिना स्वीकृति शासक कर न लगाये, किसी भी नियम को निर्मित करने 
दोनों सदनों का एकमत झावश्यक होगा आदि । इस प्रकार सौ वर्षीय लड़ाई में 
(फ्रांस और इंग्लेण्ड के मध्य) में शक्ति का विकेन्द्रीकरण राजा और कुलीनों से बढ़ 
कर मध्यम वर्ग तकहोने लगा और जन साधारण की प्रतिनिधि सभा शक्ति की ओर 
बढ़ने लगी । हेनरी चतुर्थ के उत्तराधिकारी हेनरी पंचम श्रौर षप्टम (43-22 ई, 
तथा 422-46] ई.) के काल में सौ वर्ष का युद्ध चलता रहा किन्तु 455 ई 
में लेंकास्टर वंश और याक॑ वश के मध्य सिंहासन के लिये गह युद्ध ने बैरनों को भी 
दो भागों में बाँठ दिया थो। ग्रन्तत. इस गूलाब के फूलों की तीस वर्षीय लड़ाई ने 
बेरन प्रभुत्व को ही समाप्त कर दिया । गुलाब के फूलों की लड़ाईयों (455- 
]485 ईं. ) के अन्त में बेरन प्रभुत्व तो समाप्त हो गया *न्‍्तु बोरोज ने अपने 
आपको ऐसे शासक के पास समथेन देने हेतु तैयार कर लिया था जो कि देश में 
शांति बनाये रख कर उन्हें व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में धन श्रजित करने का 
भ्रवसर प्रदान करे। तीस वर्ष के काल में संसद शक्तिशाली दलों का खिलौना मात्र 
हो गई थी । | 


ट्यूडर वंश के काल में संसद 

485 ई. में बोसवर्थ के मैदान ने यार्क वंश के सम्राट रिचर्डा तृतीय को 
हरा कर ट्यूडर घराने का हेनरी सप्तम (]485-509 ई.) शासक बना । वह 
प्रपनी शक्ति के बल पर शासक बना था अतः उसने संसद की चिन्ता नहीं कर 
निरकुश राजतन्त्र को प्रोत्साहित किया | फिर भी उसने संसद भंग नहीं की अपितु 
उसे अ्रपनी इच्छानुसार चलाया । उसने संसद से ऐसे कानून पास कराये जो उसे 
इंग्लेण्ड का विधि सम्मत राजा स्वीकार कर ले। संसद में उसने बोरोज को 
अधिकाधिक महत्व प्रदान कर मध्यम वर्ग को उत्साहित किया ।॥ लैंकेस्टंर वंश का 
सम्बन्ध उसकी मता की ओर से था उसने यार्क॑ वश की एलीजावेथ से विवाह कर 
(486ई, में) दो घरानों की प्रतिदवन्दता को समाप्त कर दिया साथे ही उसके दो 
पुत्र बारी बारी से स्पेत की राजकुमारी कैथरीन से व्याहे गये । उसकी पुत्री मार्गे रेट 
का विवाह स्काटलेण्ड के जेम्स चतुर्थ से किया गयां। 494 ई. में आयरलंण्ड की 
संसद की शक्तियों को घटा कर उसने वहां अपनी निरंकुशता स्थापित की । कहने का 
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त त्वन॑ यह है कि हैनरी सप्तम का काल इगलेण्ड के इतिहास में शक्तिशाली 
राजा का काल था और संसद शासक की इच्छानुसार कानून आदि बनाती रही 
थी। हेनरी सप्तम कां बड़ा पुत्र उपकी जीवित अवस्था में मर चुका था। झतः 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा लड़का 8 वर्ष की अवस्था में हैनरी 
अप्टम (509-]547ई.) के नाम से गद्दी पर बैठा। इस शासक का उल्लेख 
धर्म-सुधार प्रकरण में कुयरीन के तलाक के प्रश्त पर पूर्व में हम उल्लेखित कर 
चुके हैं । * 


हैनरी श्रस्टम ने पोष से सम्बन्ध विच्छेद करने 529 ई. में संसद को 
आमन्त्रित किया जिसने 7 वर्ष ( 536) ई. तक कार्य किया। इस संसद में 
व्यापारी और जमींदार लोग अधिक थे जिन्होंने ऐसे कानून बनाये कि इ गलैण्ड 
में 900 वर्षों से चली श्रा रही पो। सत्ता को समाप्त कर दिया। इस कार्य का 
संयोजन करने में हैनरी अष्टम के मुख्य परामशंक और सचिव “क्रामवेल' का 
बहुत बड़ा हाथ था किन्‍्तू उसे ।:50 ई. में राजद्रोह के प्रपराध में फांसी 
चढ़ाकर गैनरी ने उसकी स्वामीभक्ति का बदला चुकाया। इसका मुख्य कारण 
क्रामबेल का प्रोटेस्टेन्ट होना था। हैनरी के पश्चात्‌ उसका पुत्र एडवर्ड पष्टम 
()547 ई.) के काव न॑ प्रिवीकींसिल के अ्रन्दर कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्टों का 
संघर्ष चलता रहा | एथ्वर्ड की उम्र मात्र 0 वर्ष की थी अत: उसके प्रोटेस्टेन्ट 
संरक्षक भी प्रोटेस्टेन्टों की ओर से इंगल॑ण्ड में प्रोटेस्टेन्ट चर्च स्थापित करने हेतु 
प्रयत्न कर रहे थे, ऐसे समय में रुण बालक राजा की मृत्यु हो गयी । एडवर्ड' 
के बाद उसकी सौतेली बहिन और कंथोलिक कैथरीन की पुत्री मेरी गदह्ी (।553 
]558 ई.) पर बैठी । )553 ई. की संसद ने मेरी की इच्छानुसार एडवर्ड 
कालीन सभी धामिक कानूनों को खत्म कर दिया अतः जनता द्वारा 554ई. 
में वायट के नेतृत्व में एक विद्रोह किया गया किन्तु यह विद्रोह शक्तिपूर्वक दवा 
दिया गया। 555 ई. में संधद की बैठक द्वारा पोप-अ्रभुत्व, नास्तिकीं को 
जलाने की श्रौचित्यता आदि स्वीकार कर लिए गए पर चर्च को उसकी सम्पत्ति 
लौटाने के प्रश्न पर संसद ने मेरी का विरोध किया श्रतः मेरी ने भी संसद पर 
अधिक दवाब नहीं डाला । मेरी के पश्चात्‌ एडव्ड की सगी बहिन और मेरी की 
सौतेली बहिन एलिजावेथ प्रथम (558-]603 ई.) इ'गल॑ण्ड की महारानी 
बनी । इसने 559 ई. में संसद को आमन्त्रित कर प्रिवीकौंध्ििल द्वारा प्रस्तुत 
सर्वोच्चता (धर्म में) का श्रधिनियम श्रौर एकरूपता (इंगलैण्ड की बाइबिल के 
अनुसार पूजा, अचेन। आदि) का अधिनियम को पुनः पारित कराये और देश में 
राजनीति का धर्म पर कठोर अ्रंकुश स्थापित किया । 
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ट्यूडर काल में पुनर्जाग रण और धर्म सुधार आन्दोलन सम्पूर्ण यूरोप में 
फैला हुआ था । अतः इस काल की संसद ने भले ही शासकों के इशारों पर कारये 
किया हो किन्तु परिणाम इंगलेण्ड की जनतन्त्र प्रणाली के उत्थान के पक्ष में ही 
देखा जा सकता है। ट्यूडर शासकों द्वारा संसद चाहे आराधथिक अनुदान प्राप्त करने 
नहीं बुलाई गयी पर धर्म स्वायत्तता के अ्रधिकार प्राप्त करने अवश्य बुलाई गई 
थी। इसलिए ट्यूडर काल सें संसद का अस्तित्व किसी न किसी प्रकार बना रहा 
था । साथ ही साथ पुनर्जागरण और धर्म सुधार आन्दोलव का सूत्र मध्यम वर्ग 
के हाथ में रहा था जिसके फलस्वरूप संसद और शासकों के परामर्शक मण्डल 
(प्रिवी कौंसिल) में भी मध्यम वर्ग का प्रभाव स्वभावतः बढ़ने लगा। उच्च वर्ग 
के स्थान पर भध्यम वर्ग की उन्नति, आंशिक जनतन्त्र स्थापित करने का एक द्वार 
था जो पूर्णांत: खुला नहीं था तो परत: बन्द भी नहीं था । निष्कर्ष के रूप में 
यही कहा जा सकता है कि ]485 ई. की अपेक्षा 603 ई. में एलिजावेथ की 
मृत्यु के समय तक संसद अधिक शराक्तिशाली थी जिसने चर्च की सम्पत्ति लौटाने, 
एलिजावेथ द्वारा इच्छित उतराधिकार और धर्म प्रश्नों तथा 460] ई. में एका- 
बिकारों के प्रस्तावों को ठुकरा कर शक्तिशाली ट्यूडरों को अपनी वात मनवाई 
थी। एलिजावेथ द्वारा 60] ई. में कामन सभा के शिष्ट मण्डल के सम्मुख 
कहे गये वाक्य कि “मैंने आपके प्रेम से ही राज्य किया है ' संसद के प्रति दयूडरों 
का आदर प्रकट करता है । 

स्टूआट चंश के काल में संसद 

रानी एलिजावेथ की अ्विवाहित मृत्यु के कारण स्काटल॑ण्ड के शासक 
जेम्स पष्ठम को इंग्लैण्ड में जेम्स प्रथम (6 3-625 ई.)के नाम से गद्दी 
प्र विठाया गया। यह स्ट्ूूआर्ट वंश. का प्रथम शासक था जो इंग्लैंड के लिए 
बिल्कुल नया-व्यक्ति था। इसके बाद उसका पुत्र चाल्पतें प्रथम (625-6 59 ई.) 
गद्दी पर बैठा । दोनों ही शासक दैवी-तिद्धान्तों के कट्टर समर्थक और स्वेच्छाचारी 
थे। जेम्स प्रथम संसद क एको स्कूल मानते हुए अध्यापक की तरह संसद को 
पढ़ाने का प्रयत्न करता था और उसे राजा के अधिकार व प्रजा के कर्तव्यों 
पंर भाषण सुनाता रहता था | फ्रांस का शासक उसे “सबसे वुद्धिमान मूर्ख” 
तो इंग्लैण्ड की जनता उसे “राजा एलिजावेध”/ और एलिजावेथ को रानी जेम्स 
कहती थी । उसका पुत्र उससे भी दो कदम आगे था वह अपने वचन तोडइने 
में पारंगत था इसीलिए अन्त में इंग्लैण्ण की जनता द्वारा उसे प्राणदण्ड दिया 
गया । ६ ः 
जेम्स प्रथग ने अपनी पुस्तक “ट्र लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज में राजा को 
मात्र ईएव्र के प्रति उत्तरदायी बतलाया था अतः उसके निरंकुश व्यवहार ने 
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ते त्वर्य यह है कि हैनरी सप्तम का काल इंगलेण्ड के इतिहास में शक्तिशाली 
राजा का वाल था और संसद शासक की इच्छानूसार कानून आदि बनाती रही 
थी। हेनरी नप्तम का बड़ा पुत्र उप्तकी जीवित अवस्था में मर चुका था। श्रतः 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा लड़का 8 वर्ष की अवस्था में हैनरी 
ग्रप्टम (509-]5476.) के नाम से ग्रद्दी पर बैठा। इस शासक का उल्लेख 
धर्म-सुधार प्रकरण में कुंवरीन के तलाक के प्रश्व पर पूर्व में हम उल्लेखित कर 
चुके हैं। ह 


ट्रैनरी अ्रस्टम ने पोष से सम्बन्ध विच्छेद करने |529 ई. में संसद को 
भामन्त्रित किया जिसने 7 वर्ष. ( 536) ई. तक कार्य किया। इस संसद में 
व्यापारी श्र जमींदार लोग अधिक थे जिन्होंने ऐसे कानून बनाये कि इ गलैण्ड 
में 900 वर्षों से चली था रही पो। सत्ता को समाप्त कर दिया। -इस कार्य का 
संयोजन करने में हैनरी अ्रष्टम के मुख्य परामशंक और सचिव “करामवेल' का 
बहुत बढ़ा हाथ था किन्‍्तू उसे 7:50 ई. में राजद्रोह के प्रपराध में फांसी 
चढ़ाकर ट्रैसरी ने उसको स्वामीभक्ति का बदला चुकाया। इसका मुख्य कारण 
क्रामबेल का प्रटेस्टेन्ट होना था। हेनरी के पश्चातू उसका पुत्र एडवर्ड पष्टम' 
(!547 ई.) के कान मे प्रिवीकींसिल के अन्दर कंथोलिक और प्रोटेस्टेन्टों का 
संघर्ष चलता रहा । एड्वर्ड की उम्र मात्र 0 वर्ष की थी श्रतः उसके प्रोटेस्टेन्ड 
संरक्षक भी प्रोटेस्टेन्टों की ओर से इंगल॑ण्ड में प्रोटेस्टेन्ट चर्च स्थापित करने हेतु 
प्रवत्व कर रहे थे, ऐसे समय में रण बालक राजा की मृत्यु हो गयी । एंडबर्ड 
के बाद उस्तकी सौतेली बहिन और कैथोलिक कैथरीन की पुत्री मेरी गद्दी (553 
]558 ई.) पर वैंठी । 553 ई. की संसद ने मेरी की इच्छानुसार एडवर्ड 
कालीन सभी घामिक कानूनों को खत्प कर दिया अतः जनता द्वारा 554४. 
में वायट के नेतृत्व में एक विद्रोह किया गया किन्तु यह विद्रोह शक्तिपूर्वक दवा 
दिया गया। 555 ई. में संवद की बैठक द्वार प्रोप-प्रभुत्व, नास्तिकों. को 
जलाने की औचित्यता ञ्रादि स्वीकार कर लिए गए पर चने को उसकी सम्पत्ति 
लोटाने के प्रश्न पर संसद ने मेरी का विरोध किया श्रत्तः मेरी ने भी संसद पर 
अधिक दवाव नहीं डाला | मेरी के पश्चात्‌ एडवर्ड की सगी बहिन और मेरी की 
सौतेली वहिन एलिजाबेथ प्रथम (558-603 ई.) इगलैण्ड की महारानी 
वनी । इसने 559 ई. में संसद को आमन्त्रित कर प्रिवीकौंधिल द्वारा प्रस्तुत 
सर्वोच्चिता (धर्म में) का श्रधिनियम श्रौर एकरूपता (इंगलैण्ड की बाइबिल के 
अनुसार पूजा, अचेन/ आदि) का अधिनियम को पुनः पारित कराये और देश में 
राजनीति का घ॒र्म पर कठोर प्रकुश स्थापित किया | 
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ट्यूडर काल में पुनर्जाग रण और धर्म सुधार आन्दोलन सम्पूर्णा यूरोप में 
फला हुआ था। अतः इस काल की संसद ने भले ही शासकों के इशारों पर कार्य 
किया हो किन्तु परिणाम इंगलेण्ड की जनतन्त्र प्रणाली के उत्थान के पक्ष में ही 
देखा जा सकता है। ट्यूडर शासकों हारा संसद चाहे आर्थिक अनुदान प्राप्त करने 
नहीं बुलाई गयी पर धर्म स्वायत्तता के अ्रधिकार प्राप्त करने अवश्य बुलाई गई 
थी । इसलिए ट्यूडर काल में संसद का अस्तित्व किसी न किसी प्रकार बना रहा 
था । साथ ही साथ पुनर्जागरण और धर्म सुधार आन्दोलन का सूत्र मध्यम वर्ग 
के हाथ में रहा था जिसके फलस्वरूप संसद और शासकों के परामशंक मण्डल 
(प्रिवी कौंसिल) में भी मध्यम वर्ग का प्रभाव स्वभावतः बढ़ने लगा। उच्च वर्ग 
के स्थान पर भध्यम वर्ग की उन्‍नति, आंशिक जनतनन्‍्त्र स्थापित करने का एक द्वार 
था जो पूर्णतः खुला नहीं था तो पूर्णतः: बन्द भी नहीं था। निष्कर्प के रूप में 
यही कहा जा सकता है कि !485 ई. की अपेक्षा व603 ई. में एलिजावेथ की 
मृत्यु के समय तक संसद अधिक शक्तिशाली थी जिसने चर्च की सम्पत्ति लोटाने, 
एलिजावेथ द्वारा इच्छित उतराधिकार और धर्म प्रश्नों तथा 60] ई. में एका- 
बिकारों के प्रस्तावों को ठुकरा कर शक्तिशाली ट्यूडरों को अपनी बात मनवाई 
थी । एलिजावेथ द्वारा 60] ई. में कामन सभा के शिष्ट मण्डल के सम्मुख 
कहे गये वाक्य कि “मैंने आपके प्रेम से ही राज्य किया है ' संसद के प्रति दूयूडरों 
का आदर प्रकट करता है । 

स्टूआर् वंश के काल में संसद 

रानी एलिजावेथ की अविवाहित मृत्यु के कारण स्काटलंण्ड के शासक 
जेम्स षष्टम को इंग्लैण्ड में जेम्स प्रथम (6 3-]625 ई.)के नाम से गद्दी 
पर बिठाया गया । यह स्टूआर्ट वंश . का प्रथम शासक था जो इंग्लैंड के लिए 


बिल्कुल नया व्यक्ति था | इसके वाद उसका पुत्र चाल्प्त प्रथम (625-6 39 ई.) 
गद्दी पर बैठा । दोनों ही शासक दंवी-सिद्धान्‍्तों के कट्टर समर्थक और स्वेच्छाचारी 


थे। जेम्स प्रवम संसद क एको स्कूल मानते हुए अध्यापक की तरह संसद को 
पढ़ाने का प्रयत्न करता था और उसे राजा के अधिकार व प्रजा के कर्तव्यों 
पंर भाषण सुनाता रहता था। फ्रांस का शासक उसे “'सवसे बुद्धिमान मुख” 
तो इंग्लैण्ड की जनता उसे “राजा एलिजावेध! और एलिजावेथ को.- रानी जेम्स 
हती थी । उसका पुत्र उससे भी दो कदम आगे था वह अपने वचन तोड़ने 
में पारंगत था इसीलिए अन्त में इंग्लैण्ठ की जनता द्वारा उसे प्राणदण्ड दिया 
गया । ॥ 
. जेम्स प्रथग ने अपनी पुस्तक "दर लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज” में राजा को 
मात्र ईश्वर के प्रति उत्तररायी वबतलाया था अतः उसके निरंकुश व्यवहार ने 
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मंसद परम्परा का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया। संसद ने भी जेम्स का 
प्रथम विरोध, प्योस्टिनों (पोटेस्टेन्ट की शाखा) द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने मांग 
की कि एग्विकन चर्च पर राजा की नहीं अपितु संसद की प्रधानता होनी चाहिए 
जबकि जेम्स कहता था वह धर्म का ही नहीं अपित्‌ प्रजा की सम्पूर्ण शक्ति 
का उदगम है। 604 ६., 60 ई. की संसद ने जेम्स के इंग्लेण्ड और 
स्काटलप्ट के राजनीतिक एकीकरण प्रस्ताव तथा वित्त योजना (जो महान्‌ 
संविदा कहलाती है) को ठुकरा दिया साथ ही जेम्स पर क्षमा-पत्र के प्रस्ताव 
आदि द्वारा आरोप लगाने प्रारम्भ कर दिये। परिणामस्वरूप फेरवरी 6] ई. 
में जेम्स ने संसद को भंग करते हुए इसे फिर कभी न बुलाने का निश्चय किया। 
]6] ई. से ।62। ई. तक इंग्लैण्ड में कोई संसद नहीं थी-64 ई. में दो 
महिने के लिये राजा के णिट्ठओं की सभा ही संमद घोषित वी गई किन्‍्त, उसके 
कोई कानून नहीं बनाया । इंग्ल॑ण्द्र में यह संत्द-दृषित संसद के नाम 
से जानी गई । 62] ई. में जेम्प के प्रशानमंत्री फ्रांसिस बेकन (मद्दान लेखक) 
पर रिश्वत के आरोप में महावियोग चलाने संसद एकत्रित हुई। तत्पश्चात्‌ 
624 25 ई. पें स्पेन पर आक्रमण करने के लिये स्वीक्ृती हेतु संसद बुलाई 
गई जिसमें जेम्स ने संसद का ससर्थन किया। चाल्से प्रथम के काल में अगस्त 
625 ई. में संसद फ्रांत की #थोलिक राजकुमारी से विवाह का विरोध किया वहां 
चात्स के सविव बक्रिगहम के बखस्तगी की मांग रखी क्योंकि उसकी अनु उत्तरदा- 
यित्ता के फलस्वरूप स्ेन और फ्रांस से इग्ल॑ण्ड की पराजय हुई थी संसद ने जब 
युद्ध अनुदान देने से इंकार कर दिया अतः चाल्से ने भी अपने पिता की नीति का 
अनुसरण करते हुए पंसद को भंग कर दिया । परन्तु चाल्स को धन की बड़ी 
आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति संसद ही कर सकती थी अतः चार्ल्स 
ने 528 ई. में संसद को पुनः बुलाया । संसद धन की स्वीकृती के बदले में शासक 
के सम्मुख अधिकार याचिका (पिटीशन ऑफ राइट) रखते हुए हस्ताक्षर करने को 
कहा | चाल्से ने भी आवश्यकतावस जून 628 ई. को इस पर पस्ताक्षर कर दिये । 
भ्रधिकार याचिका इंग्लैण्ड की श्राजादी का आधार स्तम्भ था। इसको राजांभों को 
कर लगाते, इच्छानुसार दण्डित करने, मजबूरन लोगों के यहाँ सैनिक ठहराने श्रादि 
के अधिकार समाप्त कर दिये गये । यद्यपि चाल्ल प्रथम ने इस याचिका का पूर्णत 
पालन नहीं किया फिर भी इसीका परिणाम था कि इंग्लैण्ड को गृहयुद्ध लड़ना पड़ा 


चाल्स प्रथम को फांसी दी गई और उसके पुत्र जेम्स द्वितीय को देश से भागमा 
पड़ा था । 


अधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन से संसद का क्रीध बढ़ता गया। 
629 ई. में जब संसद की बैठक हुई तो उसके सदस्यों का खून खौल रहा था। 
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उन्होंने राजा पर आरोप लगाने प्रारम्भ कर दिये तो राजा ने अधिवेशन समाप्ति 
की प्राज्ञा दे दी परन्तु सदस्यों ने राजाज्ञा की अवहेलना करते हुए अध्यक्ष (स्पीकर) 
को वलपूर्वक कुर्सी पर बैंदाकर संसद भवन के द्वार बन्द कर दिये और एकमत से 
तीन प्रस्ताव पारित किये --() जो धर्म में नया परिवर्तत लाना चाहेगा, या 
(2) जो संसद की बिना राय से टंकप़ देने का प्रस्ताव करेगा, या (3) जो इस तरह 
का टेक्स देगा, वह राज्य का दुश्मन और इसकी स्वतन्त्रता का घातक सिद्ध 
होगा । इन प्रस्तावों की स्वीकृति को सुनकर चाह्स ने संसद को भंग कर दिया 
तथा संसद के कई सदस्यों, जिनमें इलियट भी था, जेल भेज दिया । कुछ लोगों को 
क्षमा मांगने पर छोड़ दिया गया किन्तु इलियट सच्चे देश भक्त के रूप में श्रपनी शौर 
संसद की मान्यता १र हढ़ रहा । साढ़ो तीन वर्ष जेल यातना भोगते हुए 632 ई, 
में उसकी मृत्यु ही गई । इस प्रकार प्रजा के अधिकारों के लिये वह देश का.प्रथम 
बलिदानी कहलाया । 640 ई. तक संसद नहीं बुलाई गई पर स्काटलंण्ड के विद्रोह 
को दबाने हेतु अर्थ आवश्यकता ने संसद को बुलाने के लिये चाल्स को मजबूर कर 
दिया । यह संसद तीव सप्ताह तक कायम रही अतः इसे छोटी संसद या शॉर्ट 
पालियामेन्द कहते हैं । प्दस्यों द्वारा राजा के प्रस्तावों को अस्त्रीकार करने के 
के परिणामता इसे भी भंग कर दिया गया । परन्तु चाल्व्रे को स्काट सेना के साथ 
संधि के अनुसार 850 पौंड प्रतिदिन सेना व्यय देने के लिए धन की आवश्यकता 
ते संसद को बुलाने के लिये फिर मजबूर होना पड़ा । 3 तवम्वर 650ई. को संसद 
को चार्ल्स द्वारा बुलाया गया । इस संसद को इतिहास में ज़म्दी संग्द या लॉग 
पालियामेन्ट के नाम से जाना जाता है वन्‍ोंकि यह किसी न किसी रूप सें 20 वर्ष 
तक कायम रही थी । अगस्त 64] ई. तक संसद सदस्यों ने एकमत होकर कार्य 
किया किन्तु इसी साह में एक घासिक बित को लेकर सदस्यों में मतभेद प्रारम्भ 
हो गया । इसके फलत: संसद में दो दल वन गये राजा के पक्षपाती (कंवेलियर्स 
घोड़ों पर बंठ कर लड़ने वाले) तथा संसद के पक्षपाती (राउन्ड हेडस छोटे-छोटे 
वालों वाले प्यूरिन) तथ दोनों में 642 से गृह युद्ध प्रारम्भ हो ग्रया | संसद की 
साथ वाली सेना का नेतृत्व क्रामवेल कर रहा था वहाँ राजा का साथ लाड 
सामन्‍्त) और कामन सभा के 50 सदस्य दे रहे थे। 646 ई. में चाल्से ने 
सेना श्लौर संसद के सम्मुख आत्मसमपं रा. कर दिया किस्तु इसी समये संसद और 
सेना में युद्ध छिड़ गया जिसकी संमाप्ति १648 ई. के अन्तिम माह में ऋमवेल 
द्वारा 440 सदस्यों को संसद से हटाने पर हुई | शेप संसद रम्प संशद सेना के 
नियंत्रण में थी जिससे चाल्स प्रथम को देशद्रोही घोषित कर जनवरी 649 ई, 
में फांसी पर लठका दिया। कामवेल ने इंस्लैण्ड के राजतन्त्र को समाप्त कर 
गणुतस्त्र की घोषणा कर दी और कऋामबेल की सरकार को कामनवेल्थ सरकार 
हलाने लगी । 
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ऋामवेल का अधिनायक तंत्र (/649-660 ई.) 

ऋमवबेल, चाल्त प्रथम से भी अधिक स्वेच्छाचारी था। उप्तव लाड़ संभा 
को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर राज्य सभा या कौंसिल ऑफ स्टेट का 
निर्माण किया । इस कींसिल में 4। सदस्य थे, जिनमें से 30 रम्प संसद के 
सदस्य थे । 20 अप्रेल 653 ई. में रम्त को भी क्रामवेल द्वारा भंग कर दिया 
गया। क्रामवेल यद्यपि जनसाधारण का हित॑पी था किन्तु संसद बनाने के बारे में 
उसने कोई निर्णय नहीं लिया । उसने देश में एक संविधान लागू किया जो 
उसके से निक परामर्श दाताओं द्वारा बनाया गया था। क्रामवेल को कामनवैल्थ 
का प्रोटैक्टर या रक्षक घोषित किया गया। प्रोटेक्टोरेट (संरक्षित देश) की 
प्रथम रांसद सितम्बर 654 ई., ये बंठी जिसमें क्रामवेल से पूर्व संसद के सदस्यों 
को इच्छानुसार झ्रामस्त्रित किया किन्तु इस संसद ने जब नये संविधान का 
विरोध किया तो जनवरी 655 ई. को इसे भग कर दिया गया। अगस्त 
655 ई. में क्रामवेल ने ब्रिटेन (स्काटलेण्ड, आयरलैंड तया इंगलेड) पर सैनिक 
शासन लागू कर दिया । 656 ई. क्रामवेल ने दूसरी संसद का गठन किया 
इस संसद ॥ से झिक शासन खत्म कर त्रममवेल को शासक स्वीकार कर लिया। 
इस संसद थे एक नया विवान बनाया जो विनीत याचिका और सलाह कहलाया । 
इस विधान ने एक कामन सभा का निर्माण किया जो क्रामवेल के प्रति उत्तरदायी 
थी । साथ ही क्रामवेल को अपना अधिकारी नियुक्त करने का श्रधिकार भी 
इस संसद द्वारा प्रदान कर दिया गया। क्रामवेल के समर्थकों को ला सभा 
का सदस्य बना दिया गया तो कामन सभा में क्रामबेल समर्थक अ्रल्पमत में हो 
गये और वे इस नई व्यवस्था के पक्ष में अपने विरोधिवों से दब्ने लगे फलत: 
क्रामवेल ने फरवरी 658 ई. में दूसरी संसद को भी भंग कर दिया । यद्यपि 
सेना के भय से क्रामवेल ने राजा की उपाधि धारणा नहों की फिर भी उसके 
कार्य शासक जैसे ही थे । उसने नागरिक स्वतन्त्रता या हनन करते हुए प्रेस तथा 
न्याय का गला घोंट दिया । मनमाने टंबततों द्वारा प्रजा को विरोबी बना लिया 
किन्तु उतकी शक्ति और इंगलैंड के प्रति उसकी ध्षैनिक सेवा .जो विजयों में 
दिखलाई देती थी, के प्रति सम्मान और भय के कारण किसी ने श्रावाज नहीं उठाई। 
3 सितम्बर 658 ई. में ऋमवेल की मृत्यु के पश्चातू दो बषं का काल इ गलेंड 
में उत्तमनपूर्ण रहा था। क्रामवेल के अपने पत्र रिचर्ड को अपना उतराधिकारी 
मनोनीत किया था जो कि अयोग्य व्यक्ति था। ]659 ई. में रिचार्ड ने संसद 
को बुलाया जिसमें सदस्यों का निर्वाचन का कोई नियम नहीं था अपित्‌ नाईट, 
पेरिफ, वोरोज आदि से सदस्य भेजे गये ये। सेना को अधिकार का खून लग 
चुका था अतः संसद और सेना के मध्य- अधिकारों के प्रश्त पर ऋगड़ा प्रारम्भ 
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दो गया। रिचाड पहले दोनों में समझौता कराने का प्रयत्न करता रहा किन्तु 
श्रसफल होने पर उसने सेना का पक्ष लेते हुए संसद को भंग कर दिया । इसके 
5 दिन .पश्चातू शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए रिचार्ड ने अपने पद 
से भी त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार संसद ओर संरक्षक की अनुपस्थिति में 
देश की सर्वेसर्वा सेना ही थी लेकिन सैनिक अधिकारियों में परस्पर फूट थी 
अतः कोई भी सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका और क्रामवेल द्वारा भंग रम्प 
संसद फिर से आमंत्रित की गई। इस संसद ने सेना पर नियंत्रण स्थापित करने 
का प्रयत्त किया तो सैनिक अधिकारियों और रणम्प में कंगडा बढ़ गया। रम्प 
ते स्काटलैंड के शासक मभौंक को अपनी सहायता आमन्त्रित किया जिसका 
सामना सेना की श्रोर से लेम्बर्ट द्वारा किया गया। लंब्वर्ट ने भौंक के सम्मुख 
पराजय स्वीकार कर फरवरी 660 ई. में लाँग पालियामेन्ट की बैठक बुलाई । 
इस संसद ने इ गलंण्ड में पूनः प्रेसविटेरियन धर्म स्थापित किया, मई लोकसभा 
के निर्वाचत के भादेश दिए और मौंक को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया तथा मार्च 
660 ई. में इस संसद ने अपने को भंग कर लिया । 

पुनस्थपिना या स्टुप्लार्ट वंश का पुनः श्रागसनत - लाँग पालियामेंट ने नई 
पालियामेल्ट के निर्वाचच का आदेश दे दिया था। नई संसद के चुनाव के पश्चातृ 
इसके सदस्पों ने एक प्रस्ताव पारित किय। क्ि--ंग्रेजी सरकार राजाओं, लॉ्डो 
श्रौर सर्वेसाधारण की है और इन्हीं के द्वारा यह गठित होनी चाहिए । यह संसद 
बर्गर राजाज्ञा के बुलाई गई थी इसीलिए इसे कन्वेशन पालियामेन्ट कहा जाता है 
इसी मध्य मौंक ने ब्रोडा (हार्लण्ड) में निर्वासित स्टूआर्ट राजकुमार चाल्स 
ते सभा से सम्वक्त स्थायित कर इगलेण्ड ३ आध्ीलत किया। चाह्से ने 
इंगलेण्ड आने के पूर्व घोषित किया कि सब राउन्ड हूँड लोगों को क्षमा कर दिया 
जावेगा सिवाय उनके जिनको संसद सजा देना चाहे, संसद ही कैवेलियर और 


: चर्च भूमि का अश्न तय करेगी, सेना को सारा शेप वेतन दे दिया जावेगा, . संसद 


द्वारा कानून बना कर घर्मं और पूजा कि स्वतन्त्रता दी जावेगी श्रादि । इस घोषणा 
का संसद ते स्वागत किया क्योंकि चाल्से संसद को सर्वोवरि मान रहा था। 
इसीलिए, जब 29 मई 660 ई. चाल्स को इंगलेण्ड लौटा तो जनता ने उसका प्रेम 
श्रौर उत्साह के साथ स्वागत करते हुए गद्दी पर विठाया । चाल्से द्वितीय के शासन 
(!660-685 ई.) की स्थापना ही इतिहास में पुनर्स्थापना कहलाती है। 
पुनर्स्थापना से संसद की शक्ति में वृद्धि हुई व्योकि संसद ने ही चार्ल्स 
द्वितीय को गद्दी प्रदान की थी। सन्‌ 667 ई. में सम्राट के एक मंत्री बलेरेंडन 
पर देशद्रोह का महाभियोग लगाया गया। जिसकी पुष्टि कामन समग्ाते भी की, 
किस्तु लार्ड सामने उसे देशद्रोही नहीं माना । सम्नाट मे उसे क्षमा कर दिया तथा 
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कामने सभा के उग्र विरोध को देखकर सभा को भंग करने का निश्चय किया 
,7र वह ऐसा साहस नहीं कर सका। संसद ने अपने अगले अ्रधिवेशन में सम्राट 
की क्षमा ;को अवध घोषित करते हुए क्लैरेंडन को पाँच वर्ष की जेल भोगने 
निर्वासित कर दिया। इस प्रकार संसद की इस शक्ति के कारण सम्राट अपने 
विशेषाधिकारों के प्रति उदासीन हो गया और मन्त्रियों को अपना संरक्षण देना 
बन्द कर दिया। गणतंत्र और उसके पूर्व 20 वर्षो में राज्य विषयक बहुत से 
विपयों का व्यावहारिक ज्ञान संसद ने प्राप्त किया था फिर संसद के पृष्ठ में जनमत 
था। ग्रतः संसद अ्रपनी शक्ति के प्रदर्शन में चूकती नहीं थी - पिछले शासकों ने 
संसद से संघर्ष करके उसके वित्त सम्बन्धी अधिकार को अधिक पक्का कर दिया 
था। फिर चाल्से द्वितीय के काल में मन्त्रियों को भी संसद के प्रति उत्तरदायी होने 
की परम्परा बनने लगी थी जो आगे चल कर अधिक दृढ़ हो गई। गाडिनर ने 
इसी ध्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मुख्यतः राजा कि अपेक्षा संसद का 
पुनस्थपिन हुआ था। संत्द की शक्ति का विकास देख कर एडम्स ने विचार प्रकट 
किये कि-पभ्िद्धान्त और विधान है अनुसार सम्राट ही सर्वोच्च संप्रभु था पर 
व्यवहार में संसद सर्वोच्च थी। लकिन शासक की सर्वोच्चता ,श्रभी तक वैधानिक 
थी इसलिए संसद की संप्रभुता केवल राजा की इच्छा पर निर्भर थी संसद ने 
पूर्णतः शक्ति का हस्तगन गौरवपुर्ण क्रांति के समन किया था फिर भी भी 
पुनर्स्थापन संसद की शक्ति के विकास में मील का पत्थर' कहा जा सकता है। 
इस समय शासक के स्वेच्छाचारी राजत्व को सीमित राजत्व में बांधने का कार्य 


प्रारम्भ हो चुका था। 
पुनर्स्धापन काल का श्रन्‍्य सहत्व 


कन्वेशन संसद ने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। इसलिए दिसम्बर 
660 ई. में इसे भंग कर दिया गया 66। ई. में नई संसद का निर्वाचन 
कराया गया जिसमें नौजवान मतान्ध राजा के पक्षपादी लोग चुन कर 
आये । इस संत्द के नोजवान राजनी।त भे॑ कैव्रेलियर और धर्म थे एग्लिकन 
ये। चाल्स ऐसी संसद देखकर बहुत प्रश्षन्न हुआ भौर उसने अपनी खुशी 
सदस्यों के सम्मुख इस प्रकार प्रकक कौ--“मैं यह संसद तब तक कायम रखू गा 
जब तक तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियाँ आएंगी ” यह संसद इतिहास में कैवेलियर- 
संसद कहलाती है । इसने पूरे 8 वर्षी (679 ई. ) तक कार्य किया पर जैसे- 
जैसे समय गुजरा, 4॑से-वैंसे नये सदस्य संसद. में आये, पुराने सदस्य मर. गये,बहुतों 
की राय बदल गई और शारम्भिक वर्षो के राजभक्त कैवेलियर इतने राजभक्त 
नहीं रहे कि वे राजा की निरंकुशता का' आँख वन्द्र कर समर्थन करते रहें । इस 
संसद की विशेषता कले रेंडन-कानून को पारित करना है जो प्रधानमंत्री (चांसलर) 


इंगलैण्ड में संत्दत्मक प्रणाली का विकास 29% 
के नाम से जाने जाते हैं। ।66] ई. के निगम अधि नियम 662 ई. का एक- 
रूपता कानून. (जो 605 :. के कानून की पुनर्स्थापना थी), क्वेकरो के विरुद्ध 
कातून, 964 ई. के। सभा अधिनियम (कान्वैंटिकल एक्ट), 665 ई. का 
का 5 मील अधिनियम,-यह पांच नियम मुख्यतः कैथोलिक राउन्ड ह डस तथा 
प्रोटेस्टेन्टों के विरुद्ध थे। अत: 667 ई. में उदार कैंवेलियरों और संसद 
सर्वोच्चता. के भक्त सदस्प्रों द्वारा, उस बर देशद्रोह का आरोव लगाकर बर्सास्त 
करने के पश्चात्‌ राजा ने प्रिवि कौंसिल के पाँच महत्वपूर्ण सदस्यों को अपना 
प्रामशंक चुना । उन्तके नाम क्लिफर्ड, ऐशले, किगहम, आरलिगटन और 
लाडरेल थे । इनके प्रथम श्रक्षर से केबाल शब्द बना। यह शब्द फ्रेंच शब्द 
क्रेत्रेल' से मिलता जुलता था जिसका श्रर्थ था गुप्त पडयन्त्रकारी | लोगों का 
विचार था कि वे फ्रांस और केयौलिकों के विरुद्ध गुप्त षडयन्त्रों में लगे हुए हैं 
और यह सही भी था। 667 ई. से 673 ई. तक यह लोग शक्तिशाली रहे । 
इनकी बंठक एक छोटे बन्द वमरे में होती थी, जिसके कारण बाद में यह संप्था 
केबिनेट (मन्त्रिमण्डल) कहलाने लगी । यद्यपि 'केवाल' मन्त्रिमन्‍्डल नहीं था, इसका 
कोई प्रधान नेता नहीं था, यह संसद के स्थान प्र शासक के प्रति उत्तरदायी 
थी, इसके सदस्य ,एकमत होते के लिए प्रतिबन्धित नहीं थे फिर भी इस संस्था ने 
मन्त्रिमण्डल के विकास का मार्ग तैयार किया था। इंगलेंड का संविधान जिस 
प्रकार अवसर की)संतान' है उसी प्रक/र मन्त्रिमण्डल का विकास भी अवसर 
ग्रौर परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ जो गौरवपुण्ण क्रांति के पश्चात 


स्पष्ट दिखलाई देती है । 


जेसाकि उललेखित किया गया है कि वलैस्डन-कोड़ द्वारा ऐग्लिकन चर्च 
को इ गलेण्ड में पुनंस्थापित कर दिया गया परन्तु चाल्स भीतर ही भीतर कैथो- 
लिक समर्थक था । इसीलिये शेफ्ट्सवरी नामक यक्ति जब चांसलर (प्रधानमन्‍्त्री) 
(674 ई ) बना तो उसने प्रयत्तन किया कि कैथोलिक समर्थक व्यक्तियों को 
कानून द्वारा हमेशा के लिए इंगलेण्ड में पदों से वंचित कर दिया जावे। राजा 
ने शेफ्ट्सवरी को हटाकर लार्ड डेनवी को चांसलर (674-678 ई.) नियुक्त 
फ्िया जो यद्यपि पक्का एग्लिकन था किन्तु राजा का समर्थक्ष था। डेनवी के 
चांसलर नियुक्त करने के साथ इंगल॑ण्ड के इतिहास में एक नई अवस्था को 
यूत्रपात हुआ । टोरी और चिग दलों का निर्माण आधुनिक इगलैण्ड के राज- 
नीतिक दलों के संगठन की प्रारम्भिक भूमिका सिद्ध हुई। यद्यपि पूर्व में हमने 
देखा है कि रिचर्ड ट्वितीय के काल (] 377-]399 ई.) में राजा के पक्ष और विपक्ष 
के रूप में दो दल वन्दी बनने लगी थी किन्तु यह समय के साथ-साथ गठित श्र 
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भंग होती रही । !5 ब्ीं सदी हे बूह युद्ध के समा में लैंकास्ट्रियन प्रौर याकिस्ट 
नामक दल बनन्‍्दी दो राजवरानों के समर्थन के लिए गठित हो गयीं थी | 7वीं 
शताब्दी में कंवेलियर और राउन्डहैड के रूप में दो दल बने जिनका न कोई राज- 
नीतिक संगठन, न सिद्धांत और न कार्यक्रम था । चाल्स द्वितीय के काल में दो 
दल विद्यमान थे । () कोर्ट पार्टी तथा (2) कन्द्री पार्टी । कोई पार्टी राजा की 
थी, जिसका नेतृत्व डेनवी कर रहा था और कन्ट्री पार्टी संसद की समर्थक थी, 
जिसका नेतृत्व शेफ्ट्सवरी कर रहा था। कोर्ट पार्टी ऐग्लिकन चर्च समर्थक 
गौर कैंयोलिक विरोधी थी वहाँ कन्‍्द्री पार्टी भी कैथोलिक विरोधी होते हुए 
ऐंग्लिकन चर्च और राजा के अ्रधिकारों को सीमित करने की पक्षपाती थी । 
इन दोनों दलों का समय-समय पर संघर्ष होता रहा। 

चात्स के उत्तरकाल में पोप-पडयन्त्र के विषय में एक अफवाह इगलंण्ड 
में फंलने लगी थी । या्क॑ का डुयूक श्रौर चाल्स का भाई जेम्स ट्वितीय कैथोलिक 
था जो कि चाल्स के पश्चात्‌ इगल॑ण्ड की गद्दो का उत्तराधिकारी था। इंगलंण्ड 
के लोग कैथोलिकों को घृणा श्रौर शंका की दृष्टि से देखते थे। श्रतः शेफ्ट्सबरी 
ने संसद में एक्सकलूजन बिल (वंचित-अधिनियम) 3769 ई. में प्रस्तुत किया 
जो जेम्त द्वितीय के विरोध में था । यद्यपि यह बिल पारित नहीं हुआ क्योंकि 
कट़ी पार्टी भी कैथोलिक विरोधी थी पर वह निर्सतान शासक के पश्चात इंगलैण्ड 
की गद्दी पुनः अ्र राज हता को प्रदान नहीं करता चाहती थी। चाल्स ने इस बिल 
की लोकप्रियता को देखते हुए संसद को मंत्र कर दिया क्योंकि वह अपने 
भाई के विरोध में जाने को तंयार नहीं हुआ था। कुछ समय बाद नई संसद के 
चुनाव हुए परन्तु राजा पुनः वंचित अधिनियम के डर से अ्रधिवेश न नहों बुला 
रहा था | तत्र कन्द्री वल के लोगों ने संत्रद बुलाने के लिए चाल्से को एक निवेदन- 
पत्र भेजा, इत्तलिए यह लोग निवेदक या पेटिशतर्स पुकारे जाने लगे । लेकिन 
कोर्ट पार्टी वाले निवेदन को नाप्संद कर राजा के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं 
करत थे इप्॒जिए वे उपेक्षक या एमॉस कहलाये । इसी प्रकार चर्च में भी-हाई 
चर्च पार्टी तथा लो चर्च पार्टो बन गई थीं । हाई चर्च पार्टी और एमोरसे व 
लो चर्च पार्टी और पेटिशनतं में क्रार्य क्रम की बहुत कुछ समानता थी । 

उपरोक्त दोनों दल जेम्स द्वितीय के काल में टोरी तथा व्हिंग के नाम से 
पुकारे जाने लगे । वैसे यह धब्द गाली-गलौच के रूप में प्रयोग लिये जाते थे-- 
विद्रोही आयरिश कैबोलिक, टोरी थे तो विद्रोह्दी स्कॉटिश प्रेस्विटेरियन ब्हिग 
कहलाते थे। पेरिगनर्सों को टोरी और टोरी और एमोरस को व्हिग के नाम 
से पारत्परिक छीटाकगगी में पुकारा जाता था। बाद में श्वःशर्न यह दो 
विहयात राजनीतिक दल कक रुप में स्थापित हो गये । घाह्से के काल में टोरियों का 
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बोलबाला था, व्हियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने उन्हें देश की राजनीति से निकाल 
फेंकने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ तो हगों ने भी चाह्प द्वितीय के कत्ल की योजना 
बनाई जिसे “राई हाऊस प्लॉट कहा जाता हैं । इस बोजना का शीज्नही पता 
: लग गया शौर बव्हिगों को राजद्रोही घोषित कर कंद और प्राण॒दण्ड दिया जाने 
लगा । टोरियों ने जेम्स द्वितीय का समर्थन करते हुए संसद में एक्सक्लूजन बिल 
पारित नहीं होने दिया साथ ही उन्होंने धारणा फैलाई कि व्हिग चार्ल्स के रखल के 


पुत्र डयूके ऑफ मनमथ को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। जब चाहते ते मनमथ को 
प्राणदण्ड दिया तो विहग कुछ नहीं बोले फलवः लोगों के मन में ब्ट्िंगों क् प्रति 


संदेह मिटने लगा और व्हिग दल भी पुन: शक्ति प्राप्त कर लोकप्रिय होने लगा। 
जेम्स द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन काल (685-688 ई.) में उसकी कट्टर 
केैथोलिक नीति ने ठोरी दल को उससे दूर कर दिया श्रौर गौरवपूर्ण ऋरंति के 
समय विलियम को निमंत्रित करने में टोरियों ने व्हिगों का सहयोग किया। 
गोरवपूर्ण ऋाति 

फरवरी 685ई. में चाल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भाई ड्यूक 
ऑफ याक॑ जेम्स द्वितीय अपनी 52 वर्ष की अ्रवस्था में गद्दी पर बैठा । इस समय 
उसके. कोई पुत्र नहीं था मात्र दो पुत्रियाँ थी। बड़ी पुत्री मेरी का विवाह हालैन्ड 
के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेन्ज से हो चुका था और मेरी की विचारधारा 


प्रोटेस्टेन्ट धर्म से मेल खाती थी । अतः संत्द ने वृद्ध सम्राट को इस आजा में गद्दी 
प्र बिठा दिया कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ स्वतः उत्तराधिकार उदार विवारधारा 
वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जायेगा । पर जेम्स द्वितीय ने गद्दी पर बैठते ही श्रपन्री क॑थो- 
लिक नीति को लागू करता और संसद पारित अनेक कानूनों को रद करना प्रारम्भ 
कर दिया | इसलिए शासक श्ौर ससद में संघर्ष फिर से खड़ा हो गया । ऐसे समय 
में ।688 ई. में जेम्स के एक पुत्र पंदा हुआ जो नियमानुसार इंगलैण्ड के पिहासन 
का अधिकारी था । जनता पहले ही जेम्स के व्यवहार से रुष्ट थी फिर पुत्र जन्म 
ने उनकी आशा पर पावी फेर दिया क्योंकि कंथोलिक जेम्स उसप्ते भी कंथोलिक 
शिक्षा प्रदात कर इंगलेण्ड पर कैथोलिकवाद थोप सकता था । 

जेम्स द्वितीय में प्रपने जिहासनारूढ़ होने के समय विद्रोहों को दबाने से निकरों 
की भर्ती की थी । पर विद्रोह-दमन के पश्चात्‌ उत्त सेना का विघटन नहीं किया 
जो कि संसद द्वारा पारितु विधान क्ठ विरुद्ध थी कि शासक को स्थाई सेना रखने 
का अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त जेम्स ने घामिक न्यायालय की स्थापना 
कर 64] ई. में पारित संसद के उस अधिनियम का उल्लंघन किया जो किसी 
भी प्रकार के विशेष न्यायालय स्थापित करने के विरुद्ध था। कट्टर केयोलिक फ्रांस 
के शापक लुई चौदहवें से जेम्स की मित्रता भी लोगों को भड़का रही थी। विश्व- 
विद्यालयों में जब कैथोलिकों की नियुक्ति की जाने लगी तो विद्यार्यी व प्राध्यापक्त 
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सर्दाय भी जेम्स का विरोब प्रकट करते लगे | ऐसे समय में 687 ई, को जेम्स 
ने रोम के पोय को इंगलेण्ड में बुलाकर उसका राजकीय प्म्मान किया। अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए जेम्स ने एक ही नहीं दो बार धार्मिक अनुग्नह 
की घोषणा की--इसके अनु सार कैथोलिकों को अपने धर्म पालन करने की 
स्वतसन्त्र “५ और बगर धामिक पक्षपात नीकरियाँ देना था । जब ऐ ग्लिकव पाद रियों ते 
इस घोषणा पत्र को पढ़ने से निवेदनपूर्वक मना कर दिया तो उन पर मुकदमें चलाये 
गये किन्तु ज्यूरी ने उन्हें मिर्दोपष ठहराया तो सारे राष्ट्र ने आनन्द का उत्सव 
मनाया । यह दिन 30 जुन 688 ई. था। इसी दिन एक परामशंदात्री राभा 
बुलाई गई जिसमें ला्डस तथा चाल्स द्वितीय के शासनकालीन कॉमन सभा के 
सदस्य वया सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | इस सभा में व्हिग और टोरी 
दल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस सभा ने एक मत से विलियसम ऑफ 
प्रॉरेंज को जेम्स के विरोध में निमन्त्रित किया । 

बविलियम का इगलंण्डः में प्रवेश-- नवम्बर 688 ई. में विलियम 5,000 
संनिक लेकर निविरोध इगलैण्ड पहुँचा । इस सेना में अंग्रेज, काट, डे, स्वीड 
तथा जमे न सम्मिलित थे । इंगलेण्ड की सर्वसाधारण जनता, नेता तथा अभ्रधिका रियों, 
सभी ने विलियम का हादिक स्वागत किया । किसी ने भी अ्रभागे जेम्स का साथ 
नहीं दिया । उसकी छोटी पुत्री एन ने भी उसका परित्याग कर दिया और याके- 
शायर में विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया । अन्ततः जेम्स ने सेलिसबरी के स्थान 
पर लड़ने गया किन्तु उसके सेनापति जब उसका साथ छोड़ गये तो वह लन्दन 
लोट गया । यदि जेम्स इस समय भी स्वतन्त्र संसद बुलाना स्वीकार कर लेता, 
कानून विरोधी कारों के लिये शोक प्रकट करता और भविष्य में देश के कानूनों के 
सनुसार श्राचरण करने की प्रतिज्ञा करता तो संभव था कि जेम्स को राज्य से हाथ 
नहों धोना पड़ता । पर उतने अंतिम समय तक अड़ियलपन का परिचय दिया। 
उसने अपना परिवार फ्रांस भेज दिया । उत्ते रोचेस्टर में बन्दी बना लिया गया 
किन्तु साधारण पहरे के कारण वह भी कंद से भाग कर फ्रांस चला गया। तत्प- 
श्चात्‌ कन्वेशन पालियामेन्ट की बैठक हुई जिसने सिंहासन को रिक्त घोषित करते 
हुए इंगलंण्ड का सिहासन मेरी तथा विलियम को संयुक्त रूप से भेंट कर दिया। 
यह घटना इगलंण्ड के इतिहास में गौरवप रं क्रान्ति कहलाती है। यह क्रांति बिना 
कियी रक्तपात के सम्पन्न हुई थी। इसका महत्व भी इसी में है कि वर्गर रक्तपात 
के इगलेण्ड की जनता नेअपने धर्म श्र आजादी की रक्षा की थी। 
स्वच्छातचाल शासकों का बिना किसी रक्तवात के अन्त होकर वैधानिक राजतंत्र 
की स्वापना होना निसंदेह गोरवपूर्ण था इसलिए एडमंड वर्क ने इसे “आनन्‍्दपूर्ण 
एवं गौरवपूर्ण क्रांति कहा था| ट्रेबेलियन के श्रनुसार यह्‌ क्रांति विश्व की सभी 
हंतियों में प्रशुदार होते हुए भी उदार थी।इस क्रांति ने 660 ६. की 
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पुनर्स्थापना के कार्य को वेधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया था जिसमें संसद ने एक 
प्रस्ताव 688 ई. को पारित करते हुए कहा था कि जेम्स द्वितीय ने सिहासन 
त्याग दिया है और अनुभव से पाया गया है कि पोषवादी राजकुमार द्वारा इस 
प्रोटेस्टेन्ट राज्य का शासन असुरक्षित और अहितकर है, इसीलिये राजगद्दी विलियम 
श्ौर मेरी को संयुक्त रूप से प्रदान की गई है । उसके पश्चात्‌ विलियम और मेरी 
की संतान, और उसके अभाव में मेरी की बहिन एन को तथा उसके बाद उसकी 
संतान को राजगद्दी का अधिकार प्राप्त होगा । विलियम और मेरी ने ऐसा स्वीकार 
करते हुए सेंसद द्वारा प्रस्तुत “अधिकारों की घोषणा” को भी स्वीकृती प्रदान कर दी । 
]3 फरवरी 689 ई. को विलियम और मेरी का सिहासनारोहण हुआ 
तथा कन्वेशन पालियामेन्ट ने अपने को निममित पालियामेन्ट घोषित करते 
हुए 690 ई. तक बनाये रखा। इसीने उपरोक्त विल श्रॉफ राईद्स 
सहित अनेके नियम पारित किये जिनको 22 मार्च 690 ई. में गठित 
दूसरी संसद ने भी स्वीकृती प्रदान कर दी। यह नियम देश के कानून घोषित 
किये गये । 
बिल ऑफ राष्टर्टू्स, 4689 ई.-इस बिल में राजा को संसद की स्वीकृती 
बगेर कर लगाने क़ अधिकार अवैधानिक माना गया कानून को स्थगित करने 
और विशेष न्यायालय गठित करने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए 679 ई. के हैवियस 
कार्पंस एक्ट-की मजबूत किया जिसके अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तीन 
दिन के भीतर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रावधान था । संसद में भाषण 
की स्वतन्त्रता, पर न्‍्यायालयिक रोक पर प्रतिबन्ध स्थापित किया गया, व्यक्ति के 
भ्रपराध सिद्ध नहीं होने तक उस पर जुर्माना, माल जब्त करने, आदि की घमकी 
को अवैढ ठहराते हुए शारीरिक और श्राथिक दण्ड को उदार बनाया गया । प्रत्येक 
नागरिक को सम्राट के सम्मुख प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार देते हुए इस 
कारण नागरिकों को दण्ड प्रदान करने को अनुचित ठहराया गया। प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म के अनुंयाईयों को अपनी रक्षार्थ कानून द्वारा स्वीकृत हथियार रखने की स्वीकृती 
दी गई। पालियामेन्‍्ट के स्वतन्त्र निर्वाचन तथा नियमित अधिवेशन को आवेश्यक 
बनाया गया । इस प्रकार यह विल महान्‌ अधिकार पत्र (मेंग्नाकार्टा) के पश्चात्‌ 
संवैधानिक भ्रधिकारों व नागरिक स्व्रतन्त्रता का महत्वपूर्ण विधेयक था । 
मेरी श्ौर विलियम के काल में प्रेत की आजादी (696 ई.) म्यूटिनी 
एक्ट 696 ई द्वारा संसद का सेना पर नियंत्रण, 698४ ई. का सहिष्णु प्नरधिनियम 
द्वारा कैथोलिकों के अतिरिक्त धर्म स्वतन्त्रता, 694 ई. के त्रेवापिक श्रधिनियम के 
द्वारा संसद काकल तीन वर्ष तक सीमित करते हुए 770] ई. का सैटिलमैन्द एक्ट 
पारित किया गया | ष्ग 


विश्व का इतिहास 
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एक्ट श्रॉफ सैटिलमेम्ट (704 ई. ) या उत्तराधिकार निराय अधिनियम 
689 ई. में मरी और विलियम से बिल प्रॉफ राईट्स में स्वीकृत करा लिया 
गया यथा कि उनके पश्चात उनकी संतान, फिर एन तत्पश्चात्‌ एन की संतान गद्दी 
पर बठेगी। किन्तु 694 ई. में मेरी की निसन्‍्तान मृत्यु हो चुकी थी, 700 ई 
में रानी एन का पुत्र ड्यूक श्रॉफ स्लौध्टर भी मर गया था ऐसी ग्रवस्था में उत्तरा- 
धिकार का प्रश्न पुनः उठ खडा हुम्रा क्योंकि जेम्स द्वितीय के कंथोलिक उत्तरा- 
घिकारी को संसद गही नहीं देना चाहती थी । श्रव गद्दी के लिए स्टूआर्ट वंश का 
एक ही प्रोटेस्टेन्ट श्रधिकारी रह गया था श्रौर वह जेम्स प्रथम कि पौत्री सोफिया 
थी जो कि हेनोवर (जर्मन) के इलेक्टर की पत्नी थी। 70] ई. में संसद ने 
सोफिया तथा उसकी संतान को इंगर्लण्ड का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कुछ 
धाराए श्रधिनियम में सम्मिलित की जो निम्न थीं--- 

() यदि कोई भी व्यक्ति इंगलैण्ड का शासक होगा उसे इंगलैण्ड के चच्चे 
का झनिवायं सदस्य बनना पड़ेगा। 

(2) यदि कोई भी व्यकि इंगरलैग्ड का शासक होगा जो विदेश का रहने 
वाला हो तो इंगलैण्ड तथा उपनिवेशों की रक्षार्थ लड़'ई के लिए वर्गर संसद स्वीकृती 
के कार्य नहीं करेगा । 

(3) कोई भी शासक बगर संसद की स्वीकृती के इंगरल॑ण्ड, स्काटलेण्ड, 
तथा आयरलंण्ड के वाहर नहीं जायेगा । ह 

(4) इस अधिनियम ने इंगलैंण्ड, स्क्राटलैेण्ड और ब्रिटिश उपनिवेशों में पेदा 
हुए व्यक्तियों के लिए ही संसद सदस्यता सीमित कर दी । से निक विभांग ओर भअ्न्य 
सरकारी पदों पर भी यह प्रतिवन्ध लगाया गया । 

(5) न्‍्यायवालिका को झ्धिक अधिकार प्रदान करने के लिग्रे प्रावधान रखा 
गया कि संसद की वरगर स्वीकृती कोई भी शासक न्यायाधीशों को पद से हुठा नहीं 


सकेंगे 
इस प्रकार यह एक्ट संसद की शक्ति को बढ़ाने वाले बिल ऑफ राइट्स से एक 


कदम आगे था । इस अधिनियम द्वारा राजतन्त्र के ऊपर संसदीय प्रधानता स्थापित 
कर दी गई थी । एडम्स के अनुसार इस अधिनियम ने इसकी पुष्टि कर दी कि इंग- 
लण्ड का धिहासन दँवी श्रधिकारों का प्रतिफल नहीं अ्रपितु पलियामेन्ट की कृपा 
का फल है। इसके साथ इस अ्रधिनियम में संसदीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के 
विकास को भी देखा जा सकता है क्योंकि प्रस्तावों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर क 

व्यवस्था ने जहाँ राजा की उत्तरदायित्वता को समाप्त कर दिया वहाँ मन्त्रियों की 
उत्तरदायित्रता को निश्चित कर दिया । इसी लिये कहा जाने लगा कि “राजा कोई 
गलती नहीं करता ।” वस्तुतः इंगलैण्ड के इतिहास में प्रजातस्त्र प्रणाली का सुत्रपात 
हमें बिल ऑफ राईट्स और एक्ट श्रॉफ सैदिलमैन्ट में दिखलाई देता है । रानी एन 
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के काल (!702-74 ई.,) में प्रधानमन्त्री वेम्पवेल चेनरमेत बी घोपणा कि 
“कामन्स ही सर्वोच्च है” तथा 7] ई. में लार्ड सभा से अधिक हाऊस श्रॉफ 
कामन्स को श्रधिकार प्रदान कर संसद के इतिह'स में साधारण प्रजा को अधिक महत्व 
प्रदान किया गया था | 74 ई. में रानी एन की मृत्यु के पश्चात होनोवर वंश का 
जाजं प्रथम गद्दी पर बंठा क्योंक्रि इसकी माता सोफिया वो मृत्यु हो चुकी थी । 


होनोवर वंश के काल में संसद 


जाज॑ प्रथम (!74-74 ई) एक जमेन था अत: इंगलिश भाषा और 
परम्परा से अन्भिज्ञ था । उसमे शसन से उदासीन रहने की नीति अपनाई,इसीलिए 
उसने सारा प्रशासन भार मंत्रिमण्डल पर छोड़ दिया। 697 ई. से जिस मंत्रि- 
मण्डल का गठन हुआ था वह बंद के बहुमत प्राप्त दल के लोगों का था। इसी 
प्रकार रानी एन टोरी दल के प्रति अधिक कृपा रखती थी और उसने टोरी दल के 
मंत्रियों की नियुक्ति की भी पर युद्ध के कारण टोरियों को व्हिगों पर आश्ित रहना 
पड़ा था | अश्रत: व्हियों ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाया जब जाज॑ प्रथम सम्राट बना 
तब संसद में व्हिग दल का बहुमत था | जार्ज ने जब मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता 
करना छोड़ दिया तो उसझा स्थान मत्रियों में से एक वयोवृद्ध और अनुभवी पर 
यह भार प्रा पड़ा और बगर प्रयत्त प्रधानमंत्री वा पद इंगलैण्ड में सुजित हो गया। 
जा ने यह सम्मान राब्ट वालपौल को प्रदान किया जो ]72] से ]742 ई. 
तक मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता रहा और प्रथस॒ प्रधानमन्न्री कहलाया | पाट 
के बहुमत में होने तक ही प्रधानमंत्री की परम्परा भी वालपोल ने ही स्थायित की 
थी। जार्ज द्वितीय के काल ([727-760३.) में जब व्हिग दल अल्पमत में भा 
गया तो जाजे द्वितीय की इच्छा के विरुद्ध उसने 742 ई. में त्यागपत्र दे दिया। 
वालपोल ने केवल उन्हीं मन्त्रियों को मस्त्रिमण्डल में लेने का यत्न किया जो उसके 
विचारों से सहमत होते थे । प्रधानमंत्री की विचारधारा वाले या समाने विचारों 
वाले मंत्रिमण्डल की देव के साथ-साथ प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चिता का सिद्धान्त उसने 
भ्रपने साले टाउनशेड की मंत्रिमण्डल से हटा कर स्थापित किया ) 


जाजे द्वितीय के पौत्र और उत्तराधिकारी जाजें तृतीय (760-820ई.) ने 
मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली को समाप्त कर अपने व्यक्तिगत शासन को स्थापित 
करने का प्रयत्न किया अतः ]782 ई. में डिनग ने संसद में प्रस्ताव रखा कि “राजा 
की शक्ति में वृद्धि हुई श्रौर होती जा रही है, इसे कम करना अनिवायें है। काम 
सभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया और लाड नार्थ ने 2 वर्ष बाद प्रधानमन्त्री 
पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद फाक्स और नार्थ ने मिलकर मन्त्रिमण्डल 
बनाया । 783 ई. में फाब्स इन्डिया बिल कॉमन सप्ना से पारित होने के बाद 
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लाड सभा ने इसे ग्रस्वीकृत कर दिया क्योंकि जाजे तृतीय ने इसमें व्यक्तिगत हस्त- 
लेप किया था। फलत: फाक्स ने त्यागपत्र दे दिया और दिसम्बर 783 ई. में पिट्‌ 
दगर प्रधानमन्त्री बना । पिटु द यंगर जनता में बड़ा लोकप्रिय था फिर राजा ने 
उसे प्रधानमन्त्री बनाया था अतः उसने कॉमन सभा का निर्वाचन करवा कर अपना 
यहुमत स्थापित किया । 792 ई. में लाड' चांसलर थर्लो को वरखास्त कर उसने 
संसद में अपनी धाक जमाई कि प्रधानमन्त्री अपने बहुमत पर अपनी नीतियों के 
हताय॑ सर्वोच्च है। इस प्रकार 782 ई. से मन्त्रिमण्डल में संगठन और उसकी 
स्वतन्त्रता बढ़ने लगी तथा शासक का स्थान प्रधानमन्त्री लेने लगा । जाजं चतुर्थ के 
काल (820-830 ई.) में व्हिय सरकार ने एक नियम के अनुसार राजा का 
खर्चे और शासन का खब॑ झलग अलग कर दिया । इस तरह शासन के खर्च पर 
संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया और शासन प्रबन्ध पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण 
बढ़ने लगा । विलियम चतुर्थ (/83५-837 ई) के शासन काल में 832 ई. के 
प्रथम सुधार अधिनियम से राजा और लाड सभा की शक्ति को भारी धका लगा । 
इससे कॉम्रन सभा पर शासक प्रभुत्वत लगभग सम्राप्त हो गया और राजा मात्र 
वेधानिक राजा रह गया | महारानी विक्टोरिया के शासनकाल (]837-90ई.) 


में 867 ई. में द्वितीय सुधार श्रधिनियम पारित होने के बाद 868 ई. में इंग« 
ल॑ण्ड संवंधानिक इतिहासकार बेजहाट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की कि-मुकुट को 


ओऔपचारिक कार्यो के अतिरिक्त तीन अधिकार है-- () सलाह देना (2) प्रोत्साहित 
करना और (3) चेतावनी देना । इस अधिनियण्म ने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 
कर दी फलत:ः राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ गया | भव यह विचार विकसित 
होने लगा कि मंत्री, प्रधानमन्त्री के प्रति वफादार हो, सारा मन्त्रिमण्डल एक प्रकार 
के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाला हो तथा पार्टी की नीतियों को संचालित करे । 
राजा के प्रति वफादारी की भावना मिटने लगी थी । यद्यपि पार्टी के प्रोग्राम के 
आधार पर जनता से श्रपील करने की प्रथा का विकास नहीं हुआ था । फिर भी 
83] ई. में व्हिग दल ने निर्वाचन सुधार को मुख्य मुद्दा वना कर चुनाव लड़ा था 
उनका नारा था--/विल (]832 ई. का सुधार अधिनियम), सम्पूर्ण बिल, बिल के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । व्हियों ने इस नीति पर जनमत का बहुमत प्राप्त कर 
बिल पारित कराया । रावर्ट पील का 'टेमबर्थ मेनीफेस्टों भी इस दिशा में बढ़ता 
चरण था। क्रमशः राजनीतिक दल भी सिद्धान्त स्थापित कर चुनाव लड़ने की ओर 
बढ़ रहे थे । विहग दल (उदार दल) अनेक सुधारों जैसे दास प्रथा.की समाप्ति, 
पूप्रर लॉ युवोर तथा नगरपालिकाओओं के युधार शभ्रादि में विश्वास रखता था तो 
इनके विपरीत रा/वंढ पील द्वारा सुधरी हुई टोरी पार्टी (अनुदार दल) शासन के खर्च 
में ऊप्ती करने, विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन आदि के विरुद्ध थी | तृतीव सुधार 
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प्रधिनियम्म 7884-85 ई. प।रित होने के स्ताथ ही मन्त्रिमण्डल वास्तविक क्रार्य- 
कारिणी'के रूप में प्रतिव्ित होते हुए पूर्णत: कॉवन समा के प्रति निष्ठावान हो 
 गंया । जा ः 


..__ . रानी विक्‍्टोरिया के उत्तराधिकारी पुत्र एडवर्ड सप्तम (490-90:६.) 
के काल में श्राथिक बिल पर लाडर्ड सभा द्वारा रुकावट डालने पर 9] ई. के , 

: पालियमेन्ट एक्ट (संसदीय अधिनियम) द्वारा यह स्वीकार कर लिया गग्मा कि मन्त्रिमण्डलः 
द्वारा लिया गया निर्शाय अन्तिम है, सम्राट मन्त्रिमण्डल (को अ्रविश्वास प्रस्ताव: के 

 बगर भंग नहीं करेगा, लार्ड सभा अर्थ बिल को तृतीय वाचन्‌ के पश्चात्‌ सवाभा- 
विके रूप में पारित कर देगी आदि । इस बिल (]77 ई. के सप्तवर्षीय अधिनियम 
की समाप्ति) द्वारा संसद का कार्यकाल 7 वर्ष के स्थान पर्‌ 5 वर्ष कर. दिया गया । 

' संसद सदस्यों को भत्ता देना स्वीकार किया गया । यह श्रधिनियम ,जाज॑. पंचम-के.काल - 
'(90-936 ई.) में पारित हुआ था इसी के काल में फ्रंचाइज एक्ट या रिप्री- 
ज न्टेशन श्रॉफ पीपल एक्ट,98 ई. प्ली पारित क्रिया गया जो इंगलेण्ड के मानवा- 
.धिकार के इतिहास में स्त्री-पुरुष के राजनीतिक ,अधिकारों को समहष्दि प्रदान 
करता है । 


भ्र चाइज एक्ट या रिप्रीज न्टेशन श्रॉफ .पीपल एव्ट, 98 ई.--इंगलैण्ड 

के संविधान में .]98 ई. तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया और आशचवयें 
'.जब अधिक बढ़ जाता ;है-कि विश्व के. प्रमुख, और प्रुरातन प्रजातन्त्र कहे « जाने 
, वाले देश इंगलंण्ड से पूर्व 893 ई में न्यूजीलेण्ड में ।902 ई. में आस्ट्रे लिया में, 
तथा 907 ई. में फिनलैण्डस्त्रियों को-मताधिकार प्राप्त हो चुका था ॥ प्रसिद्ध राज- 
* नीतिशास्त्री जे-एस.मिल ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया :और:इस पर वहुत सी 
पुस्तकें भी लिखी) 8(5 ई. में जब वह वेस्टमिनिस्टर से चुनाव लड़ा-तो उसने चुनाव 
उद्द श्य-में स्त्रियों क मताधिकार -को मुख्य भुद्दा भी वनाथा । संसद में पहुँचने के पश्चात्‌ 
सुधार अ्धिनियमों में स्त्रियों के मतोधिकार हेतु संशोधन प्रस्तुत किये किन्तु यह संशो- , 
धत्त स्वीकार नहीं क्रिया गया । मिल के अतिरिक्त ।870 ई. में सर जेकॉँत्र ब्राइट ने. 
भी वीमेन्स .सफक्रेज़ बिल पस्तुत किया परन्तु यह भी द्वितीय वाचन से अ्रधिक आगे 
नहीं बढ़ा । प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संसद में इस निमित्त सात ब्नौर बिल प्रस्तुत 
हुए वहाँ समाज में लगभग 00 संस्थाएं स्त्रियों के .राजनीतिक अधिकार के लिए 

: काय कर रही थी । परन्तु. इंगलेण्ड की स्त्रिरानी विकटोरिया, प्रधानमंत्री सलेडस्टोन 
एवं दकियानुसी परम्प्रावादी समाज स्त्रियों के मताधिकार के विदंद्ध था यह भी 
प्राश्चयं है कि अनुदार दल: (कल्जर्वेटिव दल यो टोरी दल) का दृष्टिकोण स्त्रियों क्के 
प्रति. उदार दल (लिवरल .दल या व्हिम दल) दी अपेक्षा अधिक सहानुभूतिपूर्ण था। 


306 विश्व वा इतिहास 


]906 ई. के पश्चात्‌ इ ग्ल॑ण्ड का मजदूर दल (लेबर पार्टी) भी स्त्रियों 
के मताधिकार के पश्ष में हो गया । 907 ई. में क्या लिफिकेशन झॉंफ बीमन एक्ट 
द्वारा स्त्रियों को काउन्टी तथा बरो में काउंसिलर तथा एल्डरमेन बनने का अधिकार 
मिल गया । 9 3 ६. के पूर्व 'सफ्राजिस्ट' आन्दोलन चलाया गया जो कि शान्ति- 
पूर्ण कार्यवाही में विश्वास करने वाली पढ़ी-लिखी औरतों का भान्दोलन था। 
किन्तु इनकी असफलता ने इसका नेतृत्व आतंकवादियों के हाथ में छोड़ दिया 
जिसकी नेता मैनचेस्टर के एक वकील की विधवा श्रीमती पंन्खस्टे थी। 903 ई. 
में इसने 'वीमेन्स सोशियल एण्ड पोलिटिकल यूनियन! की स्थापना की, जिसका 
उद्देश्य समाज तथा सरकार के विरुद्ध युद्ध करना था । इस यूनियन ने राजनीतिक 
सप्ताग्रों में गडबड़ी पंदा की, मत्रिमण्डल की बैठकों में हस्तक्षेप किया, सरकारी 
दपतरों की खिड़कियां तोड़ी, पुलिसमैनों से दुव्यवहार किया, बड़े-बड़े .जुलूस 
प्रायोजित किये और प्रेस को अपना प्रचार का साधन बनाया । 909 ई. में 
प्रधानमंत्री एस्विक्थ ने निर्वाचन सम्बन्धी बॉलिंग मताधिकार स्थाय्रित करने का 
ब्रित प्रस्तुत भी किया पर दिवीय वावन पर ही यह बिल ठहर गया। 90 ई. 
में एक प्राईवेट बिव 'कन्साइलेशव बिल' प्रस्तुत हुआ परन्तु सरकार की ओर से 
टेसे कोई प्रोत्स।.हत नहीं मिव्रा। इससे आतंकवादियों ने निराश हो कर श्रपनी 
गतिविधि और तेज कर दी । परिणामस्वरूप श्रान्दोलन हिंसात्मक होने लगा। 
इस पर हजारों थदिय्य्रों को जेत में डाल दिया गया पर उन्होंते वहाँ अनशन 
प्रारम्भ कर दिया । अन्तवः उन्हें छोड़ दिया गया किन्तु हिसात्मक आन्दोलन 
चलता रहा । ]93 ई. में इनकी कार्यवाही रोकने के लिए एक कानून पास किया 
जित जनता द केट एण्ड द्‌ माऊस एक्ट' कहती थी। इसके पूर्व 92 ई. में 
'सरकार ने फ्रन्‍्याइज एण्ड रजिस्ट्रशन बिल' प्ररतुत किया था और इसमे स्त्रियों को 
मताधिकार प्रदाव करते के लिये संशोधन के रूप में एक अनुच्छेद बढ़ा दियाथा। 
परन्तु स्पीकर (अध्यक्ष) ने इस संशोधन को ग्रवैध घोषित कर दिया। सरकार ने 
भी बिल वापव ले लिया। 94 ई, में लाड सभा में सफ्रेज बिल रखा -गया 
किन्तु यह पारित वहीं हो सका । 


प्रथम विश्वयुद्ध (94-98 ई.) में स्त्रियों द्वारा राष्ट्र के प्रति श्रमुल्य 
सेवाप्रों ने इंग्ल॑ण्ड की जवता शौर सरकार को प्रभावित किया। फलतः 96] ई. 
में स्पीकर की अध्यक्षता में एक निर्दलीय समिति की नियुक्ति को गई । इस समिति 
ने भ्रपनी राय स्त्रियों के मताधिकार के पक्ष में देते हुए कुछ सिफारिश सरकार को 
प्रस्तुत की । इन सिफारिशों के आधार पर 9]8 ई. में सुधार भ्रधिनियम संसद 
में रखा गया प्रोर यह पारित भी हो गया । इसके अनुसार कम से कम 30 वर्ष 
श्रायु की स्त्रियों को जो सम्पत्ति स्वामी होने के कारण काउन्टी और बरोके 
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चुनाव में वोट दे सकती थीं श्रथवा जिनके पति किसी व्यवसाय में लगे हुए थे 
और काउन्टी तथा बरो के चुनाव में वोट दे सकते थे, उन्हें कामन सदन के लिये 
वोट देने का प्रधिकार मिल गया । किन्तु इस अधिनियम से स्त्रियाँ पूर्णतः संतुष्द 
नहीं हुई । भ्रतः उनका संबर्ध चलता रहा धौर 924 ई. में एक अधिनियम 
द्वारा स्त्री, पुरुष की आयु (2[ वर्ष) समात कर दी गई। 

इस प्रकार इग्लेप्ड में सावभौम वयस्क मत्ताधिकार की स्थापना हुई । 
स्त्रियों को मताधिकार मिलने से ईंग्लेण्ड में सच्चे अर्थ में लोकतन्त्रीय प्रशासन की 
स्थापना हो गई आज वहाँ मताधिकार वी आयु 8 बे है। 

जन प्रतिनिधित्व श्रधिनियम 948 ई.--इस अधिनियम के अनुसार विशेष 
विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व और स्नातकों तथा व्यापारिक संस्थानों के दोहरे मत 
का अधिकार समाप्त कर दिया गया । इससे यह ध्येय प्राप्त हो गया कि एक 
आदमी का एक मत हो । 9]] ई. के संसदीय भ्रविनियम के अनुसार लाडड सन्ना 
की वे शक्तियां, जिससे कि वह लोक-सभा के पारित विल को रद कर सकती थी 
(क्योंकि उस समय पारित करने के लिए स्वाभात्रिक अर्थ लिया गया था), समाप्त 
कर दी गई और ग्रव वह केवल विशष परिस्थितियों में दो वर्ष देरी कर सकती 
थी | अब यह भी निर्णय जिया गया कि इस दो वर्ष की भ्रवधि को एक वर्ष ही 
रखा जाए । इस प्रकोर इस अधिनियम ने लार्ड सभा के विरोध को पूर्णतः 
प्रभावहीन कर कॉमन सभा के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया । 

र सर्वंदलीय सम्मेलन 949 ई.--सवंदलीय सम्मेलन में सिफारिश की गई 
कि लाड्ड सभा की वंशानुगत सदस्यता को समाप्त कर उनके स्थान पर स्त्रियों 
'को स्थान दिया जावे । यद्यपि वंशानुगत सदस्यता समाप्त नहीं हुई परन्तु श्रव तक 
सात महिलाओं को इस सदन की सदस्यता अवश्य मिल गई। संभवतः इसी 
परिवर्तत का परिणाम है कि आज इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री पदपर एक महिला 
मारग्र ट थेचर बठी हुई है।. 

968 ई. का श्वेत-पत्नर--मजदूर दल की सरकार ने लाड सभा में झौर 
सुधार करने तथा उसे प्रजा-तन्त्र के अनुरूप बनाने 968 ई एक श्वेत पत्र 
प्रकाशित किया था । इसके अनुसार लार्ड सभा के सदस्यों को दो श्रेणी में विभक्त 
करना, उनके वंशानुगत श्रधिकार को समाप्त करना तथा विधेयक विलम्बन को 
दो वर्ष के स्थाव पर छः माह करना था। यह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकार नहीं हुए 
फिर भी लाड्ड सभा ने अपनी शक्ति प्रयोग को बिल्कुल मौन कर दिया है। 
इसीलिए कहा भी जाता है कि आज लार्ड सभा दूसरा सदन नहीं बल्कि दूसरे 
दर्जे का सदन हो गया है | वहाँ चचिल जैसा अनुदान प्रधानमंत्री सगर्व कहत्ता 
था कि “मैं लोक सदन (कॉमन सम्ता) का शिश्षु हूं ।' 
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जाज पंचम के उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम (936 ई.) की मंत्रीमंडल 
मे एक अने रिकस महिला श्रीमती सिम्मासन ने विवाह की अनुमति नहीं प्रदान की 
ग्रन्ततः उसे अपने हठ के कारण मिहासन छोड़ना पड़ा । मंन्रीमण्डल और सदन 
का शासक के परेलू मामलों में हस्तक्षेत के अधिकार का यह उदाहरण ही काफी 
है । एटवर्ड के पश्चात्‌ जाजें पष्टम गद्दी पर (936-952 ई.) बठा तत्पश्चातू 
वर्तमान महारानी एलिजाब्रेथ का शासन काल प्रारम्भ हुआ । इनके काल में 
968 ई. का झ्वेत पत्र ही संसदात्मक प्रणाली के लिये मजदूर दल द्वारा प्रस्तुत 
किया गया था जिप्तका उल्लेख उपरोक्त हो चुका है । 

झाधुनिक राजनंतिक दल-टोरी और व्हिग दलों का गठन 688 ई. की 
गोरखपुर क्रांति के पश्चात्‌ हो गया थाझऔऔर यह दल 50 वर्ष तक वारी-बारी 
से इग्लैण्ड के शासन का संचालन करते रहे थे। 832 ई. के सुधार अधिनियम 
के पश्चात्‌ छ्विग पार्टी, उदार दल के नाम से तथा टोरी पार्टी, अनु दार दल के 
नाम से विख्यात हुईं। यद्यपि आ्राज उदार दल का अस्तित्व आून्‍्यमात्र है फिर भी 
830 ई. से 874 ई. तक इस दल का शासन पर प्रभुत्व रहा था। 874 ई 
से 905 ईं. तक लगभग अनु दार दल की सत्ता रही, 905ई, में उदार दल सता 
में आया और 95 ई. तक शासन में रहा । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ इसने 
प्रयना महत्व खो दिया और उसका स्थाव श्राज मजदूर दल ने ले लिया है। 
मजदूर दल को प्रथम सरकार 924 ई. मेक्डानल्ड के नेतृत्व मे बनी थी तब से 
अनुदार और मजदूर के मध्य सरकारें बनती और गिरती रही हैं । उदार दल 
आज इनके मध्य संतुलन का कार्य करता है । 

इ रलेण्ड की ससदात्मक प्रणानी के विकास श्रभी तक पूर्ण हो गया हो ऐसा 
नहीं क्योंकि इग्लैण्ड का विधान, संसद, राजनीतिक दल और जनमत आवश्यकता 
नुसार अपने को बना लने में सक्षम है फिर भी परिवतंन इग्लैण्ड की परम्परा के 
चिन्ह होते हुए भी वहाँ परम्परा परिवर्तन की अनुगामी नहीं है । 
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उन्तीसवीं शताब्दी तक विश्व का राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय राज्यों के 
रूप में था। इन राज्यों में पारस्परिक सम्बन्ध व्यापक नहीं थे। परन्तु भ्राज के 
युग में यातायात के साधनों भ्लौर दूर संचार व्यवस्था ने राष्ट्रों के मध्य मिकट 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। भ्राज का मानव अपने देश श्रौर देशवासियों के 
मामलों में जितनी रुचि रखता है, उतनी ही विश्व में घटित होने वाले समाचारों 
के प्रति भी रखता है। प्रत्येक राष्ट्र के निवासी किसी न किसी रूप में एक टृपरे . 
राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं । इस प्रकार श्राज के मःनव में विश्व बन्धचुत्वता तथा एक 
विश्व राज्य या विश्व सरकार की भावना बलबती ड्रोती जा रही है। वेसे मध्य 
युग में यूरोप के ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी विश्व बन्धुत्व की भ ववा को बढ़ाने में . 
जोर दिया था| उसके शभ्रन्तर्गत एक ईसाई विश्व समाज एवं राज्य निर्मित करने 
की भावना थी। परन्तु झ्लाज के प्रभुत्व तम्पन्त राष्ट्रों का अन्त करके एक साव॑- 
भोम विश्व राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती । अपितु राष्ट्रीय राज्यों के 
प्रनिवाय॑ अ्रस्तित्व को स्वीकार करते हुए श्रात्म सम्मान भर सुशासन पूर्ण राष्ट्रों 
का एक ऐसा पारिवारिक संगठन श्रन्तर्राष्ट्रीयता के अन्तर्गत घाता है जिसमें राष्ट्रों 
की समानता, शान्ति एवं पारस्परिक सहयोग व सद्भाव के सूत्र गूथे हुए हो । 
मध्य युग में विश्व बन्घुत्व की भावना एक अ्र.ध्थात्मिक भावता थी किन्तु श्रच्त- 
रॉष्ट्रीयका की भावना उसका राजनीतिक रूप है। मानव जाति के कल्याण तथा 
सुरक्षा हेतु भारतीय दर्शन से 'जीयो श्रौर जीने दो' तथा 'वसुधेव कुटुम्बकम आ्राधू- 
निक श्रन्तर्राष्ट्रीवा का द्योतक ही है। विभिन्‍नता में एकता के अन्तगंत राष्ट्रीय 
पार्थक्य तथा सम्प्रभुता की भावना को श्रन्तरंष्ट्रीय एकता ओर सद्भावना के रूप 
में लेने की भावना ही अन्तर्राष्ट्रीयता है । 


इस दृष्टिकोण से शअन्तर्राष्ट्रीयवाद का मुख्य तत्व राष्ट्रवाद है । किन्तु यह 
भेड़ियों के भुड गा राष्ट्रवाद श्र्थात्‌ सैनिकवाद नहीं होकर सांस्कृतिक, चैतिक 
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प्रौर प्राध्यात्मिक प्रकृति का राष्ट्रवाद होना चाहिए । इसी प्रकार भ्रन्तर्राप्ट्रीयवाद 
का तत्व साज्राज्यवद भी है किस्तु साम्राज्यवाद सम्पूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य 
स्थापित करके उसे एक केन्द्रीयकृत शासन के भ्रधीन रखकर एक विश्व साम्राज्य 
स्थापित करने वाला साम्राज्यवाद शोपण श्रौर दासता का द्योतक है परन्तु 
प्रन्तराप्ट्रीयवाद मानव कल्याण शोर समानता की भावना का प्रतीक है । इसी लिए 
प्रस्तर्राप्ट्रीयाद एक निरंकुशतन्त्र तथा एकात्म विश्वराज्य का उदू श्य न रखकर 
विश्व के समरत स्वायतशासी सम्प्रभू राष्ट्रीय राज्यों का संघात्मक राज्य स्थाप्ति 
परके राष्ट्रीय सम्प्रभुता को मान्यता देने के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य 
पारस्परिक सहयोग, सदृभावना एवं शान्ति स्थापित कर समस्त विश्व के मनुष्यों फे 
कल्याण का उद्द श्य रखता है । 


प्रन्तर्राष्ट्रीययाद का विकास 


प्रन्तराष्ट्रीयवाद का विकास किसी न किसी छप में श्रति प्राचीन काल से होता 
प्राया है श्रीर विभिन्न कालों में ग्रनेक तत्वों ने इस धारणा के विकास में योगदान 
किया है । इसका रूप विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार का रहा है | परन्तु समग्र रूप 
में इसके सैद्धान्तिक विकास को निम्न बिन्दुप्नों में व्यक्त किया जा सकता है-- 

4, श्रस्तरष्ट्रीयता का चिन्तन--जैसाकि उललेखित किया जा चुका है कि 
भारतीय दर्शन में प्राचीनकाल में विश्व बन्धुत्वता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुभ्रा 
मिलता है । मध्यकालीन यूरोप में यह विश्व बन्धुत्व की विचारधारा श्रन्तर्राष्ट्रीय- 
बाद की प्रे रणा के रूप में प्रकट होमे लगी । सत्रहवीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक 
शक डी सली ने एक योजना प्रस्तुत करते हुए समस्त यूरोप का एक ईप्राई गणतन्त्र 
निर्मित करने का प्रस्ताव रखा था | इसी प्रकार एवं डो सेंट पियरी ने भी एक 
योजना प्रस्तुत की थी जिसका उद्ं श्य समूचे यूरोप का एक ऐसा समाज निर्मित 
करना था, जिसमें समस्त राज्य ययास्यिति बनाये रखते श्रौर कोई दूपरे पर 
प्राधिपत्य न रखता । इस योजना के श्रनुसार यूरो१ के सभी राज्यों के मध्य ऐसी 
सन्धि होती जिमके श्राध्ार पर यदि कोई राज्य दूमरे क्री सीमा का श्रतिकमण 
करता ती समस्त राज्य मिलकर उसका विरोब करते | इस योजना में राष्ट्रीय 
तथा राजनीतिक सन्धियों के सिद्धान्तों का विशद्‌ वर्णंत नहीं किया गया था अत्तः 
यह भरव्यवहारिक रही । किस्तु इस योजना ने फ्रांस के विचारक छसों को बहु 
प्रभावित किया । रुपो ने सम्पुर्णा यूरोप का एक संघ राज्य तिरित करने का विचार 
प्रस्तुत किया, जिसके श्रन्तगगेंव विधि के शासव का सिंद्धान्त अपनाया जाता। 
इस संघ का निर्माण राष्ट्रों के मष्य एक सममकोते के फलस्वरूप होता और संघ की 
एक क्रांग्रंस होती जिसमें राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व समानता के प्राघार पर होता । 
संघ का उत्तरदायित्व यह होता है कि वह राष्ट्रों की प्रादेशिक सुरक्षा का भार 


प्रत्तर्राष्ट्रीययाद का उंदुभव भ्ौर विकासे 3]] 


झपने ऊपर रखता । समभझोते के उल्लंघन करने वाले राष्ट्र पर संघ द्वारा सेनिक 
प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जाती । रूसो के पश्चात्‌ इ ग्जैण्ड के विचारक बैंथम 
ने सर्वप्रथम “अन्तर्राष्ट्रीय कानून' शब्द का प्रयोग किया । उसने विभिन्न राष्ट्रों के 
उन कानूनों को संहिताबद्ध किया जो राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्बारित 
करते थे | बेंथम को युद्धों से घृणा थी श्रत: उसने निःशस्त्री ऋरण का समर्यंन किया 
और प्रौपनिवेशिक साम्राज्यवाद की समाप्ति के युझाव रखे । * 


बेंथम के पश्वात जमेंन. विचारक इमैनुएल कांट ने भ्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
बनाये रखने तथा युद्धों को रोकने के विचार से एक संघात्मक योजना भ्रस्तुत की । 
इसके भप्न्तगंत भी राज्यों की- स्वायत्तता को मान्यता दी गई। इसमें प्रस्ताव यह 
थ कि शर्नें: श्न: सभी राज्य श्रपनी स्थायी सेनाम्रों को कम करते जाये ॥ राज्य 
एक दूसरे के भ्रान्तरिक मामलों में श्रहस्तक्षेप की नीति अ्पनावे । स्‍्ाधुनिक युग में 
प्रन्तर्राष्ट्रीयवाद के विकास तथा इसकी महत्ता से प्रभावित होकर प्रनेक राजनथिकों 
पाहित्यका रों, दाशंनिक्रों तथा मानवतावादियों ने भी इसके महत्व पर प्रपने विचार 
व्यक्त किये हैं । इस श्रणी के महापुरुषों में एच. जे लास्क्री, एच. जी. बेल्स, एम 
के, गांधी, जे. एल. नेहरू, बरद्रेण्ड रसेल, टेनीसन श्रादि मुख्य हैं। साम्यवादी 
विचारधारा भी भ्रन्तर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास रखती है। 


श्रन्तर्राष्ट्रीयवाद के विकास में रोमन काल के प्राकृतिक कानून तथा भश्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून. में माववों की प्राकृतिक समाचत्रा तथा विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों 
के मध्य सम्बन्ध निर्धारण करते की व्याख्या: भी महत्वपूर्णा हैं । मध्यकाल के 
बिच रकों में भी इस कानूनों का विकास हुपरा | मबंपथप ग्रोशियस ने राष्ट्रों के 
मध्य युद्ध तथा शान्ति के सम्बन्ध में प्रस्तर्राष्ट्रीय कामून को धारणा का सूत्रपात 
किया था । प्राज अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पर्याप्त विकास हो चुका है। सभ्य राष्ट्रों 
द्वारा प्रपने आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करने के कुछ सामान्य नियम तथा 
परम्पराए इसके स्रोत है श्र उनका पालन करना सभी राष्ट्रों के लिए ग्रतिवाय॑ 
नैतिकता हो जाती है। यद्यपि कानूम की दृष्टि से श्रौर राष्ट्रों की साबं मौमिक्ता 
निरंकुश होने से इन्हें माचने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा सकता त्तैयापि 
व्यावहारिक रूप में उत्तका पालन करने की परम्परा ने प्रत्तर्राष्ट्रीयता के विक्लांप्त में 
पर्याप्त योगदान किया है । 


2. प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा संगठन -प्रस्तर्राष्ट्रीयवाद के विकांप्त में 
पमय-समय पर होने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने व्यवह्ाारिक दिशा 
प्रदान की है। सर्वप्रथम -]85 ई. में रूस के प्रयत्नों से रूस, प्रसिया तथा झरास्ट्रिया 
के मध्य एक सन्धि पवित्र सन्धि (स०ए 86ग0' के नाम से की गई । व.द में इसमें 
कुछ प्रस्व॒राष्ट्र भी सम्मिलित हुए । 4848 ई. के युद्ध के कारण यह संस्था 
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प्रसफ्ल हो गई । 85 ई. में हो वियना कांग्रेस द्वारा संयुक्त व्यवस्था" के भ्रन्त- 
गंत यूरोयीय देशों के मध्य शान्ति स्थापना का प्रयास किया गया था ।«शूर्मां के 
णब्दों में “यह एक सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था ॥ सन्‌ 856 ई. में पेरिस - 
सर्में ग्रोशियस के प्रतिपादित नियमानुसार भन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा श्रन्त- 
सप्ट्रीय संधों को मिटाने के लिए नियम बनाये गये । 864 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय 
रेडप्रास की स्थापना हुई जिसका उ्ं श्य युद्धों में घायल समिकों का उपचार करना 
था | इस संस्था का लगातार विस्तार होता गया श्रौर 99 ईं, तक विश्व के 
विभिन्न भागों में इसकी 26 शाखाए' हो चुकी थीं । कालान्तर में संचार, व्योपार 
' श्रादि के सम्बन्ध में अनेकानेक संगठनों का निर्माण होता गया जो भश्रन्तत: राष्ट्रसंघ * 
एवं वर्तमान संयुक्त राष्ट्रंसंघ के ग्रन्तर्गंत कार्य कर रहे हैं । 

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में सन्‌ 899 ई. तथा 907 ई. के हेग 
सम्मेलनों के निर्णाय, श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को पंचायती निर्णयों ह्वारा तय करमे 
की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे । प्रथम सम्मेलन में निःशस्त्रीकर॒ण , पर विचार 
किया गया जो कि प्रसफल रहा । फिर भी अन्य शान्ति के मसलों पर यह सम्मेलन 
विश्व में लोकप्रिय हुप्ना और इसके द्वारा स्थापित पंच/यती न्‍्यायालय. ने.भ्नेक 
राष्ट्रों के कई पारस्परिक विवादों को तय किया। सन्‌ 4907 ई. में हेग कांफ्रोंस 
में 44 राप्ट्रों ने भाग लिया । इसमें युद्ध-बन्दी के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों का , 
निर्माए किया गया किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूर यह सम्मेलन श्रप्रभावी 
सिद्ध हो गये । 

99 ई. में श्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की सन्धि अन्तर्राष्द्रीयता 
को पुनर्जीवित करते की दिशा में महत्यूर्ण चरण था । इस सन्धि के उपरान्त सेंयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वृंडरो विह्पन के प्रयासों से विश्व युद्धों को. 
रोकने के लिए सन्‌ 920 ई. में राष्ट्र संघ की स्थापनी की गई। प्रारम्भ में इसमें 
42 सदस्य ( राष्ट्र ) सम्मिलित हुए । सन ]934 ई. तक इसमें सदस्यों को संख्या 
56 हो गई थी। किन्तु यह संगठन भी अनेक चुटियों के कारण श्रतफल रहा फलत 
द्वितीय विश्व युद्ध को यह रोक नहीं पाया । ह 

न्तर्राप्ट्रीय संगठन के निर्माण तथा विकास की .दिशा में भ्रगला महत्व- 
पूर्ण कदम सनू 94] ई. का एटलांटिक चर था। यद्यपि यह इगलाड तथा 
प्रमेरिका के शासनाध्यक्षों ( चचिल श्रोर रूजवेल्ट ) की सन्धि के रूप में था और 
द्वितीय विश्व यद्ध के मध्य निमित हम्ा था; फिर भी यह वतंमान संयवत राष्ट संघ 
की स्थापना की भूमिका के रूप में था। राष्ट्र संघ के स्थान पर.नया शअश्रन्तर्राप्ट्रीय 
संघ -मंयवत राष्ट्र संघ के नाम से निर्मित करने की योजना डम्बार्टन प्रोकस 
नामक स्थान पर अक्टूबर 944 ई, को श्रमेरिका, सोवियत रूस, इगलेण्ड तथा 


"जे 


प्रंस्तर्राष्ट्रीववाद का उद्भव भर विकास - 33 


चीन के प्रतिनिधियों ने मिल कर तैयार की ॥ 25 अप्रेल ।945 ई. को - अत 
राष्ट्रों का सम्मेलन सान फ्रान्सिस को मे श्रामनत्रित किया गया । इस. सम्मेलन में 
संयृकत राष्ट्र संघ का .चार्टर तैयार क्रिया गया । 2-4 झ्रबटूबर 945 ई. कोःजब 
लीग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करने लगा तो उम्तके चार्टर को 5 राष्ट्र 
स्वीकार कर चुके थे । भ्राज इम.सगठन की सदस्य सरूपा 53 है। संयकक्‍त राष्ट 

घ की लोकप्रियता विश्व राष्ट्रों के मध्य ब्रढ़ती जा रददी हैं पौर नग्रे-वये राष्ट्र इसमें, .- 
सम्मिलित होते जा रहे हैं । बा 


आधनिक गअ्रन्‍्तराष्टोय संगठन 


प्राधुनिक यंग में अंन्तर्राष्ट्रीयवाद फो तय पे प्रविक फवाने और प्रस्तर्रा- 
प्टीयता की भावषता को विकसित करने में संयकक्‍त राष्ट्र संघ ने जो कार्य किये 
उनके भ्रष्ययन के साथ-साथ उसकी रचना श्रौर वबाये प्रणाली का अध्ययन श्रावश्यक 
है। संयुक्ते राष्ट्र संघ का पुर्वागामी रा. से था औौरं इसी का सुधार संयुक्त राष्ट्र सघ है। 
श्रतः प्रथमत: राष्ट्र संघ के उद्द श्यों और उप्तकी असफलता का संक्षिप्त विवेचन करंये। 


(!) राष्ट्र संघ 


89 :0 ई. के समझौते के मन्तर्गत भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भ्रसिवृद्धि करता - 
भर विना युद्ध का सहारा. लिये तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूत के अनुसार राष्ट्रों के 
पारस्परिक खुले, ईमानदार श्रौर सम्मान्जनक सम्बन्धों के प्राधार पर अह्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति तथा सुरक्षा की उपलब्धि करना, राष्ट्र संघ के उद्दे श्य माते गये थे । 


किसी भी राज्य के शासत संगठत को भांति राष्ट्र सघ के भी चार प्रमुख. भर ग--- 
कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, .स्यायपालिका तथा सचिवालय थे । इनके श्रतिरिक्त 
राष्ट्र सघ का एक विशिष्ट संगठन पन्तर्रा-ट्रीय श्रम .संगठव था। राष्ट्र संघ. को 
' काये प्रशादी अनेक समितियों तथा आयोगों द्वारा संचालित होती थी-- 

() समा-यह्‌ राष्ट्र सघ का सर्वेशक्तिमान भ्रग था ) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 
इसमें तीन प्रतिनिधि भेज॑ सकता था बविन्तु राष्ट्र का एक मत्त माना जाता था । 
सभा वर्ष में एक बार सितम्त्रर के आस-पास बंठती थी । इसके निर्णय सवृसम्मति 
द्वारा लिये जाते थे । यह भ्रपना बजट पास करती थी, संघ की पर्पिद के अ्स्घाई 
सदस्यों तथां परिषद वी. साथ-साथ न्यायालय के व्यायायीशों को चुनती थी । यह 
तये सदस्यों को संध में प्रवेश देने का निणंथ भी लेती थी । 

,... (2) परिषद - कार्यपालिका के रूप में परिषद राष्ट्र संघ का 'दुंसरा प्ग 
था। इसमें प्रारम्भ में इगलेण्ड, फ्रांस, इटली श्रौर जापान स्थायी सदस्य थे । बाद 
में जमंनी के राष्ट्र संघ में सम्मिलित होने पर सन्‌ 936 ई. से वह भी. स्थायी 
सदस्य बताया गया । इनके भ्तिरिक्त कुछ अस्थाई सदस्य होते थे जो प्रति वर्ष सन्ना 
द्वारा तिर्वाचित होते थे; इनकी मारम्भ में संख्या 4 थी । बाद में 922 ई. में 6, 
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926 ६. में 5, ।4933 ई. में ॥0 तथा !936 ई में ! कर दो गई । साधारणत: 
टमकी बेठक्त वर्ष में 3या 4 बार हुप्रा करती थी किन्तु भ्रन्य ग्राकस्मिक अवसरों 
पर इसे बुलाया जा सकता थ। । इसके मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य सीमा- 
विवादों को तय करना, उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता का संरक्षण करना, निःणस्त्री- 
मरण प्रादि थे । यह विभिन्‍न प्रायोगों के कार्यों की देख-रेख करती थी झोर वाधपिक 
बजट बनाती यी । सभा को भांति इसके निर्णायों को भी साधारणतवा सर्वेसम्मति 
से लेने की व्यवस्था थी । 

(१?) सचिव्रनलय--संघ के प्रशासनिक कार्यो के रिकार्ड रखने तथा संघ की 
काय प्रगाली की व्यवस्था करने के लिये एक स्थायी सचिवालय था जिसका प्रधान 
महासचिव होता था । उसे सभा की स्वीकृति द्वारा परिषद्‌ नियुक्त करती थी। 
उमकी सहायता! के लिग्रे प्रनेक्त भ्रन्ययदाधिकारी भी हम्ना करते थे । 

(4) ग्रन्तरष्ट्रीय न्यायालय-पअ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग 
मामक स्थान पर 92] ई. में की गई थी। इसका वाय॑ उन विवादों को तय 
करना था जो राष्ट्रों द्वारा श्रन्तर्गाप्ट्रीय कानून तथा सधियो के निर्वेचन एवं भ्रन्त- 
राष्ट्रीय दायित्वों के उत्लघन से सम्बन्धित होते थे। यह परिषद्‌ को परामश्श देने 
का कार्य भी वरता था। इसमें 9 न्यायाधीश तथा 4 उप-न्यायाधीश होते थे । 


(5) ग्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन--इस सगठन का उद्द श्य दासता तथा श्रमिकों 
को कठिनाइयों वा निवारणा करना था, ताकि विश्व भर के मानव श्रमिकों को 
मानवीय परिस्यितियों में काय परने वी व्यवस्था को जा सके । कोई राष्ट्र बिना 
राष्ट्र सर का सदस्य हुए इप्का रदसरय नहीं बन सकता था, यद्यवि बाद में प्रसेरिका 
राष्ट्रसच की वर्ग र सदस्यता, इस संगठन का सदस्य बना लिया गया था। इस | 
संगठन का प्रतिनिश्ित्व विशिन्‍न राज्यों की सरकार, श्रमिक तथा मालिक 
करते थे । 

राष्ट्र सघ का शृट्याक्रन - प्रान्म्भ में राष्ट्र मंत्र का कार्य राजनीतिक, सामा- 
जिक, प्रायिक तथा मानवीय क्षंत्रों मे सराहुटीय रहा । परन्तु कालान्तर में शक्ति 
शालो राष्ट्र ग्रप । सप्रभुता के दृष्टिकोण से सोचने लगे प्रौर प्रपने साम्राज्य विस्तार 
की दिशा में राष्ट्र सघ के उद् क्यों के विरुद्ध प्राचरण करने लगे | जब जापान ने 
चीन पर, इटलो ने प्रवीसीनिया पर श्राक्रमण किये तो राष्ट्र संघ द्वारा विरोध किये 
जाने पर वे दाप्ट्र मघ से ही श्रलग हो गये । कालान्तर में जम॑ंनी मे भी यही किया 
झूम को लम्बे समय तऊ राष्ट्र संघ का सदस्य ही नहीं बनाया गया था इसीलिए 
राष्ट्र संव फी रूस के पिरद्ध पश्चिमी पडयन्त्र की संस्था -कहा जाता था। इसका , 
जन्पदतता प्रमेरिका इससे ग्रलग नहा प्रतः एक श्रनाथ बालक के रूप में यह 
संध्या प्रपरे स्वरूप की खोजतो रहो । वहां फ्रांप की गुट नीति और इ'गरलए्ड की 
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तुष्टीकरण की नीति ने कभी भी वास्तविक सहयोग पर इसे वबायें नहीं करने दिया । 
इस प्रकार अपमानजनक स्धि के दू रा इसका उदय झौर द्विय जिश्व युद्ध वे एक 
भटके ने इसका अन्त कर दिया । फिर भी राष्ट्र सघ का न्यायालय तथा श्रम 
संगठन श्राज भी संयुक्त राष्ट्र सघ के माध्यम से कार्य रत है । द्विदीय विश्व यद्ध ने 
राष्ट्र संघ की दुर्बलता को स्पप्ट कर दिया विन्‍्यु अन्तरप्टीय सगठन वी महत्ता को 
प्रधिक पुष्ट कर दिया । अतः विश्व के राष्ट्रों ने राष्ट्र सघ की कमियों को दूर करते 
हुए नवीन विश्व संगठन पर जोर दिया। इसी के फलस्वरूप राष्ट्र संघ की मृत्यु 
(946 ई.) पूर्व ही उसके उत्तराधिकारी का चयन करने द्वितीय विश्व युद्ध के 
प्रनन्तर वार्ताए' प्रारम्भ हो गई थी । राष्ट्र संघ की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक, प्रभाव- 
शाली श्र शक्तिशाली अन्‍्तराप्ट्रीय संगठन के रूप में सयुक्त राष्ट्र संघ इन्हीं 
वार्ताप्रों श्रौर विभिन्न सम्मेलनों (लन्द्न घोषर्ा, 2 जून 94 ई., एटलांटिक 
चार्टर, अगरत 94] ई., संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा जनवरी 942 ई , मास्को 
सम्मेलन नवम्बर !943 ई., तेहरान सम्मेलन दिसम्बर 943 ई., डम्बटंन प्र.व्स - 
सम्मेलन अश्रक्तूबर 9-4 ई , याल्टा सम्मेलन फरवरी 945 ई. तथा सेन फ्रांसिस्को 
सम्मेलन अ्रवतूबर 945 ई,) का परिणाम है । 

(2) संयुक्त राष्ट्र सघ-- 

26 जून 955 ई. को श्रमेरिका के सान फ्रांसिस्को नथर में हुए 50 राष्ट्रों 
के सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के ] अनुच्छेदों का संविधान ।चार्टर) स्वीकृत किया 
था | 24 अ्वतूबर सन्‌ 945 ई. से यह प्रभावी हो गया, जबकि 29 से श्रधिक 
राष्ट्रों का इसे श्रनुसमर्थन प्राप्त हो चुवा था। प्रप्नोेल ।946 ई. को राष्ट्र संघ 
की सभा का अन्तिम प्रोपचारिक प्रथिवेशन हुप्रा जिसमें उसने प्रयने को समाप्त 
घोषित किया | उसी दिन संयुवत राष्ट्र मघ न लीग से विश्व के महानतम सगठन 
होने का कार्य भार ग्रहरा किया । द 

उहं श्य- संयुक्त राष्ट्र सघ के उहं श्यों का उल्लेख उसके चाटर के प्रथम 
प्रनुच्छेद में किया गया है | यह इस प्रकार है'-() श्राक्रमक तथा युद्ध जनित साधनों 
को रोकते हुए अन्तर्राष्ट्रीय जिवादो को शान्तिपूर्णा ढग से तय करना तथा प्रन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा को बनाये रखना, (2) समान झधिकार तथा जनता 
के प्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त को मानते हुए राष्ट्रों के मध्य मैश्पूर्ण सम्बन्ध स्थापित्त 
करना, 3) प्राथिक, सांस्कृतिक और मसानबोय प्रकृति की अ्रन्‍्तर ९ट्रीव समंस्याश्रों 
के हल के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय. सहयोग का सहारा लेना त कि जाति, लिय, भाषा, 
धर्म श्राद का भेदभाव न रखते हुए समस्त -मानवों के मानवीय श्रधिकारों तथा 
मौलिक स्वतन्प्रताग्रों को सम्मान प्रदान किया जा सके तथां (4) इन सामूहिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न राष्ट्रों फे का्यं-कलापों में एकरूपता लाने का 
केक्द्र बनना 
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मिद्धास्त -संगुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ही उसके प्राघारभूत सिद्धान्तों 
या उत्लेय किया गया है।यह सिद्धान्त है- संघ में सम्मिलित सदस्य राष्ट्रों की 
गमान सप्रभुवा, चाटंर के श्रन्त्गंत वर्णित दायित्वों को सदभावना से सम्पन्त 
झरना, प्रन्तर्रास्ट्रोय विवादों को शान्तिपूर्ण तरीकों से निपठाना ताकि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय को किसी प्रकार का आझ्राघात न पहुंचे, किसी राज्य 
की प्रादेशिकता तथा स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग था भय का प्रदर्शन न करना, 
चार्टर के प्रस्तर्गत कार्यवाहियां करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सहायता देना 
तथा ऐसे राष्ट्रों को किसी प्रकार की सहायता न देना जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र 
संघ में कोर्ट प्रतिबन्धात्मक कदम उठाया हो, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के 
हित में गर सदस्य राष्ट्रों के प्रति इस भ्रादेशात्मक दायित्व को सम्पन्न करना कि 
वे संयकत राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों के अनुसार का करें तथा यह कि 
संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राज्य में श्रान्तरिक तथा घरेलु मामलों में हस्तक्षेप नहीं 
फरेगा, म उनके सम्बन्ध में राज्यों को कोई सूचना देने के लिए बाध्य करेगा । 


परचना--संयूक्त राष्ट् संघ में प्रारम्भ में 53 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे । 
शर्ने: शर्ने: इसमें राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई आ्राज इसकी सदस्य संख्या 53 है 
प्रौर भविष्य में प्रोर वढ़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्दं श्यों को कार्यरूप प्रदान 
फरने के लिए इसको संगठन में छः प्रमुख श्रगों की व्यवस्था की गई है । यह श्र॑ंग 
हैं-- (!) महासप्रा (2 सुरक्षा परिषद (3) श्राथिक एवं सामाजिक परिषद 
(4) सचिवालय (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा (6) संरक्षण परिषद । 


]. सहासमा--महासभा सयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च तथा प्रमुख श्रग है । 
यह राज्यों के शासन को व्यवस्थापिका की भांति है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र इसका 
सदस्य होता है प्रौर वाद-विवाद हेतु पांच तक प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है, 
किन्तु मतदान में प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक मत होता हैं । महासभा का भश्रधिवेशन 
वर्ष मे एक वार सितग्बर मास में प्रारम्भ होता है जिसमें वह वर्ष भर के लिए अध्यक्ष 
तथा विभिन्न समितियों का निर्वाचन करती है।यह समितियां हैं--राजनीतिक 
तथा सुरक्षा सम्बन्धी, श्राथिक तथा वित्तीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, सरक्षण 
सम्बन्धी, प्रशासकीय व बजट सम्बन्धी तथा बैधिक । यह कार्यकारी समितियां 
फहलाती है। महत्ववृर्ण समस्याश्रों पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिपद तथा 
सदस्य राष्ट्रों के बहुमत द्वारा श्रावेदन करने पर महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासभा 
फे विशेष ग्रधिवेगन भी बुला सकता है । हु 

.. यद्यपि महासभा को प्रभुत्व-सम्पन्न शक्तियां प्राप्त नहीं है, तो भी श्रन्त- 
रॉष्ट्रीय सुरक्षा तथा शास्ति के सम्बन्ध में यह विचार विनियम, श्रध्ययन तथा 
संस्तुतियां प्रदान करने वाली संस्या है। यह विश्व भर के राष्ट्रों का खुला चेतना- 
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गृह है, साथ ही विश्व जनमत का निर्माण करने वाला स्थल है। इसके प्रस्ताव 
तथा प्षिफारिशें विश्व-शान्ति, सहयोग तथा सद्भावना को प्रेरित 4'रने के साधन हो 
सकते हैं । महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है । संग्रुक्त 
राष्ट्र संघ के विभिन्न ग्रगों के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता 
है, यथा सुरक्षा परिषद्‌ के अस्थाई सदस्य, सामाजिक तथा शझ्राथिक परिषद्‌ फे 
सदस्य, संरक्षण परिषद्‌ के सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, महासचिव 
की नियुक्ति प्रादि | नये सदस्यों को प्रवेश देने के लिए भी महासभा 2/3 बहुमत 
से निर्णय लेती है। इन कार्यों मे से कुछ के सम्बन्ध में महासभा सुरक्षा परिषद की 
सिफारिश पर तथा कुछ के सम्त्रन्ध में उसके साथ-साथ निर्णय लेती है। यंही 
संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट र का संशोधन कर सकती हैं। इन कार्यों के श्रति- 
रिक्त महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्दे श्यों की पूर्ति के हेतु अ्रन्ध संस्थाश्रों का निर्माण 
भी कर सकती है। संक्षे) में, चार्टर की भावनाश्रों को क्रियान्वित करने के लिए 
महासभा की शक्तियां, श्रधिकार श्रौर कत्त व्य पर्याप्त व्यापक हैँ । इसे संयुक्त राष्ट्र 
संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली श्रग कहा जा सकता है। 

2. सुरक्षा-परिषद्‌ - प्रभाव तथा शक्ति की दृष्टि से सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त 
राष्ट्र संघ की अ्रति महत्वपूर्ण संस्था है। इसे कार्यकारिणी श्रग के रूप में माना 
जा सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ में प्रारम्भ में ।। सदस्य थे, जिंनमें से पांच राष्ट्र 
(इ'गलैण्ड, प्रमेरिका, रूस, फ्रांस और, चीन) स्थायी तथा छः अ्रस्थाई रूप से दो- 
दो वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुने जाते थे । 4965 ई. के संशोधन द्वारा भ्रस्थाई 
सदस्यों की संख्या 0 (5 श्रफ्रीकी एशियाई, 2 लैटिन अमेरिका, 2 पश्चिमी यूरोप 
तथा श्रन्य राष्ट्र श्ौर । पूर्वी यूरोप के देशों के लिए) हो गई । इस प्रक्नार वर्तमान 
में इसके 5 सदस्य होते हैं। प्रस्थाई सदस्य तुरन्त दुवारा निर्वाचित नहीं किया 
जाता है । परिषद्‌ की श्रध्यक्षा श्र ग्रेजी वर्शमाला के अनुसार नाम वाले राष्प्रों के 
मध्य प्रतिमास संक्रमित होती रहती है। प्रत्येक सदस्थ राष्ट्र का एक सदस्य इसमें 
प्रतिनिधित्व करता है श्रौर प्रत्येक का एक मत होता है । सुरक्षा परिषद्‌ के निर्माण 
के सम्बन्ध में सबसे विवादास्पद तथा ब्रापत्तिजनक उपवन्ध स्थायी तथा भस्थायी 
सदस्यता का उतंनां नहीं है जितना इस बात का कि स्थायी सदस्यों को निषेधा- 
धिकार प्रयुक्त करने का उपबन्ध चार्टर में है । पांच स्थाई सदस्यों में से कोई एक 
सुरक्षा परिषद्‌ के किसी प्रस्ताव को अपनी इस शवित द्वारा निरर्थक सिद्ध कर देता है 
भौर हस भ्रधिकार का प्रयोग पाये दिन यह राष्ट्र करते रहते हैं। “पांच बड़े 
वाली यह बात न केवल इस संगठन की लोकतान्त्रिकता के लिए ही प्रापत्तिजनक 
है, भपितु वह सिद्धान्ततः भी अ्रसंगत प्रतीत होती है । 

'चाटंर द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ का प्रमुख कार्य शअन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा 
को बनाये रखना है । इस कायें के सम्पादन में सुरक्षा परिषद्‌ को परामर्श तथा 
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सहायता प्रदान करने के लिए एक सैनिक समिति होती है। इस समिति में स्थाई 
सदस्प राष्ट्रों के सेनाब्यक्ष बा उनके प्रतिनिधि रहते हैं प्रौर यह समिति प्रन्य 
सदस्य राष्ट्रों का सहयोग लेने के लिए भी स्वतन्त्र है। यह शस्त्रीकरण के नियमन्‌ 
का भी कार्य करा सकती है। प्रपने कार्यों के सम्पादन के लिए सुरक्षा परिषद को 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सघर्पो की स्थिति की जांच कराये तथा 
विवादों को दूर करने के झ्रावश्यक सुझाव दे | उदाहरणार्थ- सदस्य राष्ट्रों के गध्य 
युद्ध छिड़ जाते पर तत्काल उन्हें युद्ध-विराम का प्रस्ताव देती है झ्ोर विवाद शान्त 
होने तक युद्ध विराम के निरीक्षण की व्यवस्था भी करवाती है। विवादों को हल 
करने के लिए सम्बन्धित पक्षों को श्रपने सभाव देती है | इसके प्रस्तावों को न मानने 
वाले पक्षों के सम्बन्ध में सयवत राष्ट्र संघ को यथोचित कार्यवाहो की सिफ रिश 
करती है. जिनके ग्रन्तवंत श्राथिक, यातायात एवं संचार सम्बन्धी अतिबन्ध 
सम्मिलित हैं। ग्रावश्यकता पड़ते पर अन्तरप्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के हित में यह 
संयक्‍त राष्ट्र मंध को सैनिक कार्यवाही करने की संस्तुति भी दे सकती है | , 

महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ वी रचना और कार्यों के अ्रध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनों भ्रप्ने-परपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते है भ्रौर दोनों के 
मध्य एक प्रकार से शक्ति प्रथक्क्रण का सिद्धान्त प्रचलित है। जहां सुरक्षा परिषद्‌ 
का सम्बन्ध मुख्यतः प्रस्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौर शान्ति से है, वहां महासभा का काये 
क्षेत्र संयुषत राष्ट्र संघ के अन्तर्गत श्राने व'ःली सभी समस्याश्रों से हैं। सुरक्षा परिपद्‌ 
इ्पने का का विवरण महासभा को देसी है, परन्तु इस दृष्टि से उम्तकी स्थिति 
महासभा से निम्न नहीं होती । अपितु प्रनेक कार्यों में दोनों को पारस्परिक सहयोग 
से कार्य करना पड़ता है, विशेषकर नियक्तियों तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में । 
साथ ही पन्तरष्ट्रीय शान्ति के हित में दोनों का सहयोग वांछनीय 

3. झ्राथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ू-शभ्राथिक एवं सामाजिक क्षेत्र में 

न्तरष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उद्द श्य से इस संत्था का प्रावधान चार्टर में 

किया गया है । संयुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर के अनुच्छेद 55 तथा 5 के अन्तर्गत 
संयुक्त राष्ट्रों ने विश्व के “मानवों के जीवन स्तर को उच्च बनाने, उन्हें पूर्ण 
प्राजी बिका के. साधन उपलब्ध कराने, श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा 
के क्षेत्रों में प्रन्तराप्ट्रीय सहयोग स्थायित करने, मानवीय अश्रधिकारों की प्रतिष्ठा 
पभोर मौलिक स्वतन्त्रताओं की उपलब्धि कराने के हेतु सामूहिक्र या व्यक्तिगत रूप 
से प्रयाध करने की प्रतिज्ञा की है।' सामाजिक श्ौर आधथिक परिषद तथा इसके 
प्रन्तगंत विभिन्न विभिप्ट प्रभिकरण इन उद्रश्यों की पर्ति की दिशा में कार्य 
करते हैं । 

श्राथिक्त एवं साम्राजिक परियद्‌ में' महासभा द्वारा निर्वाचित 27 सदस्य 
राष्ट्र (पूर्व में इसकी संख्या 8 थी) होते हैं जो तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होते 
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है भौर इनमें से !/3 प्रति वर्ष पुनः निर्वाचित होते रहते है। प्रत्येक निर्वाचित 
राष्ट्र-सदस्य का एक मत होता है। यह परिषद अपने कार्यों के सम्पादन के लिए 
प्रस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों तथा विशिष्ट श्रभिकरणों के सदस्यों को भी विचार- 
विमर्श हेतु बुला सकती है। परन्तु ऐसे श्रामन्न्रित सदस्य का मतदान में हिस्सा 
नहीं होता है। इसकी बैठकें समय-प्तमय पर विभिन्न साधतों परं होती है। झआाब- 
श्यकता पड़ने यह विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय संगठनों से भी परामर्श कर सकती है ॥ 
यह परिषद पझ्रपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विषयों का ग्रध्ययन करती है, उन पर 
प्रपना प्रतिवेदन तथा संस्तुतियां महासभा, सम्बन्धित राष्ट्रों और सम्बन्धित विभिन्न 
विशिष्ट प्रभिकरणों को देती है। महासभा में विचारा् यह विभिन्न समस्याप्रों के 
प्रारूर भी तैयार करती है। श्रपने कार्यों के सम्यादत के लिए इस परिषद्‌ ने 
प्रनेकानिक श्रायोगों की स्थापना की है, यथा झाथिक तथा रोजगार श्रायोग, याता- 
यात् तथा संचार श्रायोग, सामाजिक आयोग, मानवीय श्रधिकार धायोग, महिलाकों 
'की स्थिति से सम्बन्धित श्रायोग, जनसंख्या श्रायोग, विभिन्न महाद्वीपों के सम्बन्ध 
में ग्राथिक झ्रायोग झ्ादि। इस परिषद्‌ के बारे कहना प्रसंगत नहीं है कि इसने 
विश्व के मानवों को सुरक्षा परिषद्‌ और महासभा से भी श्रधिक लाभ पहुंचाया 
है | जहां राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा परिषद श्रौर मद्दासभा वांछित सफलता प्राप्त 
करने में भसफल रही वहां क्राथिक प्रौर सामाजिक पश्षिद मानवीय क्षेत्र वी इप्टि 
से सर्वाधिक सफल रही .है । * 


4. सचिवालय- संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न भझ्गों के सचिवालयीय 
प्रोर प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय वी व्यवस्था है। सचिवा- 
लय का प्रधान कार्याधिकारी महासचिव कहलाता है, इस ही नियुक्ति सुरक्षा परिषद 
की सिफारिश पर महासन्ना द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है ॥ कुशलता के भनुसार 
इसकी नियुक्ति प्रवधि को भागे भी बढ़ाया जा सकता है | महासचिव के श्रतिरिक्त 
सचिवालय में श्रनेक भ्रन्य प्रधिकारी भी नियुक्ति किये जाते हैं जिनमें सचिवालय 
के 9 प्रमुख विभागों में से प्रत्येक में एक सहायक महासचिव होता है । “यह विभाग 
हैं - सुरक्षा-परिषद के मामलों का, सावंजनिक सुचना का, वंद्यिक समेस्याश्नों का, 
भाथिक मामलों का, सामाजिक मामलों का, संरक्षण परिषंद के मामलों का, 
सम्मेलन तथा सामान्य सेवापग्नरों का, प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाओों का तथा 
तकनीकी सहायता प्रशासन का । सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की 
नियुक्ति, सेवा-शर्तों श्रादि का मियमन महासभा करती है।यह .ध्यान रखा जाता है 
कि भ्रधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग दक्ष, ईमानदार, कुशल तथा स्वतन्त्र भ्रन्तर्राप्ट्रीय 
सागरिक सेवक हों। ये किसी राष्ट्र की सरकार विश्वेष के निर्देशन में कार्य न 
करते- हो ।.इनकी नियुक्ति में भोगोलिक झ्राघार का भी ध्यात्त रखा जाता है। 
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. महासचिव सुरक्षा-परिपद्‌, महासभर, ग्राथिक और सामाजिक परिपद्‌ तथा 
मेरदारा परिषद्‌ ही बैठओों में सचिव की क्षमता में कार्य, करता है। वृह प्रतिवर्ष 
संघ के कार्यों का विवरण महामभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
घोर सुरक्षा के सम्बद्ध समसयाप्रों को युरक्षा परिषद्‌ के ध्यान में लाता है। इस 
प्रकार सनिवालय सयुक्‍त राष्ट्र संघ का संचालक है वहां महासचिव का पद संचा- 
तनकरत्ता की दृष्टि से धत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिवेल ने महासचिव को सुरक्षा 
परिषद्‌ का बारहवां सदस्य कहा है । महासचिव की राजनीतिक मामलों की भूमिका 
ने इस पद की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है जब फि ट्विग्वे ली ( नावें) ने 
फोरिया का प्रश्न, डाग टैमरशोह्ड ( स्वीडन ) ने कांगों की समस्या, यू थांठ (बर्मा) 
ने भारत पाक यद्ध ( ,965 ई. के ) कुत्त वाल्डहीम ( श्रास्ट्रियां ) तथा वंमान 
महासचिव जेवियर परेज डी कूलर द्वारा विश्व समस्याप्रों को सुलभाने में ग्रभूत- 
पूर्व योगदान किया गया है। . 

(5) श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय - यह संस्था राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित श्रस्तर्स- 
प्ट्रीय न्‍्यायालय की उत्तराधिकारी है। इसका प्रधान कार्यालय हेग में है। इसमें 
5 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुकित सुरक्षा परिषद्‌ तथा महासभा द्वारा संयुक्त 
रुप से की ज'ती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्भी न्‍्या- 
याघीश समान स्तर के हैं । वे श्रपने में से एक को 3 वर्ष के लिए , चुनते हैं । 9 
न्यायाधीशों द्वारा गशपृति होती है। निर्णय बहुमत द्वारा लिये जाते हैं। इसके - 
निरशंयों के विरुद्ध श्रपील नहीं होती परन्तु सम्बन्धित पक्ष पुनविचार के लिये प्रावेदन 
फर सक्षता है। भन्तर्राप्ट्रीय कानून तथा संधियों के निर्वेचन द्वारा न्यायिक क्षेत्र में 
ग्यागलय का बहुमूल्य योगदान रहा है, ण्यपि महत्वपूर्ण राजनीतिक श्रन्तराप्ट्रीय 
विवाद इसके क्ष॑त्राधिकार से बाहर है भौर उनका सम्बन्ध सुरक्षा-परिपद्‌ से है। 
फिर भी इसके निर्शायक परामश' संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रन्य श्र'गों के लिए लाभ- 
दायक रहते हैं । ध गा 


(6) संरक्षण ( न्यास ) परिषद - यह श्र'ग राष्ट्र संघ के मैंडेट कमीशन के 
स्थान पर निर्मित किया. गया था । एक प्रकार से यह कमीशन का एक सुधार ही 
है। इसके प्रन्त्गंत त्रिश्व के विभिन्‍न भागों के वह प्रदेश रखे गये हैंजो मैंडोट 
कमीशन के गन्तर्गत थे; जिन्हें द्वितीय विश्व-युद्ध में पराजित राष्ट्रों के नियंत्रण से 
मुक्त किया गया था श्रथवा ऐसे राष्ट्र मिन्‍्हें बाद में संरक्षण-पद्धति के श्रन्तर्गत रखने 
का प्रायोजन किया जाय, परस्तु श्रभ्नी तक कोई भी प्रदेश स्वयं इसके लिये राजी 
नहीं हुश्रा है। संरक्षण परिपद्‌ का उद्देश्य संरक्षित प्रदेशों की जनता के राजनीतिक, 
ध्राधिक तथा शंक्षिक स्तर फो उच्च करके उसे स्वशासित होने की क्षमता प्रदान 
# सता, उससें मानवधिकारों' की प्रतिष्ठा तथा- मौलिक स्वतन्त्रता की भावना को 
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- प्रोत्साहित करना तथा उन प्रदेशों की जनता में विभिन्‍न क्ष॑त्रों में समानता का भाव 
सःचारित करना है । 
इस परिषद्‌ में संरक्षित प्रदेशों का प्रशासम करने वाले राष्ट्र, सुरक्षा-परिषंद 
के वे राष्ट्र जो संरक्षित प्रदेशों का प्रशासव नहीं करते तथा कुछ अन्य राष्ट्र जिन्हें 
महासभा 3 वषं के लिये चुनती हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी नियुंक्तित में यह 
ध्यान रखा जाता है कि परिषद्‌ में संरक्षित प्रदेशों का प्रशासन करने तंथा न करचे 
. वालों की संख्या बराबर हो । प्रति वर्ष संरक्षित प्रदेशों का प्रशासन करने वाली सत्ता 
संरक्षण परिषद्‌ द्वारा पूछे गये अश्चों के श्राधार पर उस प्रदेश की जनता के राज- 
“नितिक, भ्राथिक, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सम्बन्धी विकास पर महासभा - को रिंपोर्ट 
देती है । स्वयं संरक्षण परिषद भी ऐसे प्रदेशों का दौरा करके वहाँ की स्थिति की 
'जांच करती है। संरक्षित प्रदेशों के सम्बन्ध में जो संरक्षण समभौता किया जाता है 
उसके प्राधार पर सरक्षण परिषद्‌ की सलाह से महासभा यथोचित कार्यवाही कर- 
वांती है । मैंडट प्रथा के भन्तगंत रखे गये भ्रमेक पश्चिमी एशियाई राष्ट्र स्वतंन्‍्न 
हो चुके हैं, जैसे ईराक, लेबनान, जार्डव, इजराइल श्रादि : भ्रनेकों के सम्बन्ध में 
संरक्षण समझीते किये गये है। इस प्रकार संयकक्‍त राष्ट्रीय संरक्षण-परिषद राष्ट्र 
संघ की मैंडंट व्यवस्था से श्रधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है । इसमें निरीक्षण की 
व्यवस्था अधिक प्रभावकारी है । परन्तु संरक्षण पद्धति की भ्रनेक कमियों का निरा- 
करण किये जाने की गुन्जाइश है । द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों ने श्रपने 
प्रधीतस्थ उपतिवेशों को संरक्षण प्रथा में रखना स्वीकार नहीं किया था। परन्तु 
इस परिषद की स्थापना की भावना ने ऐसे प्रनेक प्रदेशों तथा राष्ट्रों को स्वायत्त- 
शासी बनने में सद्दायता प्रदान की है। दक्षिण श्रफ्रीकां जैसे प्रदेश संरक्षण भावना 
की उपेक्षा भी करते रहे हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट झ्भिकरण--संयुकत राष्ट्र संघ के विभिन्न 
उद्ृश्यों की पूति के लिए उपय क्‍त श्रगों के श्रतिरिक्त कई -विभित्न प्रभिकरणों - 
का भी सृजन किया गया है। चा्टंर के प्रनुच्छेद 57 तथा 63 में कहा गया है 
कि विप्िन्‍्त सरकारों के पारस्परिक समभौतों द्वारा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामा- 
जिक, शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रादि के सम्बन्ध में निर्मित श्रभिकरण (&8०7४८४) जो 
प्रन्तराष्ट्रीय उत्तरदायित्व के कार्य कर रहे हों, संयुक्‍त .राष्ट्र संघ की प्राथिक एंवं 
सामाजिक परिषद से समफोता करके महासभा की स्वीकृतिं मिल जाने पर विशिष्ट 
प्रभिकरणों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बद्ध किये जा सकेंगे। संयूवत राष्ट्र 
की प्राथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के द्वारा इन विभिन्‍त प्रभिकरणों के कार्यों में 
घामंजस्य स्थापित किया जाता है। वर्तमान समय में ऐसे भ्रप्तकरणों की संरुषा 
2 है। भावश्यकतानुसार इनकी संखझुया में वृद्धि की जा सकती है। कुछ अमुख 
पनिकरण निम्नलिखित हैं-- 


3722 विश्व का इतिहास 


. प्रस्तरप्ट्रीय श्रम-संगठन (], ॥.,, 0.)--यह अभिकरण सबसे पुराना 

है, इसे राध्ट संघ द्वारा निमित किया गया था। इसके अपने भ्रलग सचिवालय 

सकीव निकाय तथा रुम्मेलन हैं । यह प्रभिकररण श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न 

सरकारों को श्रमिकों की समस्याग्रों के सम्बन्ध में सुझाव देता है जिनके श्राधार पर 
सरझारें श्रमिक्री विद्यामनन निर्मित करती है । 

2, खाद्य तथा कृषि संगठन (7, ७. 0.)--इसका सृजन 943 ई, में 
किया गया था । इसवो रादरय राष्ट्र प्रति दो वर्ष बाद एक सम्मेलन में एकत्रित होते 
हैं। इसका अ्रद्वारह सदस्यीय एक प्रशासनिक निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य 
प्रन्तरराप्ट्रीय क्षेत्र पर खाद्य पदार्थों के गुणात्मक एवं उत्पादन के स्वरूप को उन्नत 
बनाना तथा क्रपि-कार्य के विकास को प्रोत्साहन देना । 

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (श, तर, 0)--यह श्रभिकरण 947 ई. में 
निर्मित हुम्आ था। इसका उदंश्य विश्व के विभिन्न भागों में जन-स्वास्थ्य के स्तर 
फो ऊंचा बनाना, मलेरिया, क्षय रोग, चेचक आ्रादि रोगों फी रोकथाम के कदम 
उठाना तथा चिकित्सकों श्रौर परिचय कों की दीक्षा व प्रशिक्षण में सहायता 
प्रदान करना है । महासभा इसके जिए 8 सदस्यों की कार्यकारिणी तथा 
मदानिदंष्रक की व्यवस्था करती है। इसमें श्रनेक विशेषज्ञ भी कार्य करते हैं । 

4 संयुक्त शप्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान एबं सांस्कृतिक संगठन (एीप8520)- 
यह प्रशिकरण 9:6 ई में गठित हुम्आ था। इसके सदस्य राष्ट्र प्रतिवर्ष सम्मेलन 
आरते 2 । इसमें भी एक महाविदेशक् ग्रौर 8 कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं । 
इसका मुख्य कार्य विश्व में शिक्षा की उन्नति, निरक्षता का निवारण, विज्ञान की 
शिक्षा में प्रगति तथा संस्कृति का उत्थान करने के कदम उठाना है | इस श्रभिकरण 
का एक मुख्य उद्ं श्य यह भी है कि विश्व के मानवों के हृदय में विश्व-शान्ति की 
भावना बढ़ायों जाय ताकि सब युद्धों से घृणा करने लगें। साथ ही मानवीय 
भ्रधिका रों के प्रति निष्ठा की म्रावना जागृत की जाय । यह विश्व-भए के दाशं निकों 
कलाकारों, संगीतनों श्रादि के मध्य शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्ध में सहयोग 
बढ़ाने का भी कार्य करता है। प्रपने प्राविधिक सहायता कार्यकम के श्रन्तर्गंत यह 
विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के उत्थान के कार्थों में भी सहायता 
प्रदान करता है । 

5, श्रन्तरप्ट्रीय व्यापार संगठन (. प', 0.)--इस संगठन का मुख्य 
उ्दे श्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार की श्रभिवृद्धि करवाना तथा प्रशुल्क-व्यवस्था 
को नियमित कराना है। यह श्रविकसित राज्यों के माल को प्रोत्साहित करने के 
लिए सम्पन्न राज्यों से निम्नत्तर प्रयुल्कों की मांग भी करता है। 

6, श्रस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (, 0४, .)-- इस अ्रभिकरण का उद्देश्य 
पन्तर्राप्ट्रीय व्यापार हेतु मुद्रा के विनिमय में सहायता पहुंचाना है । इसकी 
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शासकीय परिषद में !4 कार्याधिकारी निदेशक होते हैं, जो अपने में से एक प्रवन्धक 
निदेशक चुन लेते हैं । 


7. श्रन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण तथा चिकास बेंक ([. 8. 7९. 70,.)-यह 
प्रभिकरण विश्व बेंक के रूप में है। इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों द्वारा एकत्रित की 
गई है । इस राशि को बढ़ाया जाता रहा है । इसका उद्दे श्व विश्व के जहूरतमन्द 
देशों के विकास कार्यों के लिए ऋण देना है। यह ऐसे देशों के लिए विदेशी मुद्रा 
की व्यवस्था भी करता है। 


इसके श्रतिरिक्त भ्रभिकरणों में विश्व डाक संघ (५, 7, 0,), श्रन्तर्राष्टीय 
शरणार्थी संघ (॥. १. 0 ), अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ (. ए. एछ.), श्रन्त- 
ष्ट्रीय चागरि के उड्डयन संघ (]. ९. 8. 0.), भ्रन्तर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात 
संघ (. $. 0.), विश्व ऋतु विज्ञान संगठन (५, |(. 0.) आदि के साथ उंब- 

प्रभिकरण भी हैं जो विविध क्षेत्रों में प्रन्तर्राष्टीयता के उत्थान में प्रयत्नशील है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ के यह विभिन्न श्रभिकरण अपने कार्यों के फलस्वझूप श्राज विश्व 
में संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रगों से भी श्रधिक विश्व के जन-जन में मानवता के वाता- 
वरण को बनाने में सफल हुए हैं । ; 


संयुक्त राष्ट्र संघ का मुल्यांकन--कुछ श्रालोचकों की दृष्टि में संयुक्त राष्ट्र . . 
संघ (ए. ।॥, 0.) श्रपने पुवंगामी राष्ट्र संघ (,९४४०० ०£ ४४००5) का ही 
एक नया रूप है। इन श्रालोचकों को भय था कि कि लीग की भांति सयुक्त राष्ट्र 
संघ भी कालान्तर में समाप्त हो जायेगा । परन्तु 40 वर्ष में सयक्‍त राष्ट्र संघ की 
सफलताभ्रों को देखते हुए लगता है कि वास्तव म॑ यह लीग का महान सुधार :सिद्ध 
हुआ है | यद्यपि इन वर्षो में कई भ्रसफलताश्रों को भी इसे देखना पड़ा है किन्तु 
इससे संयकत राष्ट्‌ संघ का पतन नहीं हुआ बल्कि उसमें प्रयासों के प्रति शात्म - 
विश्वास पैदा हुआ है । इसकी महत्ता निम्त तथ्थों से व्यक्त की- जा सकती हैं - 


3. लोकप्रियता--संयुक्त राष्ट्र संघ की सुदृढ़ स्थिति का पता - उसकी 
लोकप्रियता से चलता है। इसके जन्म के साथ ही विश्व के लंगभग सभी बड़े-बड़े 
राष्ट्रों ने इसका साथ दिया । यह क्रम भाज भो जारी है और इतकी सदस्य संख्या 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। 40 वर्ष की श्रवधि में सदस्य संख्या 57 से 
बढ़कर 53 हो चुकी है। इस महात् संगठन से अलग होने का एक मात्र उदाहरंण 
हिन्देशिया है । किग्तु सुकर्णों के स्थान पर सुहारतों की सरकार बनते ही उसने पुंन: 

वेश का आवेदन कर इसकी सदस्यता ग्रहण को | इसी प्रकार रूस, फ्रांस श्रीरं 
प्रमेरिका कभी-कभी ऐसी कार्यवाही कर वेठते हैं जिससे भय लंगने लगता है 


कि कहीं संयकक्‍त राष्ट्र संघ टूट नहीं जाय किन्तु ऐवा हुआ नहीं है।डर का 
पते ८. 5 &.. .+->८ं दाज्वन्दी साम्यवादों ग्रदन्बदी एवं तटइस्थ 
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राष्टों को गुटवन्दी भादि हैंँ। साय-साथ पारस्परिक मतभेदों की उग्रता भी इस 
सतरें को कभी-कभी प्रकट करने लगती है फिर भी लीग के जैसे कोई राष्ट्र भ्राण 
तह प्रतग नहीं हुप्रा और यही इसकी लोकप्रियता झोर स्थायित्व का चिह्न माना 
जा सकता है । 

2. उद्देश्य-उद्देश्यों की इष्टि से संयुक्त राष्टू संघ के उद्दं श्य राष्ट्र संघ 
की प्रपेशा प्रधिक व्यापक, प्रधिक प्रन्तर्राष्ट्रीयवादी तथा मानवतावादी हैं। राष्टु 
पंध के निर्माण की प्ृष्ठमुमि वारसाई की सन्धि' थी जिसमें पराजित राष्ट्रों के 
विरुद्ध बदला लेने की भावना छित्री थी । परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 
जैसा कि चार्टर की भुमिका से ज्ञात होता है, राष्ट्रों की 'जनता' की श्रोर से किया 
गया हैं । प्रतः संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों की धरकारों द्वारा क्रिया गया समभौता 
प्रात्न ग होकर विभिन्न राष्ट्रों की जनता द्वारा समर्थित प्रलेख है। इसका संगठव- 
श्री राष्ट्र संघ से प्रधिक विध्तृत है। इसमें इसके राजनीतिक व प्रशासकीय प्रगों 
सुरक्षा परिषद, महासभा तथा सचिवालय) के श्रतिरिक्त श्राथिक एवं सामाजिक 
[रिपद की रचना द्वारा इसके क्षेत्र का श्रत्यन्त विस्तार हुम्ता -है । इस परिषद के 
न्‍न्तर्गंत वा ये करने वाले विविध विशिष्ट श्रधिकरणों के कार्यकलापों ने कैवल 
बेश्व मानवता के विकास श्रौर उन्नति के लिए ही कार्य नहीं किया अपितु विश्व . 
मे जनता जनता में प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग श्रौर सदभावना की जायृति को भी 
'दट किया है। इन भ्रगों की सहायता श्रौर कार्यक्रमों ने विश्व करे विकासोन्मुख 
यथा पिछड़े हुए राष्ठों की जनता को श्रपवा विकास करने में पर्याप्त श्रवसर दिये 

प्रोर भाज भी इसी कार्य में सलग्न है। भ्रतएव सयुकत राष्ट्र सघ श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
पैर विश्व-बन्धुत्व की भावना को बढ़ाने के उद्दे श्य में सफल से सफलतम की श्रौर 
ग्रसर हो रहा है । 

(3) फार्य-प्रणाली-- काय॑-प्रणाली की इप्टि से भी संयक्‍त रःप्ट्र संघ लीग 
गे अपेक्षा भ्रधिक प्रभावकारी सिद्ध हुश्रा है । सुरक्षा पर्पिद्‌ वे निशुंय रास्ट्रों के 
पर लागू करने में पर्याप्त प्रभावी हुए है ॥ सुरक्षा परिषद्‌ में सदस्य राप्ट्रों के : 
गयी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय में रहते हैं; प्रत: प्रावश्यकता 
इसे पर तुरन्त इसकी बंठके श्रायोजित हो जाती. है। साथ ही महासचिव भी , 
कत्मिक परिस्थितियां श्रा जाने पर उनकी. सूचना सुरक्षा परिषद्‌ को देता है ॥ - 
उ: संयुक्त राष्ट्र संघ तुरन्त कार्यवाही करने का उत्तम साधन है। प्रनेक अवसर 
: राष्ट्रों के मध्य युद्धों की रोकने में सुरक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, 
पै--कश्मीर में भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम, कांगों-कटंगा युद्ध बच्दी, भ्रब- 
'राइल युद्ध विराम, स्वेज समस्या आदि इसी प्रकार महासभा की कार्यप्रणाली में. 
' स्वेत्तम्मति से निर्णय लेने छो बात नहीं हे । महत्वपूर्णा विषयों पर 2/3 बहुमत. 
निएंय किये जाने की व्यवस्था कई शअ्रवरोधों को दूर करने में सहायक होती है। 


पबन्तर्राष्ट्रीयअाद को -उंदृभव घोर विरार्स ह | 525.. 


प्तामाम्य-प्रश्त साधारख- बहुमत से भोटहल - किये जाते हैं। यद्यपि-सुरक्षा परिषद की | 
कार्यप्रशाली में “पांच बढ़े (स्थाते घदत्य).के निषेधाधिकार कमी कंही जा. . 
धकती हैं कि इसके निर्णय एक भी राष्ट्र के निष घमत पर समाप्त हो जाते है किर 

भी वेतमोन में कभी-कभी छोटे राष्ट्रों पर बड़ को मंनंमानी को रोकने में यह प्रथा 


छी.भी है.) 


(4) उपसब्धियां--संवुक्त राए्ट्र संघ के थंगठम प्रीर चार्टर में कमियों के 
होते हुए भी इसका प्रन्तरष्ट्रीयता के विकास में सफल योगदान रहा है । भाहि भाज ” 
शर््ति राजनीति ( ?0ण़« एणापं८5 ), शीत्र युद्ध (000 ५9/३४४ ), शर्कित गरुठ 
( ९० 800:5 ), पश्चिम पूर्व ( ४७४ ८३६६ ) तथा साम्यवाद के भेद-भावों 
को लेकर राजनीतिक क्षंत्रों में कई अ्रवरोध हैं, बड़े-बड़े राष्ट्र भ्रपने निहित स्वा्ों 
के कारण प्रनेक प्वसरों पर यथेष्ट सहयोग व्यवत्त नहीं करते है फिर यह स्पष्ट है 
कि कोई भी राष्ट्र श्राज विश्व युद्ध के लिये तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
कार्यकाल में कई बार ऐसे भ्रवसर भी उपस्थित हुए हैं जघकि परस्पर विरोधी शक्ति 
शाली गुटों के मंध्य भीषण विवाद छिई शोर यदि उन्हें रोका नहीं जाता त्तो विश्व 
युद्ध की सम्भावना पा जाती । उदाहरणर्थ 962 ई. में क्यूबा की स्रमस्शा, 956 
27 ई. में स्वेज का विवाद श्रादि । परन्‍्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम समस्‍्याप्रों के 
पवपरों पर लड़ाई रोकने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। झ्ाज भी विश्व में प्रतेक 
समस्याए' हैं जो अ्रधिक उग्र होने पर खतरा उत्पन्न कर सकती है, यथा-फिलीस्तीन 
समस्या, भ्रफगानिस्तान समस्या, पाक अधिकृत कश्मीर समस्या, ईराक-ईरान युद्ध 
प्रादि इन मामलों में रूप तथा पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य का मतभेद वांछिते-नही है । 
साम्यवादी चीन, झ्राज प्रपता गुट निर्माण कर रहा है वहां फ्रांस ग्रौर ब्रिटेन के 
मध्य भी ग्रुटबन्दी है । संयुक्त राष्ट्र सर में सम्मिलित छोटे बड़ विभिन्न रष्ट्र 
भपने रघब्ट्रीय स्ताों को लेकर किसी न किसी गुट का समर्थन करते रहते हैं। . 
यथपि इसको संतुलित करने प्रनेक प्रफे शियाई, लेटिव, प्रमेरिका स्‍भौर-यूरोप के 
तटस्थ राष्ट्र हैं किन्तु यह राष्ट्र विश्व में तृतीय गुटबन्दी को उत्पन्य कर रहे है। 
यह राष्ट्र भी पारस्परिक विवादों के कारण निगुट सिद्धाम्त का मुखौटा पहने विश्व 
के दो महान गुटों से. भ्रप्नत्यक्ष सम्बन्धित हैं। इसीलिए इन बड़ -बर्ड गुटों के प्रभाव 
को क्षीण शरने में यह भानदोलन सफल नहीं रहा है। हेसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र 
संघ का राजनीतिक वातावरण साज भी सुदढढ़ नहीं है। फिर भी विश्व संगठन 
को इस दृष्टि से लाभकारी कहा जा सकता है कि इसके मंच से विभिन्न दष्टिकोशों 
को प्रभिग्यक्ति होती रहती है जिसके फलस्वरूप कम से कम वाद-विंवादों द्वारा 
एक दूसरे को भातोचवा-प्रत्यालोबना से उनकी कर्मियों को प्रकाश में खाया जा 
चहता है। वह हुक ऐसा उपचार है, जिससे स्दव॑सदतस राष्ट्र प्रपतो कपियों को 
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विश जवमत . के प्राधार पर दूर कर सकते हें ग्रोर एहाएुफ विश्व-जनमत के 
विद मनमानी करने का दु.स्ाहस नहीं कर सकते । कक 

राजनी तिफ क्षेत्र में कमियों के रहते हुए भो सामाजिक, प्राथि 5, सांस्क्ष- 
तिझू भौर प्रस्प क्षेत्रों में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्याप्त प्रगति की है। इन क्षेत्रों के 
क्रिया-फर्लापों में इस विश्व-संगठन को लोकप्रियता प्रदान की है साथ ही इसने मानवता 
के कत्यारा की दिया में विश्व-जनमत को जागृत कर श्रन्तर्राष्ट्रीयता की भावना 
को पनपाया है । | ह 


